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प्राक्कयन 


संस्करत-वाङ्मय सतत प्रवहमान एक अमृत-नद है ओर नाटयकला कल-कल 
निनाद करती सुधा-रस को प्रवाहित करने वाली त्रिपथगा मन्दाकिनी है, जिसमें 
अवगाहन करने पर शब्द एवं भाव रत्नों की अपूर्वं मणिरारि उपलब्ध होती है। 
सहस्रो वर्षो के काल-खण्ड मे इस पुनीत मन्दाकिनी की संजीवनी-धारा कहीं-कहीं 
अज्ञेय प्रवण्डों मे खोई हई प्रतीत होती है; किन्तु शीघ्र ही अधिके अन्वेषित क्षेत्रों के 
सुरम्य स्थल म उस अमृतवाहिनी का प्रभाव विस्तृत, अबाध एवं सुप्रकारित दिखाई 
देता है। इस परिव्रज्या की दीर्घयात्रा मे एेसा कोई स्थल नहीं दृष्टिगोचर होता, 
जहाँ पर इसकी कमनीयता, हृदय-ग्राह्यता एवं पावनता का आभास न मिक्ता हो । 
नृत्य, गीत एवं वाद्य के तीन मार्गो में प्रवाहित होने वाली नाटयकला एवं संगीतकला 
को त्रिपथगा के उन आचार्यो ९एवं तत्त्वों पर विचार करना आवद्यक प्रतीत होता है, 
जिनसे संस्कृत-वाड्मय गौरव एवं समृद्धि को प्राप्त हुआ है । 

संस्करृत-वाङ्मय की महत्त्वपूर्णं विधा नाटयकला एवं संगीतकला को अनेक 
ऋषियों, मुनियों एवं आचार्यो ने अपनी मकाटच प्रतिभा, अनुपम मनीषा, अलौकिक 
पाण्डित्य एवं असाधारण विवेचना-कौशल से मण्डित कर प्रौढ, लोकप्रिय एवं व्यापक 
बनाने का विपुल प्रयास किया है । आज उनके भौतिक शरीर अतीत के कालखण्डों 
मे समा गये है; किन्तु उनके यशस्वी कृतित्व कौ सुरमि से आज भी यह्‌ धरती सुरभित 
है । आचार्यं नन्दकदवर उस गौरवशालिनी परम्परा के उज्ज्वल रत्न हँ । वे मीमांसा, 
योग, तन्त्र, शैवदर्शन, कामशास्त्र, नाटथशास्त्र एवं संगीतशास्त्र के बहुमुखी प्रतिभा- 
सम्पन्न आचार्यं थे । उन्हं दिव का अवतार भी कहा गया है । वे रिव के प्रमुख गण 
एवं नाटयाचार्यं भरत के उपाध्याय थे । उन्होंने कामशास्त्र, नाटयशास्त्र, दर्शनशास्त्र, 
अभिनय, नृत्य एवं संगीतकला पर ग्रंथ लिल्लकर अपने रचना-कौशल एवं प्रखर 
पाण्डित्य से संस्कृत-वाडःमय को गौरवान्वित किया है । उनके रसशास्त्रविषयक एकं 
ग्रन्य के अस्तित्व का भी ¶ता चक्ता है। उनकी विशाल ज्ञानरारि, विविधता, एवं 
मौलिकता ही उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है । वे नाटय, नृत्य, संगीत, दर्शन 
एवं रसशास्त्र के आचार्य के रूप में विख्यात ह । उन्होने नाटयकला एवं संगीतकला 
को शास्त्र का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप दिया है | 








( खं ) 





प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है-नाटयशास्त्र एव संगीतकला के र ठप्रापक 
त्र मे आचार्यं नन्दिकेश्वर का क्या स्थान है ? उनकी मौलिक देन क्या है ? उनका 
परवर्ती आचार्यो पर क्या प्रभाव पड़ा है भौर उनकी चिन्तनधारा एवं प्रतिभा को 
आचार्यो ने अपने विचारों एवं कल्पनाओं दारा किस सीमा तक अनुप्राणित किया 
है ? वस्तुतः जव तक नन्दिकेदवर एवं उनके पूर्ववर्ती आचार्यो कौ मान्यतागों का 
तुलनात्मक एवं वज्ञानिक विर्केषण नहीं होता, तब तक नन्दिकेड्वर तथा उनके 
साहित्य एवं उनकी देन की महत्ता का तात्विकं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 
अतएव पूर्ववरत्ती एवं परवर्ती आचार्यो के विचारों के साथ तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत 
करते हुए संस्कृत-वाङ्ूमय मे उनका स्थान एवं उनकी मौलिक देन निर्धारित करना 
इस ग्रन्थ का उदेश्य है । 


नन्दिकेदवर ने भारतीय नाटयकला एवं संगीतकला की चिन्तनधारा मे इतना 
व्यापक, स्म एवं तात्त्विक रूप प्रस्तुत किया है कि परवर्ती कोई भी आचार्यं उसके 
प्रभाव से अछूता नहीं रह सका है । निष्यक्षता से विचार करने पर उनके आंगिक 
अभिनय के सिद्धान्त एवं मौलिकं तत्तवं तथा उनका महत्त्वपूर्णं विचा र-दर्शन विद्व की 
किसी भी नाटथकला एवं संगोतकला के लिए आज भी ग्राह्य । नन्दिकेक्वर ने 
अभिनय एवं संगीतकला के सिद्धान्तो तथा प्रयोगविज्ञान के सब पक्षों का जैसा संतुलित 
एवं तास्विक विवेचन किया है, उसकी परवर्ती आचार्यो एवं कविय दारा प्रतिपादित 
नाटयकला एवं संगीतकला से तुलना करते हुए इस ग्रन्थ मे उसकी व्यापकता एवं 
महत्ता की स्थापना की गईं है। इस ग्रंथ में नन्दिकेश्वर के विचारो एवं सिद्धान्तो के 
स्वरूप ओर महत्व के मूल्यांकन के क्रम मेँ जिन निष्कर्षोँ को प्रस्तुत किया गया है, वे 
मौलिक ह । उन सब की पुष्टि नन्दिकेडवर एवं अन्य काव्य तथा नाटयास्त्र के 
चिन्तको की मृल विचारधारासे हुई है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ दस अध्यायं मे विभाजित है । प्रथम अध्याय में नन्दिकेश्वर के 
व्यक्तित्व, इतिवृत्त एवं समय का विवेचन किया गया है । द्वितीय अध्याय मे नाटय- 
कला एवं संगीतकला के उद्गम एवं विकास की रूपरेखा तथा तृतीय अध्याय में 
नाटय एवं संगीत परम्परा के आचार्यो का परिचय तथा नाट्यशास्त्र एवं संगीतशास्त्र 
की परम्परा मे नन्विकरेदवर्‌ का स्थान निर्धारित किया गयादहै। चौथे अध्याय में 
नन्दिकेश्वर की रचनाओं का तथा उनमें प्रतिपाद्य विषय की सामग्री का प्रतिपादन 
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क्रिया गया है । पञ्चम अध्याय मे अभिनय, उसके स्वरूप एवं प्रकारो का समीक्षात्मक 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । षष्ठ अध्याय में अभिनय एवं नर्तन का सम्बन्ध, नर्तन 
के प्रकार एवं स्वरूप पर विचार किया गया है । सप्तम अध्याय में गीत-वाद्य आदि 
नाटय कौ उपरञ्जक कठाओं का विवेचन किया गया है । अष्टम अध्यायमे ताल 
को परिभाषा, ता के दस प्राणों एवं ताछ के प्रकारों का समीक्षात्मक विवेचन किया 
गया है । नवम अध्याय में नन्दिकेडवर की कृतियों मे रसतच्व, अभिनय, नृत्य, गीत 
एवं प्र्नागृह॒ के साथ रसतत्व का सम्बन्ध तथा सभा की रचना एवं पुष्पाञ्जलि 
विधान आदि विषयों पर विचार किया गया है । अन्त मे दशम अध्याय मे आचार्य 
नन्दिकेडवर के योगदान का मूल्याङ्कन किया गया है । अन्त में परिशिष्ट के अन्तर्गत 
नन्दिकिश्वरकरृत (नन्दिकैश्वरकारिका' तथा 'शुद्रडमरूद्धूवसूत्रविवरण' नामक ग्रन्थों 
का मूल जवतरित किया गया है ओर तत्पर्चात्‌ शब्दानुक्रमणिका, पारिभाषिक शन्द- 
कोष एवं सहायक ग्रंथों की सूची दी गई है । 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने उच्चकोटि की नवीन मौलिक 
करृतियों के प्रकाशन तथा संस्करृत-वाङमय के प्राचीन ग्रन्थों के समालोचनात्मक 
सम्पादन एवं आकर ग्रन्थों की मौलिक टीकाओं तथा व्याख्यामों के साथ ही साथ 
प्राच्य भारतीय विद्या से सम्बन्धित ग्रन्थों के हिन्दीभाषा मे अनुवाद एवं उनके 
प्रकादान की योजना परिचालिति की है। इस योजना के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थों का 
प्रकादान कियाजा रहाहै। इसी क्रम मे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विच्वविद्याख्य ने 
'जाचार्यं नन्दिकेरवर ओर उनका नाटयसाहित्य' नामक ग्रन्थ के प्रकाशन का निर्णय 
खेकर इस दिशा मे महात्वपूणं योगदान किया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के ठेखन मे जिन आचार्यो एवं विद्वान्‌ केखकों के ग्रन्थों से 
सहायता ली गई है, उन सभी महानुभावो के प्रति कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रदशित 
करता हं । इस ग्रन्थ कै प्रकाशन मे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशन 
विभाग का, विदोषकर प्रकाहानाधिकारी डं० हरिश्चन्द्रमणि न्रिपाठो का अन्यन्त 
भाभारी हँ, जिन्होँने इस ग्रन्थ के प्रकादान की व्यवस्था मे पूणं तत्परता के साथ 
सहयोग प्रदान किया है । विजय प्रेस के व्यवस्थापक श्री गिरीशचन्द्रजी के भ्रति 
आभार प्रकट करता हं, जिन्होंने अधिक उत्साह एवं कलात्मकं द्ग से इस ग्रन्थ का 
मुद्रण-का्यं सम्पच्च किया है । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ को यथासंभव शुद्ध वनाने का प्रयास किया गया है; फिर भी 
मानव-सुलम वुध्यों एवं न्यूनताओं का रह्‌ जाना स्वाभाविक है, अतः उसके लिणए 
क्षमा-याचना करते हृए माननीय विद्वानों से विनम्र निवेदन दै कि उन्हं जहाँ कहीं 
भी नुटि एवं कमी का अनुभव हो, उसे तुरन्त सूचित करने का कष्ट करगे, जिससे 
अगके संस्करण में उनका परिमाजन किया जा सके । पुस्तक को अधिकं पूर्णं एवं 
उपयोगी बनाने की दिशा मे जो भी सुञ्ञाव मिेगे, उनका मेँ हृदय से स्वागत करूगा । 
केखक का अल्प अध्ययन एवं सीमित सामर्थ्य से एक गुरुतर, गम्भीर एवं जटिल 
विषय पर किया गया इस प्रकार का यह्‌ प्रथम रघु एवं विनम्र प्रयास सुधीजनों के 
समक प्रस्तुत है । इसकी सफलता अथवा असफलता का निकष वस्तुतः उन्ही का 
परितोष है, जेसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है-- 


“आ परितोषाद्िदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌" । 


२०४६ तिनु 
ग पारसनाथ द्विवेदी 
वाराणसी 
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नन्दिकेश्वर की कृतियों में रसतत्त्वं 


रस का स्वरूव :- २४५, अभिनय ओर रस २४९, रसजा दृष्टि २५१, स्यायिभाव 
दष्टियाँ २५२, व्यभिचारिभाव दृष्टिं २५३, वत्य ओर रस २५५ गीत ओर रस २५७ । 


भ।रतीय प्रक्ष गृह एवं रसतत्त्व- २६० 
सभा की रचना २६१, पुष्पांजलि २६२ । 
दशम जघ्धाय 

आ वायं नन्दिकेश्वर को देन २६५ 

परिशिष्ट- 
नन्दिकेडव रकाशिका-- २७३ 
रुद्र डमरूद्भवसूत्रविवरणम्‌-- २७६ 
शब्दानुक्रमणिका-- २८२ 
नाटय ओर सद्धीत का परिभाषिकं शब्दकोष ३२१ 
सहायक ग्रन्थों की सूची-- ३२४ 
कुद्धिनिदरा- ३३० 
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आचायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटय-साहित्य 








प्रथम जध्याय 
. 


नन्दिकेश्वर का इतिवृत्त एवं व्यक्तित्व 


नन्दिकेश्वर : 


संस्कृत नाटचरास्त्र के इतिहास मे आचायं नन्दिकेडवर का विशिष्ट 
स्थान है । नन्दिकेडवर बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न आचाय थे जिन्होने नाटयशास्तर, 
संगीतशास््र, दौवद्शन, मीमांसा, कामशास्त्र एवं रसशास्त्र आदि विषयों पर 
महत््वपूणं विचार प्रकट किये रँ । अभिनयदपंण, भरताणंव, नन्दिकेवरकारिका 
एवं अन्य नाटचशास्त्रीय ग्रन्थों मे नन्दिकेडवर का जो इतिवृत्त प्राप्त हताह 
तदनुसार उनका व्यक्तित्व कु पौराणिक-सा लगता ह । वहां वे ब्रह्मा, शिव, 
पावती, इन्द्र, नारद आदि देवताओं के समकालीन कटे गये है ओर वहाँ उन्हे 
शिव का पाषंद कहा गया है । नाटचकला एवं संगीतकलामें तोवेपारंगतही 
थे, साथ ही अन्य अनेक शास्त्रोके भीज्ञाताभथे। नाटचगास्त्रमे उन्हे भरतका 
शिक्षक बताया गया है ओर कामसूत्रमे कामशास्त्रका प्रवक्ता कहा गया हे। 
काव्यमीमांसा मे उन्हं रसशास्त्र का आधिकारिक विद्वान्‌ के रूपमे स्मृत किया 
गया है । संस्कृत वाङ्मय मे नन्दिकेडवर के निम्नलिखित नाम उपलब्ध हैँ 


(१) नन्दिकेडवर (२) नन्दिकेश्ञान 
(३) नन्दिकेश (४) नन्दीश्वर 
(५) नन्दीश (६) नन्दिन्‌ 
(७) नन्दी ८) लादि. 
(९) नन्दिभरत (१०) तण्ड 








४/ अ।चयं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


भरताणेव ओर नन्दिकेरवर-काशिका की उवमन्युकृत टीका में नन्दि- 
केश्वर १, नन्दिकेशानः, नन्दिकेश२, तथा शैलादि" नाम प्रयुक्त हृए हैँ । पुराणों 
मे नन्दिकेदवर*, नन्दीइवर8, नन्दी °, नन्दी ( नन्दिनं ), नन्दिः एवं शैलादि १° 
नाम प्राप्त होते हैँ । नाटयशास्त्र में नन्दिन्‌११ ओर नन्दीइवर१२ दोनों नाम 
उपलब्ध हं । अभिनवभारती में अभिनवगुप्त ने नन्दि१उ ओर नन्दिकेडवर१* दोनों 
नाम प्रयुक्त किया है। कामसूत्र मे वात्स्यायन ने नन्दी१ नाम का उल्लेख करिया 
है । मतंगने बरृहदेशी मे, राजशेखर ने काव्यमीमांसा भें गांगंदेव ने संगीत 
रत्नाकर मे जर शिङ्गभूपाक ने नन्दिकेश्वर १९ नाम का प्रयोग किया ट । नान्य- 
देव ने भरतभाष्य में नन्दि नाम प्रयुक्त किया है । नाट्यशास्त्र के काव्यमाला 
संस्करण को अन्तिम पुष्पिकामें तथा भरता्ण॑वनें नन्दिभरत१< नाम आया है। 
अभिनयदपेण ओौर नादटूयशास्तर मेँ नन्दिकेश्वर के लिए तण्डु१८ शब्द का प्रयोग 
टृआ है । अभिनवगृप्त तण्डु ओर नन्दी को एक ही व्यत्रित मानते + 





१. भरताणंव १३७, ६३८, ७०५, ७६४ तथा नन्दकेश्व रकाशिका, उपमन्युकृतं टीका, 
== 

>, भरताणंव ६६६, ७६५, ८८९, ८: ८, ६७४ । 

३. वही, १६३, ७७१, ६२३ तथा नन्दिकेश्वरकाशिका, उषपमन्यृकृत टीका, प्र° १। 

४. भरताणंव ६६०, ७७४, ७८६ । 

५. लिङ्खपुराण पूर्वाद्धं अध्याय ४२-४४ तथा कूमपुराण उत्तराद्धं, अध्याय ४३ । हरिवंश 
पराण {८२।८६, एवं वाराहपुराण । 

६. वही । ७. वहीं । ८. बही । €. वही । १०. वही । 

११. नाट्यशास्त्र, चौखम्भा ३.३ , ३।३१ , 

१२. वही, २३।५६, ३।६० । 

१२. अभिनवभारती, गायकवाड प्रथम भाग, ९० १६४, १६८, १६६, चतुथं भाग, ४१४ 
४२०। 

१४. वही, प्रथम भाग, प° १६५, चतुथं भाग, पृ० १२०, १२२। 

१५. कामसूत्र, वात्स्यायन १:१। । 

१६. बृहदैशी ( मतङ्ग) पर ३२, काव्यमीमांसा ( राजशेखर ) १।१, संगीतरत्नाकर 
( शाङ्गदेव ) १।१७ । 

१७. भरतभाष्य ( नान्यदेव ) १।१७। 

१८. (क) नन्दिभरतोक्तसंगीतपुस्तकम्‌ ( नास्वशास्त्र काव्यमाका संस्करण ), 
(ख) भरताणंव ७५२ । 

१६. अभिनवदपंण ४-५, तथा नाट्यशास्त्र, चतुथं अध्याय । 

२०. तण्डमुनिशब्दौ नन्दिभरतयोरपरनामनी ( अभिनवभारती, प्रण ८८ ) 
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नन्दिकेश्वर, नन्दिकेशान, नन्दिकेश, नन्दीश्वर, नन्दीश, नन्दिन्‌, नन्दीः- 


भरतार्णव के अनुसार नन्दिकेशान ओर नन्दिकेश नाम नन्दिकेडवर के 
लिए प्रयुक्त हए हँ । नन्दिकेश्वरकाशिकामे भी नन्दिकेश नाम नन्दिकेश्वर के 
किए प्रयुक्त हआ है । इन तीनों नामों मे अन्त में ईइवर, ईशान ओर ईश पद जुड्‌ 
हृए दै जो एक ही अथं ( ईश } को प्रकट करते हं । अतः नन्दिकेडवर के लिए 
वहाँ नन्दिकेशशान एवं नन्दिकेश नाम काभी प्रयोग क्रिया गया है। इसी प्रकार 
पुराणों मे नन्दीइवर, नन्दीश, नन्दिन्‌ एवं नन्दी शब्द नन्दिकेड्वरके ल्एि ही 
प्रयुक्त हुए दँ । हरिवंग्पुराण मे नन्दि करो ही नन्दिकेडवर कहा गया है" । शब्द- 
कल्पद्रुम मे नन्दि, नन्दीश्वर, नन्दिकेश्वर को एक ही व्यक्ति साना गया है । शब्द- 
कत्पद्रम में त्रिकाण्डलेष का सन्दभं देते हए वताया गया है करि नन्दिकेड्वर के 
अपरनाम नन्दी, शारुकायन ओर ताण्डवतालिक द ओौर हेमचन्द्र के अनुसार नन्दि- 
केडवर के अपरनाम नन्दीइवर ओर तण्ड है । केशव के कल्पद्रुमकोष मे भी नन्दि- 
केवर का दूसरा नाम नन्दिन्‌, शांकायन, ताण्डवतालिक, तण्ड एवं केलीलीला 
बताया है* । उपयुक्त प्रसंगो से ज्ञात होता है कि नन्दि, नन्दी, नन्दीइवर, नन्दि- 
केरवर, नन्दिकेशान, नन्दिकेश, नन्दीश एक ही व्यक्ति थे । नन्दिकेश्वर कोही 
भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख किया गया है । उन नन्दी- 
इवर या नन्दिकेडवर इसकिए कहा जाता था कि वे नन्दिगणों के ईश ( प्रमुख ) 
थे । वद्धिषुराण मे तीन नन्दी का उल्लेख मिलता है-कनकनन्दी, गिरिनन्दी ओर 
सोमनन्दी* । इनमें प्रमुख होने के कारण तथा अन्य नन्दी से पा्थक्य दिखाने के 
लिए उन्हें नन्दीहवर कहा जाता होगा । 


शेलादिः- 

पुराणों एवं भरतार्णव मे नन्दिकेरवर का एक नाम शैलादि कहा गया है । 
पुराणों के अनुसार शँलादि शिलाद ऋषि के पुत्र थे“ । उनका पतृक नाम शंलादि 
था । रिलादऋषि के पुत्र होने के कारण उन्हें शेकादि कहा जाता धा । शिलाद 


1 < - = ~~ 
१. ततो नन्दिं महादेवः प्राह गम्भीरया गिरः । 

नन्दिकेश्वर संयाहि ५५५५०.५००००००००००००००००१९०००१२० | हरिवंशयुराण १८२।८६ । 
२, शब्दकस्पद्रुम, द्वितीय काण्ड, ८२४ । 

कल्पदरुमकोष ( गायकवाङ़ संस्करण ) ¶* ३६२ श्खोक ११७-११८ । 
+. आद्यः कनकनन्दी च गिरिकाख्यो द्वितीयकः । 

सोमनन्दी तृतीयस्तु विज्ञेया नन्दिनस्त्रयः ॥ 

-- ( वद्धिपुराण, गणोपाध्प्राय }) शब्दकल्पद्रुम ( २ काण्ड, ८*८२५ ) 


५. कृर्मपुराण ८ उतराद्धं ४३ अ ), लिङ्पुराण ( पूर्वाद्धं, ४२, ४४) 





६ / आचायं नन्दिकेश्वर उौर उनका नाटच-घ हित्य 


राब्द से अपत्य अर्थ में इन्‌ प्रत्यय होकर जलादि शब्द बनता ठे ( शिलाद + इञ्‌ 
( इ) शेलादि )* । भरताणेव में शैलादि नाम का प्रयोग करई स्थलों पर हुआ 
दै । इससे ज्ञात होता हैकि शिलाद ऋषि के पत्र ज्ञेलादि ही नन्दिकेदवर थे । 
शिव के भक्त एवं पाषंद होने के कारण उन्हें नन्दिकेश्वर कहा जाता था ओर 
इन्टोनि ही भरताणंव की रचना की है । 
नन्दिभरतः- 

नाट्यशास्त्र के काव्यमाला संस्करण की अन्तिम अध्याय के अन्तमं न न्दि- 
भरत कानाम आयाहै। इन्होने संगीत पर पुस्तक च्खीथी। इसी प्रकार 
भरताणंव मे नन्दिभिरतः का उल्टेख टै जिन्ह सप्तलास्य का प्रवक्ता कहा गया 
ठे । इस कथन से इस बात की पुष्टि होती ठै कि नन्दिकेश्वर नृत्य के आचार्यं ये 
जिन्होंने सप्तलास्य का निरूपण किया था । नृत्य संगीत का महत्त्वपुणं अंग है अतः 
उन्होने संगीत पर भी कोई ग्रन्थ लिखा होगा । भरतार्णव एवं अभिनयदर्पण मे 
उल्लिखित भरत शब्द जातिपरक प्रतीत होता दे जो अभिनय (नाट्य) का 
कायं करती थी ( विभक्ति स्वांगमिति भरतः ) उन्हें भरत कहते थे । यदि इस 
बात पर विश्वास कर किया जाय तो निदिचत टी यह सिद्ध हो जाता हे कि नन्दि 
भरत थे ओर उनका नाम नन्दिभरत' था तथा वे नाट्य एवं संगीत के आचायं थे । 


तमिल भाषामें 'पंचभरतम्‌' नामक एक रचनामिल्तीहै जोनारदसे 
सम्बन्धित वताई जाती है। संभवतः नारद ने इस ग्रंथ म संगीत के पांच रूपों 
पर विचार कियाहोगा जो नतंन एवंन ट्य से सम्बद्ध रहा होगा ओौर उनका 
नाम पचभरतम' रहा होगा । क्योकि भरत से सम्बन्धित पाच नाम है- आदि- 
भरत, मतङ्गभरत, अजुनभरत, हनुमदभरत ओर नन्दिभरत । ये सभी नाट्य 
एवं संगीत के आचाय थे ओर नाट्य तथा संगीत पर ग्रन्थो की रचना भीकी 
थी *। इनमें नन्दिभरत वही नन्दिभरत टोगे जिन्होने अभिनय एवं संगीत पर ग्रन्थ 
लिखा है। इसके अतिरिक्त भावगप्रकाशन के रचयिता रारदातनय को 'पंचभार- 


- ~> 


सिद्धान्तकौमुदी, अपत्याधिकार, प° २२८-२२६ । 
२. भेरताणंव ६६०, ७७४, ७८६ | 
३. समासश्चाय श्रन्थः, नन्दिभरतसंगीतपुस्तकम्‌ । 
- नाट्यशास्त्र, काव्यमाला संस्करण । 
४. नन्दिना भरतेनोक्तं सलास्यस्य लक्षणम्‌ । 
-भरताणंव ७५२ । 


५. भारतीय साहित्य, प्र° ६९  के° एम° मृन्शी हिन्दी विद्यापीठ, अ्रागरा विश्चविराख्य । 
आगरा )) 
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तीयम्‌" नामक ग्रन्थ के अस्तित्व का पता था । संभवतः यह्‌ वही ग्रन्थ होगा जिसमें 
आदिभरत, मातंगभरत, अजुनभरत, हनुमद्‌भरत तथा नन्दिभरत- इन पाचों के 
सिद्धान्तो का समवेत सम्पादन होगा । व्योकि शरदातनय के अनुसार ब्रह्मोक्त 
नाटयवेद का भरण या विस्तार करने के कारण ब्रह्मा के छः प्रमुख रिष्य भरतः 
नाम से सम्बोधित हुए । 


तेसा प्रतीत होता है कि उस समय 'भरत' शब्द का प्रयोग नटन करने 
वाटे व्गं के लिए किया जाता रहा होगा, यदि इस बात पर विशवास कर छिया 
जाय तो पंचभारतीयम्‌' यह्‌ वही ग्रन्थ होगा जिसका सम्पादन पंच भरतोंने 
क्रिया होगा ओरये प॑ंचभरत' वही होगे जिन्होने ब्रह्माके आदेशसे ब्रहयोक्त 
नाटचवेद का भरण कियाथा ओर इसी कारण वे भरत' कहखाये । उक्त ग्रन्थ में 
नाटच एवं संगीत सम्बन्धी विषय रहै होगे जिनमे से आदिभरत ओर नन्दिभरत 
के सिद्धान्तो को केकर दो संहिताएं तैयार की गई होगी" । जिनमेंसे एकमे 
बारह हजार इलोक थे जिसका अभिधान "द्वादशसाहस्री संहिता" था ओर वह्‌ 
आदिभरत या बृद्धभरत की रचना कहलायी । डां ° ॐं० के अनुसार भरता से पृथक्‌ 
करने के लिए नाटचडास्त्र का नाम आदिभरत' क्रिया गया। आन्ध्रलिपिमें 
उपकन्ध “आदिभरत' नामक हस्तकिखित ग्रन्थ उपलब्ध नाटचयशास्त्र का प्रतिरूप 
है । दूसरेमें छः हजार इलोक थे, जिसका अभिधान 'षट्साहखी संहिता 
था ओर जिसके रचयिता नन्दिभिरत' थे। पहले यह नाटचशास्त्र नन्दिभरत 
कै नाम से प्रसिद्ध रहा होगा* ओर बाद मे भरतनाटचशास्त्र'के नामसे 
प्रसिद्ध हो गया होगा । 


किन्तु अभिनव उक्त मतसे सहमत नहीं हँ । उनका कहना है कि नन्दि- 
भरत एक व्यक्ति नहीं हैँ बल्कि नन्दि ओर भरत दोव्यक्तिरहँ“। दोनोका ही 
नाटचज्ञास्त्र ओर संगीतशास््र के निमण मे योगदान रहा है। यह्‌ नाटयशास्त्र 
नन्दि ओर भरत दोनों की संयुक्त रचना रही होगी तभी तो काव्यमाला संस्करण 
करे अन्तिमि अध्याय के अन्त मे समाप्तश्चायं ग्रन्थः, नन्दिभरतसङ्खीत-पुस्तकम्‌, 
यह ठेख मिलता है । किन्तु अधिकांश संस्करणों मे यह उल्लेख नहीं पाया जाता 
अतः इनकी प्रामाणिकता पर सन्देह है। दूसरे उक्तलेख भरतका नन्दिका 


भावप्रका शन, प° २८६-२८८। 

वही, >, ३४-२३५ । 

भाण्डारकर प्राच्यविद्या पत्रिका १२, पृ० {३७-१७६ ( मनकंड़ का ठेख ) । 

मैसूर तथा कुगं की हस्तलिखित सूचीमें नन्दिके नामस नन्दिभरत' नामक कृतिका 
उल्लेख है । -- भारतीय संगोत का ई{हास, प्र ४६३ ( टिप्पणी )। 

५. तण्डमुनिणब्दौ नन्दिभरतयोरपरनामनी । -( अभिनव-भारती, गायक्रवाड़, प्र ८ )। 
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८ / आचायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


शिष्य होने का संकेतित करता प्रतीत होता है क्योकि अभिनव के अनुसार नन्दि 
भरतवंशी नहीं थे, वे शिव के प्रमुख गण थे जिन्होने भरतकोरसकी शिक्षादी 
थी\ । कन्हैयालाल पोहार नन्दिभरत शब्द का अथं नन्दिशिष्य भरत एेसा 
अनुमानित करते हैँ * । उनके अनुसार अन्य भरतो से पृथक्‌ करने हेतु नन्दिभरत 
शब्द का प्रयोग किया होगा । इस प्रकार अभिनव के अनुसार नन्दिका भरत 
होना सिद्ध नहीं होता । वे शिव के गण भरत के नृत्तोपदेष्टा नन्दी थे। ये नन्दी 
नन्दिकेश्वर हीथे। राजशेखर ने भी नन्दिकेश्वर ओर भरत को अलग-अलग 
मानाहै। 


तण्ड ओर नन्दी : 


तण्डु को समञ्लना बहुत कठिन है कि यह तण्ड्‌ कौन था? उनका 
एतिहासिक व्यक्तित्व एक समस्या है । नाटचशास्त्र मे तण्ड का उल्लेख दो 
रूपोंमें हआ दहै) एकतो भरत के शतपुत्रं मे उनकी गणना है दूसरे अंगहारों 
के व्याख्याता एवं भरत के ताण्डव नृत्यके रिक्षकके रूपमे उनका उल्लेख 
है" इस परम्परा के अनुसार तण्डु एक नाटचाचायं तथा करण अंगहार 
रेचक आदि नृत्याभिनयों के प्रथम प्रवक्ता हँ । अभिनयदर्पण एवं नाटचशास्व के 
अनुसार शिव के ताण्डव नृत्य की रिक्षा तण्ड्कोदीथी ओरतण्डुने भरत को 
शिक्षा प्रदान की*। नाटचज्ञास्त्र मे तण्डिन्‌' एवं 'ताण्डव' नाम भी मिलता हर । 
ताण्डव एक ऋषि थे, जिन्होने नृत्यशास्त्र की रचनाकीथी। ताण्डवके द्वारा 
रचित शास्त्र ताण्डि' है जो नृत्यशास्त्र का ग्रन्थ ह°) अभिनव का कहना है कि 
तण्ड्‌ राब्द ही ठीक है क्योकि तण्डुसे ही ताण्डव नृत्य की उत्पत्ति हई है । अतः 
ताण्डव शब्द के आधार पर तण्डु" नाम ही उचित प्रतीत होता है । यह्‌ तण्ड्‌ 





१. नास्यशास्त्र, ४।१७-१८ । 


२. संस्कृत साहित्य का इतिहास ( पोहार ), प्र° २६। 
(रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, रूपकनिरूपणीयं भरतः'-- यह कथन यह्‌ सिद्ध करता है 
कि नन्दिकेश्वर ने रसशास्त्र पर ग्रन्थ ल्खिाथा ओर भरतने रूपक पर) ये दोनों 
अलग-अलग आचायं थे --( काव्यमीमांसा, १।१ ) 
नास्यशास्त्र ( गायकवाड़ ) १।२६ तथा ४।१७-१८ । 
वही, ४।२७५-२७६ तथा अभिनवदपंण, २ । 
नाट्व शास्त्र ( चौखम्बा ) ४।२५५- १।२६। 
ताण्ड्य न मुनिना प्रोक्त" ताण्ड, नृत्यशास्त्रम्‌ । 
( द नम्बर आफ्‌ रसस्‌ राघवन्‌, ¶० ७ ) 

८. “सवत्र पाठे तण्डु शब्द एव युक्तः, ताण्डवशब्दव्युत्पत्तिवशात्‌ ।'" 

। अभिनवभारती ( गायकवाड़ } प° ८८ । 
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शिवका गण नन्दिही था। हरविजय के कर्ता रत्नाकर के अनुसार तण्डु 
नन्दिकेश्वर नहीं हो सकते, वयोकि तण्ड्‌ ओर नन्दीश्वर दोनों अलग-अलग व्यक्ति 
ह+ । तण्ड्‌ ताण्डवनृत्य के प्रयोक्ता मुनि हँ ओर नन्दी मृदंग-वादक शिवगण दँ" । 
नाटचशास्रसे भी दोनोंके एक व्यक्ति होने का समथंन प्राप्त नहीं होता। 
नाट्यशास्त्र में नन्दी या नन्दीश्वर का उल्लेख गणेइवरके रूपमे हुआ है तथा 
चतुथं अध्याय में पिण्डीवन्धों के प्रसंग मे उनका उल्लेख आया है किन्तु ताण्डव 
नृत्य के प्रयोक्ता के रूप में नहीं । ताण्डवनृत्य के प्रयोक्ता तथा प्रवक्ता तो तण्डु 
थे । किन्तु अभिनवगुप्त तण्ड्‌ ओर नन्दिकोएक ही व्यक्ति मानते ह" । नाटच- 
शास्त्र के अनुसार भगवान्‌ शंकरनेतण्डुके द्वारा भरत को करणो एवं रेचको 
से युक्त अंगहारों की शिक्षा दिलायी थी । इन रेचको एवं अंगहारों से युक्त नृत्य 
करते हृए शंकर को देखकर पावती ने सुकुमार प्रयोगो से युक्त नेत्य कियाथा 
जिसमे विविध वाद्यो की संगत की गर्ई्‌थी। इसप्रकार रेचितं एवं अंगहारोंके 
साथ पिण्डीबन्धों का निर्माण कर शिवने तण्डु को दीक्षित किया। रामकृष्ण 
कविने भी तण्डु ओर नन्दिकेश्वर को एकी माना है । शन्दकल्पद्रूम के 
अनुसार तण्ड ओर नन्दिएक ही व्यक्ति टँ जो शिवके द्वारपाल थे । उनकी 
गणना शिव के प्रमुख गणो में कीजातीदहै ओँरवे ही ताण्डवनृत्य के प्रयोक्ता 
ये* । हेमचन्द्र ने भी तण्ड्‌ ओौर नन्दी को एक ही व्यक्ति स्वीकार कियाद. । 
इस प्रकार उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध होतादहैकि तण्डु काही अपरनाम नन्दि 
या नन्दिकेश्वर था । कत्पद्रुमकोषमें भी नन्दिकेश्वर का दूसरा नाम तण्ड्‌ बताया 
गया है° । यदि तण्ड नन्दिकेश्वर काही अपरनामहै तो निद्चयहीयेशिवके 
अनुचर एवं ताण्डव के प्रयोक्ता रहे हैँ । 


इस प्रकार पुराण, नाटचशास्त्र, संगीतशास्त्र एवं सम्बद्ध अन्य ग्रन्थों कं 
विवरणों के विदेषण से आचायं नन्दिकेश्वर के सम्बन्धमे जो जानकारी प्राप्त 
होती है तदनुसार नन्दिकेश्वर शिलाद मनि के पुत्र, शिव के अनन्य भक्त, अन्तेवासी 
एवं उनके प्रमुख गण ये । उनका ही अपरनाम नन्दी भी था। उन्होने ही शिव 


१, हरविजय २।२० ' 
२. अभिनवगुस् ने नन्दिको मृदंग का वादक बताया है ( नन्दिकेश्वरनियतस्थानं मृदंगः) 
अभिनवभारती ( प्रथम भाग) पृ० १६५। 
तण्टुमुनि शब्दौ नग्दिभेरतयोरपरनामनी । अभिनवभारती (प्रथम भाग), पृ र्ट) 
द ववाटंरटी जनंल्‌ भाफ्‌ द आन्ध्र हिस्टोरकल सोसाइटी, भाग २३, प° २५-२६। 
शब्दकल्पद्र म, २ य काण्ड, पृ० ८२४। 
वही । 
कल्पद्र्‌ मकोष ( गायकवाड़ ) प° ३६२ । 
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१० / आ वायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नार्च-साहित्य 


कीञआज्ञासे भरतको दीक्षित क्रियाथा। नन्दिकेश्वर भकलेही शिवके प्रमुख 
गणकेरूपमेप्रसिद्ध रहैहों, किन्तु नाटचशास्त्र एवं संगीतशास्त्र के प्रणथन एवं 
प्रयोग में उनका विशेष योगदान रहा है । जसा कि नाटचशस््रसे भी यह बात 
प्रमाणित होती है कि उनके पहले भी नाटचशास्त्र एवं नाटचाचार्यो की अक्षुण्ण 
परम्परा विद्यमान थी । उस परम्परामें नन्विकेश्वरका भी स्थान रहा होगा, 
क्योकि उन्होने नाटच से सम्बद्ध अभिनयो एवं नत्यो का प्रतिपादन किया है। 


नन्दिकेश्वर का जोवनवृत 


नन्दिकेडवर के जीवन के सम्बन्ध मे अभिनयदपंण, भरताणंव, नाट्यशास्त्र, 
नन्दिकेवरकाशिका तथा पुराणों मे कुछ विखरी दई सामग्री प्राप्त होती है। 
डा० महमोहन घोष कामतदहै कि नन्दिकेश्वर दाक्षिणात्य ये क्योकि दक्षिण 
भारत मे नन्दिकेड्वरकी देवताके रूपमे पूजाहोतीहै। दक्षिण के मन्दिरोंमें 
नन्दिकेड्वर की मूत्तियां प्राप्त होती हैँ । बैल्मूर के शिवमन्दिर में नन्दिकेश्वर की 
एक कास्यमूत्ति प्राप्त हुई है जिसके चार हाथ दहै, पीके हाथमे परशु ओर 
मृग है, पीछे का हाथ अभयमुद्रा में उञा हुआ दहै ओर आगे का हाथ अञ्जलिमुद्रा 
मेहै। शिर पर जटामुकुट है ओर चन्द्रमा एवं गंगा से सुशोभित है तथा पद्मासन 
पर स्थित है ।* इसके अतिरिक्त अभिनयदपेण एवं भरताणंव की जो पांडलिपियों 
प्राप्त हुईदहैवे सवे दक्षिण भारतमें ओर तेलगु भाषामे प्राप्त हई हैँ । इससे 
प्रतीत होता कि नन्दिकेश्वर दक्षिण भारतके थे, क्योकि दक्षिण भारतमें 
विशिष्ट देवताओं के नाम पर व्यक्तियों के नाम रखने कौ प्रथा है । किन्तु अभिन- 
यदपेणर एवं नाटूयशास्त्र मे उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर कहा जातादौ कि 
नन्दिकेश्वर शिव के प्रमुख गण एवं अन्तेवासी थे । शिव का निवास कलास पवत 
माना जाता है। अतः नन्दिकेडवर भी कलास पवेत पर रहे होगे । भरतार्णंवमें 
कहा गया है कि भगवान्‌ शिव एक समय वसन्तोत्सव के रमणीय अवसर पर 
कलास पवेत के गुङ्क-शिखर पर गये। तब पावंतीने शिवसे कहाकि हे 
देवाधिदेव ! आकाशचारीके योग को किए । तब शिव ने पावंतीसे शुङ्खनाट्य 
का वणेन किया था।* इस प्रकार नाटयशास्त्र, अभिनयदर्पंण एवं भरतार्णव के 
हिमालय वणेन तथा शिव एवं पावती के ताण्डव एवं कास्य के विवरणों से ज्ञात 
होता है किं नन्दिकेश्वर शिव के अन्तेवासी थे ओर हिमाक्य के केलास शिखर पर 
निवास करते थे । 


अभिनयदपंण ( घोष ) भूमिका, पृ० ६७ । 
अभिनयद्पैण २-६ । 

नास्यशास्त्र ( गायक्वाड़ ), चतुर्थं अव्याय ।. 
भरताणंव, १२।६६१।६५५ । 
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नन्दिकेरवर के नाम से (नन्दिकेदवरकाशिका' नामकं एकं ग्रन्थ प्राप्त 
है जिसमें माहेश्वर सूत्रों की दोवदर्शंन के अनुसार व्याख्या की गई है" । रेवदशेन 
का विष प्रचार कदमीर में रहा है । इसके अतिरिक्त काइमीर मे नाट्यशास्त्र 
का परम्परागतं अध्ययन भी होतारहाटै। इस आधार पर कुछ विद्वान उन्हे 
काइमीर का निवासी बतातेरहै। किन्तु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, 
क्योकि आनन्दकुमार स्वामी के अनुसार नन्दिकेडवर तन्त्र, मीमांसा एवं शेवदशंन 
के आचार्यं थे तथा शिवके अवतार माने जाते थे ओरवे कंलास पवत 
पर रहते थे । वहीं पर इन्द्र के साथ इनका वार्ताखाप हुआ था । कहा जाता 
है कि एक बार शुक्राचायं से विद्या प्राप्त करने वाले असुरो ने देवताओं को एक 
नृत्यप्रतियोगिता मे भागलेनेकी चूनौतीदीथी। तब इन्द्रने नन्दिकेर्वर के 
पास आकर प्रार्थनाकी किवे इन्हें अभिनय-कला की शिक्षा दें जिससे वे असुरो 
पर विजय प्राप्त कर सके । तब नन्दिकेदवर ने चार हजार श्लोकों वाके भरता- 
णेव की रचना कर इन्द्र को उसे अध्ययन करनेकी सलाह दी थी । नागेशभटू 
ने अपने शब्देन्दुशेखर नामक ग्रन्थ मेँ नन्दिकेश्वर को शिवसूत्र के व्याख्याकार कं 
रूप मे उल्लेख किया है* । उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर सिद्धहोतादहै कि 
नन्दिकेडवर का सम्बन्ध शिवसेथा ओर उन्होने शिवसे रिक्षाप्राप्तको थी 
तथा शिव के पास कंलाश पवेत पर रहते थे । 


पुराणों का साक्ष्यः- 


पुराणों में नन्दिकेडवर को शिकाद ऋषिका पत्र एवं शिवका पाषद 
बताया गया है। कृमेपुराण के अनुसार नन्दिकेडवर शारुकायन ऋषि के 
पौत्र एवं शिलाद ऋषिके पुत्र थे। उनका पैतृक नाम शेलादिथा। शिलाद 
ऋषि के कोई सन्तान नहीं थी। उन्होने सन्तानके लिए शिव कौ आराधना 
की। तब भगवान्‌ शिव प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा । तब रिलाद 
ऋषि ने शिव के समान पुत्र वर रूपमे माँगा । शिव तथास्तु" कहकर अन्तर्ध्यान 
हो गये । तब यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय शिलाद को एक रूपलावण्ययुक्त 
सुन्दर बालक की प्राप्तिहुर्द। शिलाद उस बाङ्कको घर छाये। वह्‌ बाक्क 
अल्पायु था। अल्पायु दुर करने के लिए उन्होने स्वयं तपस्या की । तब उनके 
तप से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव ने उसे पुत्रके रूपमे स्वीकार कर नन्दीश्वर 
नाम रखा ओर अपने गणो से उसे प्रमुख स्थान दिया ५ । नन्दिकेडवर की उत्पत्ति 








नन्दिकेश्व रकाशिका ( चौखम्बा ) । २. भिरर आफ जेश्चर, १० ३१ । 
भारतीय साहिव्य-- ( संगीत परम्परा ओर भरताणंव ) पृ०६८। 

लचुशब्देन्दुशेखर ( नागेश भद ) प० ७। 

कूमेपुराण ( उत्तराद्धं ) मध्याय ४३। 


१. 
२३. 
४. 
र. 
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की इसी प्रकार की कथा लिङ्खपुराणमें भी मिक्तीहै। लिङ्कपुराण के अनुसार 
शिलाद ऋषि अन्धे थे। उन्होने पूत्रप्राप्ति के किए तपस्या की थी" ओौर शिव के 
प्रसाद से उन्हे पूत्प्राप्ति हुई थीः । वाराहपुराण ओर हरिवंशपुराण में नन्दि- 
केवर का शिवके पार्षदकेरूपमें उल्लेख है । महाभारत के अनुसार नन्दि 
शिव के सामने शुल लिए हुए स्थित रहते थे* । वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
रावण कुबेर को जीतकर लौट रहा था। शरावण नामक स्थान पर उसका विमान 
रक गया । उसे देखकर रावण को बड़ा आइचर्यं हआ ओौर सोचने क्गा कि 
हमारा विमान अगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ? वहाँ उसे बन्दर के समान मूख वाला, 
अत्यन्त शक्तिशाली, नाटे कद का भयानक आकारवाला एक व्यक्ति मिला जो 
शिव का अनुचर था। उसने बताया की इस पव॑त पर महादेव उमा के साथ 
क्रीडा कर रहे हँ । उन्होने देवताओं तक को भी रोक दियाहैकिवे इस पवेत 
कोपारन करे। इस पर रावण बहुत क्रोधित हृजा ओर बोला कि वह महादेव 
कौनदहै? ओर वानरके समान मुख वाले नन्दिको देखकर भीर्हैसा । तव नन्दि 
इवर नेश्रापदे दिया कि तुम वानररूप मृ्ञे देखकर दहसे थे, अतः वानरो द्वारा 
ही तुम्हारा विनाश होगा । उसक्रे बाद रावण ने सोचा की इस पवेत को ही रास्ते 
सेक्योन हटा दे । उसने हाथ लगाकर पवेत को उठाना चाहा कि पवंत हिलने 
लगा । तब सभी डर गये ओर पावती भी डरकर शिव ( महादेव) से छिपट गई । 
इस पर शिव रावण पर प्रसन्न हो गये ओर उसे वरदान दिया* । उपयुक्त पोरा- 
णिक सामग्री के आधार पर इतना संकेत मिक्ता कि नन्दिकेवर शिव के 
पारषदोंमे अग्रथे ओर उन्हें ही नन्दि या नन्दीदवर भी कहाजाताथा। इस 
प्र॑सङ्क से स्पष्ट प्रतीत होता है कि नन्दिकेवर का सम्बन्ध शिव से था। 


नाटर्चशास्तरों का साक्ष्षः- 


अभिनयद्पण के अनुसार जगत्खष्टा भगवान्‌ प्रजापति ने नाटचवेद 
की रचना कर उसे अभिनय के किएभरत कोदिया था। भरतमूनिने 
गन्धवों एवं अप्सराओं के साथ उस नाटचवेद को नाटच, नृत्य ओर 
नृत्त इन तीनों रूपों मे शिव के समक्ष प्रस्तुत किया । उस अभिनय मे उद्धत 
प्रयोगो को देखकर भगवान्‌ शंकर ने अपने मृख्य गण तण्ड्के द्वारा भरत को 
नाटच-शिक्षा दिकाई ओर भगवती पावती ने स्नेहवकश्च होकर लास्य से उनको 





१, लिङ्खपुराण, अध्याय ३७ । 
२. लिङ्गपुराण ४२-४४। 
३. पुरस्तास्चैव देवस्य नन्दिं पश्याम्यवस्थितम्‌ । 
मूलं विष्टम्भ तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ ( महाभारत १२।१४।२७५) । 
४, बाहल्मीकिरामायण ( उत्तरकाण्ड ) १६।१.६। 
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दीक्षित किया । तण्डु के द्वारा भरत को उपदिष्ट वह नाटच ताण्डव कहलाया । 
येतण्डुही नन्दिकेश्वरथे। ये भरत कं शिक्षक एवं ताण्डव नृत्य के प्रयोक्ता 
एवं प्रवक्ता थे । भरताणैव में नन्दिकेश्वर का शिव कं गण, नाटचप्रयोक्ता, नाटच- 
गास्त्रप्रणेता, नृत्याचाये एवं संगीतशास्त्रकार करूप में उल्लेख है । भरताणेव क 
अनुसार नन्दिकेश्वर ने सप्तलास्य का निरूपण किया था-। 


नाटचशास्त्रमें तण्डु का भरत के शिक्षककं रूपमे उल्लेख हज है । 
नाट्चशास्त्र मे कहा है कि भरत मुनिनेत्रह्माके आदेशसे त्रिपुरदाहः नामक 
डिम भगवान्‌ शिव के सामने प्रस्तुत करिया था। इस अभिनय से सन्तुष्ट होकर 
भगवान्‌ शिव ने कहा कि मैने अनेक करणों एवं अङ्गहारोंसे युक्त नुत्यका 
सुजन किया है उसकी योजना जाप पूर्वरङ्ग मे करे । तब भगवान्‌ शिव ने अपने 
गणो में श्रेष्ठ तण्ड को बाकर कटा क्रि नानाविध करणो एवं रेचको से युक्त 
अङ्खहारों का विधान भरत को बतला दीजिए । तव तण ने भरतको अङ्खहारों 
की शिक्षादीथी। तण्डु क द्रारा उद्भावित होने के कारण वह्‌ नृत्य ताण्डव-नुत्य 
के नामसे प्रथित हुआ । इस प्रकार नाट्शास्त्र कं आधार पर्‌ कहा जाता है 
करि नाट्य के प्रथम आचाय ब्रह्मा, उन्होने कला प्रदर्शन कें लिए स्वेप्रथम 
भरत को च॒ना ओर नुत्य के आचाय शिव हँ उन्दोने नृत्य का उपदेश तण्ड्‌ (नन्दि) 
कोदिया ओर तण्डु ने नृत्यको नाटच के साथ जोड दिया। नाटचशास्त्र में 
इसीलिए ब्रह्मा ओर शिव इन दोनों कौ एक साथ वन्दना की गद्‌ हैः-- 


प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्व रो * इससे स्पष्ट है कि नाटय कं देवता 
बरह्मा ओर नृत्य के देवता शिव हैँ ओर तण्ड्‌ दोनों के बीच की कड़ी है। अभिनव- 
गुप्त ने भी नाटचका प्रवत्तंक ब्रह्मा ओर नाटच के उपकारकं नृत्य का प्रवत्तंक 
शिवं को स्वीकार करिथाहै। इसप्रकार ब्रह्माकी देन नाटच ओरश्िव कीदेन 
नृत्य है । इसकं अतिरिक्त नाटयशास्त्र मे नन्दी तथा नन्दीश्वर का महागणेश्वर 
क रूप में उत्ठे है तथा चतुथं अध्याय में पिण्डीबन्धं नत्यों के लक्षण विधायक 
के रूप में उल्केख है° । 


अभिनवगुप्त कौ मान्यता--अभिनवगुप्त तण्डु ओर नन्दिको एक ही 
व्यक्ति मानते दहै । वह शिव का प्रमुख गण था। शिवने रेचको, अङ्कहारो एवं 
पिण्डीबन्धों की सजना कर उसे सिखाया था । तब तण्ड्‌ ने गीत, वाद्य आदि से 
संयुक्त जो नुत्य किया वह्‌ ताण्डव नृत्य कहलाया । दक्ष-यज्ञ-विध्वंस कं अनन्तर 
सन्ध्या के समय जब शिवने ताल ल्य एवं अङ्खहारों से युक्त नृत्य ओर पावती ने 


~ न~ 


१. श्रभिनयदपेण, २-५ । २. भेरताणंव, १३।७५२ । 
३. नास्वशास्त्र ४।२।६१; ४. वही । 
५. वही ३।३० तथा ३।५६ । ६. वही ४।२५ । 
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सुकुमार नृत्य किया था । उस पिण्डीबन्ध नृत्य मे नन्दिकंश्वर ने मृदद्धसे सङ्गत 
कौ थी। तब नन्दी तथा वीरभद्र प्रमुख गणो ने पिण्डीबन्धों को देखकर उनके 
नाम रख दिये । उनमें नन्दी क्रं पिण्डीबन्ध का नाम "पटसी' था+। इसके 
अतिरिक्तं अभिनव ने नन्दिकंश्चर के मतसे रेचित नाम अङ्खृहार का भी उल्लेख 
कियाहे । कोहर कें अनुसार एक समय सन्ध्या को नृत्य करते समय भगवान्‌ 
रशङ्कुरने तण्डुसेकटाथाकिदहे वत्स ! इस ताण्डव नृत्य को नाटचोक्त अभिनय 
से संयोजित कीजिये * । उपयुक्त प्रसंगो से यही ज्ञात होता दहै कि तण्ड ओर नन्दि 
एक ही व्यक्तिथे जिन्हं हिवने रेचित अद्धहारोंकीशिक्षादी थी ओर उन्होने 
उसका प्रयोग नाटचाभिनय में किया । उनकं द्वारा प्रयुक्त वह नृत्य ताण्डव नाम 
से प्रथित हुआ । नाटचशास्त्र के पचम अध्याय के 'पूनरिचत्र' यहांँसे केकर 
अध्याय कं अन्तिम भाग तक ध्रृवानिरूपण नाट्यशास्त्र के अनेक संस्करणों में 
प्राप्त नहीं होता । अतएव अभिनवगुप्त ने इस पर टीका नहीं च्खिीदहै, एेसा 
विद्वानों का कथन है। किन्तु नाटचशास्त्र के प्रथम सम्पादकने इसभागकी 
कोई पारिभाषिक पद टीका लिखी है। इस सम्बन्ध मे अभिनवगुप्त का कथन दहै 
कि यह्‌ रचना नन्दिकंश्चवर की है क्योकि नाटचशास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ 
कीतिधर ने नन्दिकेश्वर कं मतानुसार चित्रपूवेरद्कविधि का निरूपण किया है*। 
यह्‌ कथन इस बात की पृुष्टिकरताहै कि नन्दिकेश्वर कापूर्व॑रङ्घ कं विधान मं 
योगदान रहा है ओरये नन्दिकेश्वर वही हो सकते हैँ जिन्हं शिव ने रेचको एवं 
करणोंसे युक्त अङ्खहारोंकी शिक्षा देकर उसे पूवेरङ्कविधि मे संयोजित करने 
को कटा था । 


शारदातनय कं अनुसार नाटचवेद कें आविष्कर्ता भगवान्‌ शङ्कुर हैं। 
भगवान्‌ राङ्कुरने नाटचवेद की शिक्षा नन्दिकंश्चरको दी थी ओर शङ्कुर कं 


आदेश से नन्दिकश्चर ने उस नाटचवेद को ब्रह्मा को सिखाया ओर ब्रह्मा ने भरत 


१. अभिनवभारती भाग १, पृ० १६४, १६५, १६८, १७० । 
२. तथा च नन्दिमते उक्तम्‌- 
रेचिताख्यो अद्धहारो यो द्विधा तेन ह्यशेषतः । 
तुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे तां नियोज्येत्‌ ॥ 
( अभिनवभारती गायकवाड़ ) भाग १, पृ° १६२: 
३, अभिनवभारती भाग १, पृ० १८० । | 
यत्कीत्िधरेण नन्दिकेश्वरमतागामित्वेन दशितं तदस्मामिः 
साक्षान्न दृष्टं तत्प्रत्ययातु लिखते संक्षेपतः 1". 
इत्येवं नन्दिकेश्वरमतानुसारेणायं चित्रपूवंरङ्विधिनिबद्धः। 
अभिनवभारती भाग ४, ( गायकवाङ््‌ ) पृ० १२०, १२२ 
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को सिवाया^ । इस प्रकार भावप्रकाशन के अनुसार नन्दिकेश्वर रिव कं शिष्य 
एवं ब्रह्मा के गुरु रद हँ । शारदातनय के अनुसार ब्रह्मा ने नाटचवेद की रिक्षा 
नन्दिकेश्वरसे म्रहण की थी। भावप्रकाशनके विवरणसे इतना स्पष्टरहै क्रि 
नन्दिकेश्वर नाटचजशास्त्र कं आचायं थे) 


सं गोतशास्त्रों के साक्ष्य- 


संगीतशास्त्र के प्रमु आचार्यं मतङ्क ने अपने वृहदहशी नामक ग्रन्थ 
तँ नन्दिकेश्वर को संगीताचार्थं के रूप मे उल्लेख क्रिया है*। उनकी दृष्टि 
ने नन्दिकेदवर का द्रादशस्वरमूच्छनावाद रागसिद्धि के किए आवश्यक दै। 
अरतभाष्य में नान्यदेव ने संगीतशस्त्रकार के सूप मेँ नन्दि को स्मरण 
करिया हैर। उनके अनुतार पुष्करवादयों में नन्दि का मत भरतमत कं 
समान प्रमागमृत है । शाङ्गेदेव के संगीतरत्नाकरमे संगीताचायं के रूपमे 
नन्दिकेडवर का स्मरण ही नहीं किया है बल्कि उनके मतो का विवेचन भी किया 
हे । कई स्थलों पर दोनों कं मतो मे समानता भी पाई जाती है । संगीतरत्नाकर 
करे टीकाकार शिगभूपाक ने. रसाणेवसुधाकर मे नन्दिकेरवर कं मत की चर्चाको 
है« । उनके अनुसार नन्दिकेश्वर की कृति का नाम “नन्दिकेरवरषंटिता'” हं । 
किन्तु वह ग्रन्थ उपकलञ्च नहीं है । उपुक्त संगीतशास्तरौ कं उल्लेख से स्पष्ट हं 
है कि नन्दिकेश्वर नाटचशास्त्र के प्रणेता एवं संगीतशास्तर कं आचायं थे । 


नन्दिकेश्वरकाशका- 


नन्दिकेश्चवरकारिका के अनुसार भगवान्‌ शङ्कुर ने सनक, सनन्दन, 
सनत्‌कूमार आदि सिद्धं के उद्धार की कामनासे नृत्य के अवसान में चौदह 
बार उमर को बजाया था। उसी से चौदह सूत्र निकले। नन्दिकेडवर- 
कारिका के व्याख्याकार उपमन्यु के अनुसार सकल्लोकनायक परमशिव ने 
सनकादि सिद्धो को उमरू से निःसृत शब्द के बहाने चौदहसूत्रोकं रूपमे तत्त्व 
का उपदेश दिया था । तव सभी मुनियों ने उन चौदह सूत्रो कं तत्त्व को जानने के 
उदेश्य से नन्दिकेश्वर से प्रन किया, क्योकि शिवसूत्र के रहस्य को नन्दिकेश्वर 
ही जानते थे । तदनन्तर नन्दिकेश्वर ने छब्बीस कारिकाओं मे माहेश्वरसूत्रों कौ 


१. भावप्रकाशन ( गायकवाड ), पृ० २८५ । 
२. वृहदेशी प० ३२ । ३. भरतभाष्य नान्यदेव पू° २०२ । 
४. एवं स्याद्‌ वाद्यभण्डाजांसिद्धिः शास्त्रनिदशंनात्‌ । 

नन्द्यादीनां मते तु ` तदाह भरतो यथा ॥ ( भरतभाष्य पृ० २०४) 
५, संगीतरत्नाकर १।१६-१७। | ॑ 
६. रसाणंवसुधाकर ( शिगभूपाल ) ( भारतीय साहित्य, पृ ६८ ) 
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व्याख्या की! । नागेशभदरने भी अपने ग्रन्थ शब्देन्दुशेखरमे नन्दिकेश्वर का 
||| शिवसूत्रों के व्याख्याकारके रूपमे उत्टेख कियादहैः । इस प्रसंगसे ज्ञात होता 
है कि नन्दिकेश्वर ने शिवसूत्रोंकी दाशंनिक दष्टिसेभी व्याख्याकी थी। 
| कामस्‌त्र- 
वात्स्यायन ने कामसूत्र मे परम्परागत ज्ञान कौ एक एसी धारा 
का उल्लेख कियाद किब्रह्याने मानव-जीवन को नियमित बनाने तथा जीवन 
का लक्ष्य निर्धारित करनेके लिए एक संविधान तयार कियाथाजो एक लाख 
अध्यायो काथा जिसमे मानव-जीवनके हर क्षेत्र का निरूपण एवं संयमन था । 
उस विशाल ग्रन्थाणंव को मथकर मनु ने मानव धमंशास्त्र का एकं पृथक्‌ संस्करण 
प्रस्तुत किया ओर आचायं वृहस्पति ने अथं शास्त्र तयार किया । किन्तु देवाधिदेव 
महादेव के अनुचर नन्दी ने कामशास्त्रविषयक भाग को पृथक्‌ कर एकं सहल 
अध्यायो का कामशास्त्र सम्पादित किया । उसी संस्करण से उेतकेतुने पांचसौ 
| अध्यायो का एक संक्षिप्त संस्करण तयार किया । तदनन्तर बभ्र्‌ पृत्र पाच्राल्यने 
सवेतकेतु के संस्करण को ओर संक्षिप्त करके एक सौ पचास अध्यायो में एक 
| संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें सात अधिकरण थे। इन सात अधिकरणों पर 
॥ || ही परवर्ती आचार्यो ने अलग-अलग रचनाएं की । जसे आचार्यं दत्तक ने वेशिक 
अधिकरण पर, चारायणने साधारण अधिकरण पर, सुवणंनाभने सांप्रयोगिक 
अधिकरण पर, घोटकमुख ने कन्यासाम्प्रयक्त अधिकरण पर, गोनंदीय ने 
। भार्याधिकारिक अधिकरण पर, गोणिकापत्रने पारदारिकं अधिकरण पर ओर 
कुचमार ने ओपनिषदिक अधिकरण [पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखि हैँ । किन्तु आचायं 
वात्स्यायन ने बाभ्रव्य के उस विशाल ग्रन्थ को संक्षिप्त करके थोड़मे ही समस्त 
विषयों से सम्पन्न वतंमान कामसूत्र की रचना कीः । रतिरहस्य ओर पंचसायक 
नामक ग्रन्थों मे नन्दिकेदवर के कामशास्त्र का आचाय बताया गया है* । 


ेसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने कामदास्त्र का प्रवचन मानवी सुष्टिसे 
॑ पहले किया था । कालान्तर में भगवान्‌ शिव के अनुसार नन्दी ने अपने स्वामी के 
1 गृह्वार पर वंठकर सहस्र अध्यायो का एक स्वतन्त्र कामशास्त्र रचाथा। ईस 
॥ |, प्रकार कामशास्त्र के आदि प्रवत्तंकं नन्दी है । यह्‌ नन्दी शिव का प्रमुख गण था 
| 
॑ 


योक 
&: 








॥ १. नन्दिकेश्वरकाशिका, प्र° १। 
२. (क) उक्तञ्चैतच्चतुदंशसूत्रञ्यारुयाथां नन्दिकेश्वरकृतन्यारूषायाम्‌ । 
(ख, तत्त्वं च नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायां स्पष्टम्‌ ॥ 
( लघशब्देन्दुरोखर, पृ ७ ) 
३. कामसूत्र १।१।६-१४। 
४. अभिनयदपेण (बोष) भूमिका, प° ६६। 


¶ 
| 
| 
॥ ॥ 
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ओर हिव को सदैव प्रसन्न बनाये रखने की चेष्टा रखता था। इसीलिए उसे 
नन्दी कहा जाने लगा । यह नन्दी कामशास्त्र की भांति ही नाटचशास्त्रकाभी 
प्रवत्तंक था । 


काव्यमोमासा-- 

राजलेखर ते काव्यमीमांसा मे काव्य-विद्या की उत्पत्ति ओर परम्परा 
का विवेचन करते हए लिखा है करि भगवान्‌ शंकर ने काव्यविद्या का 
स्वे प्रथम उपदेश चौसठ शिष्यो को दिया । उनमें काव्यपुरुष भी एक था। 
उस काव्यपुरुष ने अठारह दिव्य स्नातको को शिक्षित किया ओर्‌ उन अठारह 
शिष्यो ने काव्यविद्या के एक-एक भाग पर अलग-अलग म्रन्थों की रचना की। 
उनमें से भरतने नाटय विषय पर ओर नन्दिकेश्रर ने रस विषय पर ग्रन्थ 
लिखे\ । राजशेखर के इस विवरण से ज्ञातटोतारहै कि नन्दिकिश्चरने रसशास्त्र 
पर भी कोई ग्रन्थ किखाथा। प्राचीन आचार्यं नाटके प्रसंगमें हीरसका 
विवेचन करते थे। इस प्रकार नन्दिकेश्वर का सम्बन्ध नाटयश्ास््रसे सिद्ध 
होता हे। 


आधुनिक विद्वानों कौ मान्यता-- 


म०म० रामकृष्ण कवि के अनुसार नन्दिकिश्वर ओर तण्ड्‌ एकही 
व्यक्ति थे। नन्दिकिश्वर ने “नन्दिकिश्चवरसंहिता' की रचना की थी, जिसका 
अधिकतर भागनष्टहो गया। अवरिष्ट अंश संभवतः वतमान अभिनयदपेण 
है*। आनन्दकुमार स्वामी के अनुसार नन्दिकेश्वर तन्त्र, पूवंमीमांसा 
एवं लिगायत शौवदर्ञन के अनुयायी थे। वे रिव के अवतारथे ओर कंलाश 
पर्व॑त पर रहते थे । वहीं उनका इन्द्र से वार्तालाप हजा थाः । श्रीकृष्ण- 
माचारीने नन्दिकेश्वर को संगीत का आचायं बताया है । उन्होने पृष्करादिवाद्यों 
के सम्बन्ध मे उनके मत का उल्लेख किया है*। डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने 
नन्दिकेश्वर के सम्बन्धमे लिखादहै कि नन्दिकंश्चर स्वातन्त्यवादी शेवदाशंनिक 
एवं संगीतशास्त्र के आचायं थे । उन्होने शंकर कं डमरु से उत्पन्न शिवसूत्रोंको 
व्याख्यादोरूपोंमें की दहै। एक व्याख्या शेवदशंन मतकं दुष्टिकणसे कौ 








१ रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः । 
( काम्यमीमांसा प्रथम अध्याय) 
२, द क्वाटंरली जनंल आफ द आन्ध्र हिस्टारिकल रिसचं सोसाइटी, भाग ३ पृ० २५-२६ । 
३. भिरर आफ जेश्चर, पृ० ३१। 
४. यथोक्त नन्दीश्वरमते-- 


षोडशेष्वपि वर्णेषु भेदाः पञ्चदशोदिताः । 
ताडने ग्रहसन्धानेमोक्षे मुखचतुष्टयम्‌ ।। ( अभिनवभारती भाग ४ पृऽ ४२० ) 
३ जा० नर 











१८ | आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनकां नाटच-साहित्य 


| गधी है उसका नाम "नन्दिकंश्चरकाशिका'' है । नन्दिकंश्चरकाशिका कं व्याख्याकार 
||| उपमन्यु कं अनुसार “नन्दिकश्चरकाशिका'' स्वातन्त्यवादी शेवमत प्रतिपादक 
ह| ग्रन्थ है। नन्दिकेश्वर ने अपने इस ग्रन्थ में दवस्वातन्त्यवाद दाशंनिक मत का 


| | प्रतिपादन करिया द्ै। दूसरी व्याख्या संगीतकला की दष्टिसे कौ गयी दै उसक्रा 
| ताम ““दद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण'" है। इस ग्रन्थ में सांगीतिक स्वरों एवं ताल के 
| उद्धवका वर्णन है । उसके अनुसार उनका उद्गम माहेश्वर सूत्रों से हआ दे" । 





| उपर्युक्त विवरणों के अनुशीलन के पडचात्‌ यह निष्कषं निकच्ता है कि 
॥ || नन्दिकेश्वर अनेक विषय के ज्ञाताथे। वे योग, तन्त्र, मीमांसा, शैवदशेन, 
॥ | कामसूत्र, रसशास्त्र, नाटचशास्त्र एवं संगीत के विद्वान्‌ थे । उन्हं शिव का अवतार 
| भी कहा गयादहै। वे शिव के प्रमुख गण तथा भरत के शिक्षक थे। उन्होने 
॥ || भरत को नाटचयवेद की शिक्षादीथी। वेसंगीतके भी आचायंथे। कामशास्त्र 
॥।। नाटचशास्त्र एवं संगीत पर उन्होने ग्रन्थ छिखे थे । उनके रसशास्त्र विषयक एक 
||| ग्रन्थ के अस्तित्व का भी संकेत मिरताहै। भलेही विद्वानोंमें मतेक्यनहो 
|| । किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि वे नाटचशास्त्र एवं संगीतशास्तर के आचाय थे । 








| नाट्यशास्त्र प्रणेता एवं संगोतशास्त्रकार - 

॥ ताटचयपरम्परा मे नन्वकिश्वर का प्रमुख स्थान है। उन्होने नाटच- 

॥ || परम्परा की महत्वपूणं विधा अभिनय कौ उदात्त परस्परा की स्थापना 

| | कीषहै ओर लोक एवं यास्त्रके नये दृष्टिकोण एवं नयी अभिरुचि के द्वारा । 
| 














| नाटचाभिनय मानव की चित्तवृत्तियों को आनन्दिति एवं संयमित बनाता 
| है। कहा जाता है कि जब मानव लोकचिन्ताओं से धिर जाता है, मन 

| | खिन्न हो जाता है तो मन की खिच्रता एवं धकावट को दरूरकरने के 
१ || लिए ओर अपने को प्रसन्न रखने के भावसे रंगमच पर जीवन की विभिन्न 
| | प्रक्रियायों का साकार रूप अभिनय देखता है । उस समय वह अभिनेताओं से 

















तादात्म्य स्थापित कर इतना प्रभावित हो जाता है कि उसका चित्त शान्त हौ 
जाता है उसकी चिन्ता दुर हो जाती दहै, वह्‌ आनन्दविभोर हो उठ्तादहै। इस 
|| प्रकार नाटचाभिनय लोकानुरञ्जन के साथ उपदेशप्रद एवं लान्तिप्रद बन जाता 
है । इस सदुदेश्य को दृष्टि मँ रखकर नन्दिकेश्वर नाटचको चारों वेदों का 
। सारतत्त्व वतलाते हए कहते हैँ कि ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पारय, यजुर्वेद से अभिनय, 
| 

| 




















सामदेव से गीत ओर अथववेदसे रसोंको संग्रह करके धमं, अथे, काम एवं 
॥ मोक्ष को देने वाला नाटचशास्त्र बनाया हैँ । इससे कीत्ति, वाक्चातुये, सौभाग्य 
| एवं पाण्डित्य की वृद्धि होती दहै ओर व्यक्तिमें उदारता, स्थिरता, धेयं एवं 
॥|' विकास उत्पन्न करता है । इसे दुःख, पीड़ा, शोक, नैराश्य ओर खेद कौ जलन 


| ॥ 
| | ॥ ३. स्व्रतन्त्रकरशास्त्र प्रथम भाग पृ० ५४२। 
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मिट जाती है । इसके बाद ब्रह्मानन्दसे भी बढकर आनन्द कौ प्राप्ति होती हे। 
यदिएेसान होतातो नारद मनि जैसे विरक्त सन्तों को यह नाटच कंसे मोहित 
कर लेता१ । इस प्रकार नन्दिकेश्वर ने लोक एवं शास्त्र दोनों दष्टियो से अभिनय 
करी प्रकल्पना कर नाटचशास्त्र को एक नवीन दिशा प्रदान की दहै । इस ठलित- 
कला का प्रयोग द्‌ःख एवं लोकसे संतप्त मानव के दुःखों एवं तापीं को दग्धकर 
जीवन मे सुख-शान्ति एवं आनन्द की शीतल वर्षा करता ठं। इस प्रकार 
नन्दिकेश्वर के द्वारा निर्दिष्ट यह अभिनयकला उनकी अक्षय एवं उज्जञ्वर कीत्ति 
को प्रतिभासित करती है) 


भारतीय नाटचपरम्परा मे संगीत की महत्त्वपुणं भूमिका है। संगीत 
अभिनय का जीवनाधायक तत्तव है । नाटच मे संगीत का महत्व सभी आचार्या 
ने स्वीकार किया है। केवल भारतीय विद्वान्‌ ही नहीं, वल्कि पाइचात्य विद्वान्‌ 
भी संगीत के इस महत्व को [स्वीकार करते हैँ । नाटचज्ञास्त्रमें कहा गयाहे कि 
गीत एवं वाक्य के भटी भांति प्रयुक्तं होने पर नाटच प्रयोग मे विपत्ति नहीं 
आती: । इसी दृष्टि से नन्दिकैश्वरने भी नाटके साथ संगीत पर भी विचार 
कियादहै। संगीत का प्रमुख तत्त्व नत्य है। नुत्यके विना संगीत अपूणं माना 
जाता है। न॒त्यके साथ प्रयुक्त संगीत लोकचित्र को अधिक मनोरञ्जन प्रदान 
करता है । नन्दिकेश्वर ने भगवान्‌ शंकर से नत्यकला की शिक्षा ग्रहण कर उसे 
लोक मे प्रसारित किया था। उनके ग्रन्थों के समीकरणसे यह ज्ञातं होतादहे 
कि लोक-जीवन को सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं विकसित बनाने के उदुदेश्यसे ही 
उन्होने संगीतशास्त्र का प्रणयन क्रियाथा। उनके द्वारा उपदिष्ट नुत्यकला 
नाटचयकला का पूरक है । 
१. क्तुग्यज्ुःसामवेदेम्यो वेदाच्चाथवंणात्‌ क्रमात्‌ । 
पाल्य चाभिनयं गीतं रसान्‌ संग्रह्य पद्मजः ॥ 





व्यरी रचच्छाख्रमिदं घधमथिंकाममोक्षदम्‌ । 
कीतिप्रागल्म्य-सौभाग्य-वैदरध्यानां प्रवघंनम्‌ ॥। 
ओदायंस्थैयधेर्याणां विलास्य कारणम्‌ ।। 
दूःखात्तिशोकनिरवेदखेद विच्छेदकारणम्‌ 
रपि ब्रहमापरानन्दादप्यधिकं मत्तम्‌ । 
जहार नारदादीनां चित्तानि कथमन्यथा ॥ 
( अभिनयद्पण ७-११ ) 
२, गीते च वाद्ये च सुप्रयुक्तं नाल्चप्रयोगो न विपत्तिमेति । 


( नाटचशास्त्र २२।४४१ 
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अभिनयदपेण, भरताणेव ओर नाटचयशास्तरोंमे प्राप्त विवरणोंसे ज्ञात 
होता दै कि नन्दिकिश्चर नाटवशास्त्री, नाटचशस्त्रभ्रणेता, संगीत एवं नृत्यकला 
के आचा्यंथे। अभिनयकछामें तो वे पारणंतथे ही, साथ ही संगीतादि अन्य 
कलाओं तथा दशंन एवं तन्त्रके भी ज्ञाताथे। वे लोकहितं का ध्यान रखने वाले 
एकं क्रियात्मक पुरूष थे । अभिनय एवं न॒त्यरास्त्रके प्रणेताके रूपमे उनकी 
प्रतिभा अतिविशाल प्रतीत होती है। उन्होने नाटचप्रयोग हतु शिव की आज्ञासे 
भरत को शिक्षित किया था, उन्होने ही नृत्य प्रतियोगिता में असुरों की चुनौती 
को स्वीकार कर भरताणंव का उपदेश सुमति कोदियाथा। उन्हें शिव का गण, 
ताण्डव नुत्य का उपदेष्टा तथा मृदगवादक भी कहा गया है । इस प्रकार वे नाटय, 
त्य, संगीत, दशंन एवं रसशास्त्र के अआचयंके रूपमे विख्यात है| 


नन्दिकेश्वर का समय 


संस्कत वाङ्मय के प्राचीन आचार्यो, केखकों तथा कवियों की यह्‌ 
धारणारही है करि वे अपनी रचनाओं में अथवा अन्यत्र अपने जीवनवृत्त 
एवं समय के सम्बन्ध में कुछ भी परिचयदेने मे प्रायः उदासीन रहा 
करतेथे। इसी कारण उनके समय आदि निश्चय करनेमे लेखकों को बडी 
कठिनाई होती है। आचायं नन्दिकेश्वर के स्थितिकाल के सम्बन्धमें भी यही 
स्थिति रही है । उन्होने अपने ग्रन्थों मे अपने जन्म समयके विषयमे कुछछभी 
उल्लेख नहीं करिया है । एेसी स्थिति मे हम आभ्यन्तर एवं बाह्य साक्ष्यं के आधार 
पर उनका स्थितिकाल निर्धारण करने का प्रयास करेगे । 
अन्तःसाक्ष्य- 

नन्दिकेश्वर ने अपने ग्रन्थो मे विविध विषयों के विवेचना के सन्दभं 
मे प्राचीनकालं के अनेक आचार्यों एवं ्रन्थों का उल्केख क्रिया है। 
नाटचोत्पत्ति के प्रसंग मे भरत!, हस्ताभिनय के सम्बन्ध में वृहस्पति, नानाथं- 
हस्तप्रकरण में पावंती २, ताण्डवन॒त्य एवं श्च ङ्कनाटच के सन्दभं मे शिव, पुष्पा- 
ञ्जकिविधि के विसर्जन विधि मे सदाशिव, सप्तलास्य प्रकरण में याज्ञवल्क्य 8, 
पुष्पाञ्जलिविधि के प्रकरण मे नारद, एवं तुम्बुरु<, अनेक स्थलों पर सुमति, 
तथा नानाथ हस्तप्रकरण में भरताथंचन्दिका१०, का उल्टेख मिलता है। इन 
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प्राचीन आचार्यो एवं ग्रन्थों के नामोल्लेख से इतना तो निदिचतदहै किये सब 
आचार्यं नन्दिकेश्वर से पटहे हृए रँ या उनके समक्रालीन रहे हैँ । इससे उन प्राचीन 
आचार्यो के साथ-साथ नन्दिकेश्वर के प्राचीन होने का स्पष्ट संकेत मिलता दै। 


नन्दिकिश्वर ओर भरत- 


नन्दिकेश्वर ने अभिनयदर्पणमे एवं भरताणेवमे भरत का नामोल्केख 
करिया है जिसके आधार पर कहा जातादहै कि नन्दिकेश्वर भरतके बाद हृ 
ठ। मेरे विचार से नामोल्केखव मात्र से यह कल्पना कर लेना कि भरत 
नन्दिकेदवर के पूर्ववर्ती है, तकंसंगत प्रतीत नहीं होता; क्योकि एक ग्रन्थ में 
द्सरे ग्रन्थकारो के नामोल्लेख की यह प्रथा पुराणकार से प्रचलित रही दै। 
यही कारणदहै करिहर एक पुराणों में दूसरे पुराणों एवं उनके प्रवक्ताओंका 
नामोल्केव आतादहै। एक ओरभी बातदहै करिभरतने स्वयं नाटचशास्त्रमें 
वृत्तियों के निरूपण के प्रसंग मे भरत का नामोल्लेख किया है* । इसके अतिरिक्त 
नाटचशास्त्र के प्रथम तथा षष्ठ अध्पायमें भी “भरताः'' शाब्द का उल्लेख हैः । 
इससे समस्या ओर उलन्न जातीदै किक्याभरतके पहटेभी कोई भरत था? 
इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों ने ही किसी अन्य भरत का उल्लेख क्रिया है ओर 
वे आदि भरत हो सकते हैँ । अभिनवगुप्त का कहना है कि वृत्तियों के निरूपण के 
प्रसंगमे जो भरत शब्द आया वह सामान्य जाति नटमात्र का बोधक है । 
शारदातनय ने भी अपने भावप्रकाशनमें “भरतः राब्दय का अथं नट' परकही 
किया है*। दूसरे अभिनयदपंण के नाटचोत्पत्ति प्रसंग के अतिरिक्त जहांभी 
भरत शब्द आया है सवत्र भरत शब्द नतट' या नाटय' के पर्यायवाचीकेरूपमें 
प्रयुक्त हृआ है । दूसरे नाटचजशास्त्र मे रंगपूजा तथा पिण्डीवन्धों के निरूपण के 
प्रसंग मे नन्दी ओर नन्दीश्वर का नाम आया है* जिससे स्पष्ट दहै कि नन्दिकेश्वर 
भरत के पूरव॑वरत्ती हैँ । इसके अतिरिक्त भरत ने नन्दिकेश्वर के बहुत से सिद्धान्तो 
को स्वीकार नहींकियादहै केवल उन्हींको हीस्वीकारकियाहै जो मानवके 
सामान्य जीवन के छिए अत्यन्त उपथोगी थे ओर जो रंगमच की दृष्टि से उपयोगी 
थे उन्हे भी लिया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नन्दिकेड्वर का काक भरतसे 
प्राचीन है । भरत का समय पञ्चम शताब्दी माना जाता है अतः नन्दिकेश्वर 
का समय इससे पूर्वं षष्ठ शताब्दी ईसापूवं होना चाहिए । 





१. नाटचशास्त्र २०।२५ । २. वही १।२, ६ तथा ६।१, ४ । 

२. भरतैरिति नरैः स्वतो वंशकरे नामधेयं येषां ( तैः ) भरतसन्तानत्वात्तद्धिते भरताः । 
( अभिनवभारती, पृ० ६१) 

४. भावप्रकाशन ( शारदातनय ) पृ० २८६ । ५. भरताणंव, ४.१२३७ । 

६. नाटरथशास्त्र ३४।७६ । 
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भरताणंव में वृहस्पति के मतानुसार हस्तविनियोग का निरूपणरहै । 
वृहस्पति का ग्रन्थ अप्राप्यहै। किन्तु नाट्यशास्त्र तथा कौटल्य के अथंशास्व 
वात्स्यायन के कामसूत्र मे वृहस्पति का आचायेके रूपमे उल्लेख है । नाटच- 
रास्त्र तथा अर्थशास्त्र का समय ईसापूवें पचम शताब्दी के आसपास माना 
जाता है । अतः वृहस्पति का उनके पूवं होना निरिचित है। यदि यह्‌ वृहस्पति 
अथंरास्त्र रचयितासे भिन्न नहीं टै तो निश्चय नन्दिकेड्वर के समकालिक या 
उनसे पूर्ववरत्ती रहा होगा । याज्ञवल्क्य वेदिककालीन ऋषि थे । उन्होने शुक्लयजुर्वंद 
का सम्पादन किया था ओर उपनिषदों मे उनका उत्टेख है अतः उनका पूवे- 
वत्तित्व होना स्वतः सिद्ध है । 





५९४ 
५ नियो किन 


नन्दिकेश्वर ओर सुमति- 


भरतार्णव के अध्यायों के अन्त में इति नन्दिकेश्चरविरचिते भरताणेवे 
सुमतिवोधके' आया है । इसके अतिरिक्त अनेक इलोकों मे "सुमति" का सम्बोघन 
केरूपमें प्रयोग हुआदहै। भरताणंव की शटी प्रहनोत्तरात्मकदहै। सुमति प्ररन 
करते ह ओर नन्दिकेश्वर उत्तर देते हँ । इससे ज्ञात होताहै कि नन्दिकेश्वरने 
भरताणणव की रचना “सुमति' के ल्िएकीथी। इसीलिए उसे 'सुमतिबोधकं' 
भी कटा जाता है। ेसा प्रतीत होता दहै कि नन्दिकेश्चरने भरताणेव की रचना 
कर “सुमति को दीक्षित कियाथा। अब प्रदन यह उठ्ताहै करि यह सुमति था 
कौन ? भागवतपुराण के अनुसार सुमति भरत कापृत्र था । कहते कि 
ब्रह्यावतं में प्रियत्रते के वंशमे राजा ऋषभदेव हुए थे । भरत उन्हींके पृत्रथे। 
भरत ब्रह्मावतं से वैशाटी के हरिक्षेत्र मे पृलहाश्रम चले गये थे* । भरत के पांच 
पत्र थे- सुमति, राष्ट्रभृत्‌, सदशेन, आवरण ओर धूम्रकेतु“ । कहा जातादैकि 
इक्ष्वाकू के अलम्बुषा नाम की वेश्या से 'विशाट' नामक पुत्र हुआ था । उसने 
वैशाली नाम की नगरी बसाई थी । उन्हींका वंशज सोमदत्त था। सोमदत्त 
के कोई सन्तान नहीं थी । तब भरत ने अपने पत्र सुमति को उन्हें गोद दे दिया 


























१. अ्थंशास्त्र १।२ । २. कामसूत्र, १।१।७ । 
३. भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह बाव । 
( भागवत ५।१५ १ ) 
४ स्वयं सकलसम्पन्निकेतनात्‌ स्वनिकेतनात्पुहाश्चमं प्रबव्राज । 
( भागवत ५।७।८ ) 
५. सुमति राष्ट्रभृतं सुदशेनमावरणं धूम्रकेतुमिति । 
अजनाभं नामैतद्रषं भारतमिति यत भारभ्य व्यपदिशन्ति ॥ 
( भागवत ५।७।३ ) 
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था। सुमति दत्तक पृत्रथे, इसलिए उनका नाम "दत्तक" भी पड़गयाथा। 
विष्णुपुराण के अनुसार मनुवंशी ऋषभदेव का पृत्रभरतथा ओर भरत का पुत्र 
सुमति? । विष्णुपूराणकी एक दूसरी कथा के अनुसार मनुवंशीय तृणविन्दु के 
अलम्बुषा नामक अप्सरासे 'विशाल' नामक पत्र हुआ था। उसने विशाला 
(वैशाली) नामक नगरी बसाईथी । उसी वंश मे सोमदत्त हुआ था । सोमदत्त का 
पुत्र जनमेजय ओर जनमेजय का पत्र सुमति था । वाल्मीकिरामायणमे इसी 
प्रकार का वणन है किन्तु वहां सोमदत्त का पुत्र काकुत्स्थ वताया गयाहै ओर 
काकूत्स्थ का पुत्र सुमति \ उपर्युक्त सन्दर्भो की समीक्षासे यह्‌ ज्ञात होतादै 
कि सुमति" नामक दो व्यक्तिथे। एक ऋषभदेव का पुत्र भरत ओर भरतका 
पुत्र सुमति । दूसरा सोमदत्त का पौत्र सुमति। एेसा प्रतीत होता है कि इनमें 
मनुवंशी राजा ऋषभदेव का पौत्र सुमति ही वह सुमति होगा जिसने नन्दिकेश्वर 
से नाटचवेद पठा था । भागवत ओौर विष्णुपुराण के आघार पर यह सुमति भरत 
कापत्रथा। भरतब्रह्मावतंसे वशालीअयेधे ओर वहांसे दक्षिण कर्णाटक 
चले गये थे* । वहीं पर उन्होने नाटवशास्त्र की रचना की थी, इसीकिये आज 
सी कर्णाटक नृत्य “भरत-नृत्य' के नामसे प्रसिद्धदहे। भावभ्रकाशन के निम्न 
कथन से भी इस बात का समथेन प्राप्त होता दै। भावप्रकाशन के अनुसार मनु 
के प्रार्थना पर ब्रह्माने भरतोंको प्रथ्वरी पर नाटचप्रयोग के लिए भेजा था५। 
कहते दै कि ब्रह्मा ने नाटचप्रयोक्ताओं के स्मरण करते ही एक मुनि पांच शिष्यां 
के साथ उपस्थित हए । ब्रह्मा ने उन्हे नाटचवेद भरणकरने के लिए आदेश 
दिया । नाटचवेद का भरण (घारण) करनेके कारणवे भरत कहलाये$ । 
इन भरतो ने मनुके आदेशसे नाटचसंग्रह तैयार कियाथा ओरमनुते उसे 
प्रकारित कियाथा*। संभवरहै ऋषभदेवके पुत्र भरत ही अपनेर्पाचपूत्रोंके 
साथ ब्रह्मा के समश्च उपस्थित हुए हों ओर ब्रह्मा ने उन्हें नाटचप्रयोग का आदेश 
दिया हो । इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाटचप्रयोक्ता भरत का सम्बन्ध मनु 
से था ओर उसके पांच शिष्य थे। अतः वह भरत ऋषभदेव का पृत्र भरतदहीरहा 
होगा, क्योकि उसके पांच पत्र थे। उन्हहीर्पांच शिष्योकेरूपमें कह दियागया 
होगा । ऋषभदेव के पुत्रहीतो कर्णाटक भी गये थे, अतः उनके द्वारा नाटचयवेद 
संगृहीत होने की बात सत्य प्रतीत होती है । एतिहासिक साक्ष्य से 'सुमति' इसी 





विष्णुपुराण २।१।२६-३२ । २. वही ४।१।४८-५८ । 
वाल्मीकिरामायण ( बालकाण्ड ) ४७।१६-१७ । 

दक्षिणकर्णाटकान्‌ देशान्‌ यहच्छयोपगतः । ( भागवत ५।७।८ ) 

भरतार्णंव, ( गायकवाड़ ), पृ* २८७ । ६. वही, प० २८५ । 
वही पृ० २८७ । 
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भरत का पुत्र सिद्ध होता है । दूसरे सोमदत्त के पौत्र सुमति" का जो उल्लेख रं 
वह॒ वात्मीकिरामायण तथा विष्णुपुराण दोनों मे एकसा मिकतादहै। वह्‌ 
सुमति नाटचप्रयोक्ता सुमति नहीं हो सकता, वृयोकि कोई भी एेसा संकेत नहीं 
मिलता जिससे इन्द नाटचप्रयोक्ता कहा जा सके । अब एक दूसरा प्रश्न यह 
उटता है कि नाटचशास्त्र मे भरतपतरों की सूचीमें सुमति का उल्लेख नहीं है 
अतः उक्त बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इसका समाधान इस त्कार 
किया जा सकताहैकिभरतने जो सौ पूत्रोंकी सूची दी है उसमें उपयुक्त भरत 
के पांच पुत्रों मे किसीका नाम नहीं है । इससे यह सिद्ध होता है कि वह्‌ भरत 
आदिभरत रहा होगा, जिसने अपने पाच ुत्रोके साथ नाटचसंग्रह्‌ किया धा) 
उसी की परम्परा में बादमें कोई भरत हआ होगा जिसने वतमान नाटचशास्तर 
तैयार किया । दूसरी भरत के सौ पुत्रहोनेकी बात भी विश्वसनीय नहीं है 
क्योकि इन पत्रों की सूचीमें कुछ नाम तो बहत प्राचीनँ जो भरतके बहुत 
पटले हो चुके है, कुछ विभिन्न कालो के मुनि हं ओर कु कल्पित नाम ह । यह 
वर्णन तो एेसा लगता है कि जिस प्रकार भोजप्रबन्ध में ई० प° रथम शताब्दी 
से लेकर दशम शताब्दी तक के कालिदास, बाण, भवभूति आदि समस्त कवियों 
को भोजके दरबारमें लाकर बैठा दिया। उसी प्रकार नाटचशास्तर मे प्राचीन, 
नवीन सभी प्रकार के मुनियों, ऋषियों या आचार्यो को भरतपुत्रों मे सम्मिलित 
कर दिया । करा तो वरतन्तु के शिष्य कौत्स, कहां पाणिनि के अनुज पिगल, 
कहां पुराण एवं वेदान्तसूत्र कत्त { बादरायण, कहां सांख्याचायं पच्चरिख, कहां 
न्यायसू त्रकर्ता गौतम ओर कहां शाण्डिल्य एवं माठर । क्या ये सव समकालिक 
भरतपुत्र थे ? यदि यह्‌ कहा जाय ये कौत्स, पिंगल, बादरायण, पंचशिख, गौतम 
आदि वरतन्तु शिष्य, कौत्स, छन्दःकार पिगल, पुराणकर्ता बादरायण, सांख्याचायं 
पंचरिख, न्यायसू त्रकार गौतम आदि से भिन्न भरत पुत्र थे, तो यह भीकहाजा 
सकता है कि ये भरत भी प्राचीन नाटचवेद रचयिता भरत से भिन्नथे। दूसरे 
पाद्क, उपानह्‌, भयानक, वीभतन, रौद्र, चाषस्वर, विद्युत्‌ आदि कुछ विचित्र 
नाम आये ह । अतः भरतके सौ पूत्रो को कल्पित ही कहा जा सकता है । 


'सुमति' के भरतपृत्र होने मे एेतिहासिक साक्ष्य है, उन्हं भरतपुर होने 
ते नकारा नहीं जा सकता । भरत ने उन्हं शिक्षा ग्रहण करने के लिये नन्दि 
केश्वर के पास भेजा होगा ओर नन्दिकेडवर ने भी उन्हं स्नेहपुवंक रिक्षा दी 
होगी । यह सब सम्भव है । ये भरत आदिभरत्‌ थे, जो नन्दिकेश्वर के पूवेवत्ती 
समकालिक ये ओर उनके पुत्र ^सुमति' का नन्दिकेश्चरसे शिक्षा ग्रहण करन्‌ 
यक्तिसंगत प्रतीत होता है । अतः इस आधार पर भी नन्दिकेश्चरका भरत के 
पूवंवरतित्व होना सिद्ध होता है । 











प्रथम अध्याय | २५ 


अमिनयदपंण में दश्ावतारोके हस्तसंकेतो का वणेन करते हुए उनके 
लक्षण एवं विनियोग दिये गये हैँ किन्तु बुद्धावतारको छोड दिया गयाहै^। 
उनके स्थान पर बरराम कानाम जोडा गया है। अग्नि, मत्स्य, भागवत आदि 
पुराणों में बुद्ध का अवतारके रूपमे उल्लेखदहै। इस प्रसंगमे कुछ लोग यह 
कल्पना कर सकते हैँ कि अभिनयदपंणकार बौद्धविरोधी रहे होगे, इसलिए 
उन्होने बुद्ध की अवतार्योमे गणना नहींकी होगी; किन्तु समीक्षात्मक दृष्टिसे 
विचार करने पर यही प्रतीत होतादहै कि उस समय बुद्ध की गणना अवतारोंमें 
ही नहीं हो पाईथी। नन्दिकेश्वर का दुष्टिकोण बुद्ध-विरोधी नहीं रहा होगा, 
क्योकि यहाँ वे हस्तमुद्राओं का विवेचन कररहेटैं। यदि बुद्ध या महावीर की 
अवतारो में गणना होने ठगी होती तो वे अवद्य उनकी हस्तमृद्राओं का उल्लेख 
करते । इससे स्पष्ट है कि अभिनयदपंण को रचना बुद्धावतार के पहले हो चूको 
थी । बुद्ध का अवतार ईसा पूवं पचम दाताब्दी माना जाताहै। अतः नन्दिकेश्वर 
का समय ईसापूवे षष्ठ शताब्दी रहा होगा । 


इसके अतिरिक्त ब्रह्मवेवत्तेपुराणमें "हडिडडोमौ* ओर 'वागदी' नामक 
जातियों का उल्लेख है- । इन जातियों के नाम स्मृतियों एवं अन्य पूवंवर्ती पुराणों 
मे नहीं आये हैँ। हाड़ी, डोम ओर बागदी जातियां बंगाल की बहुत प्रसिद्ध 
जातियाँ दँ । ब्रह्मवेवत्तंपुराण के अनुसार म्लेच्छ से कुविन्दकन्या के संयोग से 
'जोका' ( जुलाहा ) जाति की उत्पत्ति बताई गई हैर । कुविन्द ताती' जातिहीहै 
जो बुनाई एवं चूनाई का काम करती थी । अभिनयदपेण तथा मरताणेव मे इन 
जातियों का उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्टदहै कि पुराणों की रचना के पहले 
अभिनयदण्ण तथा भरता्णंव की रचना हो चूकी थी। 


अभिनयदपेण में जातीय हस्तामिनय के संकेतो का वणेन करते हए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र इन चार जातियों के नाम गिनाकर “यदष्टाददाजातीयानां 
कमे" किखकर चार वर्णो के अतिरिक्त अठारह जातियों के होने का उल्लेख 
किया है* । मनुस्मृति में एक स्थल पर पचास जातियां गिनाकर कहा गया है कि 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत सी जातियां होती है* । आगे चलकर मनुकेट्रारा 
निदिष्ट जातियों की संख्या वासछठ् हो जाती फिर भी "इत्यादि" जोड़कर उन्ह 
असंख्य बतायाहै। एेसा प्रतीतहोताहै कि उस समय जातियों का इतना 





१. अभिनयदपंण पृ० २४०-२४१ २. ब्रह्मवे वतेपुराण १०।१०५, ११८ । 
३. म्लेच्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोलाजातिबेभूव ह । ( ब्रह्मवैवतेपूराण १५०।१२१ ) । 
४. अभिनयदपेण, २२६-२३० ५. मनुस्मृति ८।३६, १०।४० । 
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२६ | मचाये नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-सहित्य 


विस्तार नहीं हआ था जितना भनुस्मृतिकाल में पाया जातादहै। इससे स्पष्टदटै 
कि मनुस्मृति की रचना के पूवं अभिनयदपंण को रचना हो चुकीथी। इस 
आधार पर नन्दिकेश्वर का समय मनु के पहले निश्चित होता है । 


नन्दिकेश्वर नाट्यशास्त्र के साथ-साथ शेवदशंन एवं तन्त्र का भी विदान्‌ 
था । उसने माहेश्वर सूत्रों पर शो वदशंन के अनुसार व्याख्या छिखी है । शे वदन 
का उदय ईसवी सन्‌ के गताब्दियों पूवं हो चका था। क्योकि पतञ्जलि ई० पू० 
द्वितीय शताब्दी ने महाभाष्यमे 'शिवभागवतों' की चर्चा कीहै। ईसापूतवं 
तृतीय-चतुथं शताब्दी में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने 'दायोनीसस' कौ पूजा 
का जिस प्रकार वर्णन किया है उससे तत्कालीन शिवकी पूजाके रिवाजका 
साक्ष्य मिलता है१ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नन्दिकेश्वर ईसापूवं चतुथं 
शताब्दी के बहुत पहले विद्यमान था । 


उपरक्त आन्तरिक साक्ष्यं के आधार पर यह्‌ मानना पड्ताहै कि 
नन्दिकेश्वर कै ग्रन्थ ईसवी सन्‌ के कई शताब्दियों पूवं अस्तित्व में आ चुके थे। 


बाह्यसक्ष्य 

आचायं नन्दिकेदवर का नामोत्टेख कर उनका निर्देश करने वाले 
संगीतरत्नाकर के रचयिता शाङ्धंदेव है। उन्होने केवल नन्दिकेश्वर के मतका 
उत्लेख ही नहीं किया है, वल्कि उन्दँ एक संगीतशास्त्र के आचायंकेरूपमें 
उत्किखित किया हैः । संगीतसुधाकर के रचयिता हरपाल का समय बारहवीं 
शताब्दी का उत्तराद्धं माना जाता है, उन्होने अपने ग्रन्थ संगीतसृुधाकर में 
नव्य एवं करण के प्रकरणों मे नन्दिकेश्वर के भरताणंवसे उद्धरण च्या । 
भावगप्रकाशन के रचयिता शारदातनय के अनुसार नन्दिकेश्वरने भरत को नाट्य 
की हिक्षादी थी । काव्यमीमांसा के रचयिता राजशेखर ( दशम शताब्दी ) 
ने काव्यमीमांसा में नन्दिकेश्वरका रसके अधिष्ठाताके रूपमे उल्लेख किया 
है । नान्यदेव ने भरतभाष्य में नन्दिकेश्वर का सङ्गीतशास्त् कें आचाय कं 
रूप मे उल्लेख करते हए उनके मतो का भी उल्लेख किया है । इससे ज्ञात 
होता है कि ये आचार्यं नन्दिकेश्वर से पूणे प्रभावित थे । अतः स्पष्ट है कि दशम 
शताब्दी तक नन्दिकेश्वर की मान्यतार्ओं कीं प्ररिष्ठाहो चुकी थी ओौर उनके 
ग्रन्थ प्रतिष्ठित हो चुकं थे। 





१. भारतीय धमं एवं संस्कृति पृ० ५२। २. संगीतरत्नाकर १।१६-१७। 
३, संगीतसुधाकर ( हरपाल ) करण एर्व तत्यप्रकरण । 
भावप्रकाणन ( गायकवाढ्‌ , पृ° २८५ । ५. काक्ष्यमीमांसा, प्रथम अध्याय । 


1 
६. भरतभाष्य ( नान्यदेव ), पृ २०२, २०४। 


कि नोषो = सभ हनः जिन 
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अभिनवगुप्त एवं कोत्तिघर - कः 


नाट्यशास्व के प्रमुख व्याख्याकार अभिनवगुप्त तथा नाट्यशास्त्र कं 
अधिकारी विद्वान्‌ कीत्तिघर ने नन्दिकेश्वर का उल्लेख किया है । नाट्यशास्त्र कं 
पंचम अध्याय में धुनश्ित्र' यहाँ से केकर अध्यायकं अन्ततकका भागर्व 
निरूपण नाटयज्ञास्वर के अनेक संस्करणों मे उपलब्ध नहीं है । अतएव अभिनवः 
गुप्त महोदय ने उस पर टीका नहीं लिखीहै, किन्तु नाट्यशास्त्र के प्रथमं 
सम्पादक ने इस भाग की कोई पारिभाषिक पद टीका लिखीहै। ५ प्तं 
का कथन है कि नाटयशास्त्र के अधिकारी विद्रान्‌ कोत्तिधिरने नन्दि | 
मतानुसार "चित्रपुवर ङ्खविधि" का निरूपण किया है ।^ इसके अतिरिक्त अभिनवः 
गुप्त ने अभिनवभारती में नन्दिन्‌ के मतसे रेचक अङ्खहार का उल्लेख कियां 
है ।* पिण्डीबन्ध नृत्य के अवसर पर उन्होने नन्दिकेश्वर को मृदङ्गः वादेकेके 
रूप मे उल्टेख किया है । अभिनवने पुरष्करवाद्यके प्रसंगमे भी नन्दिकेश्वर के 
मत का उल्लेख किया है ।* अभिनवगुप्त के अनुसार नन्दिकेश्वर नाट्य;नृत्य 
वाद्य एवं संगीत के आचायं थे । नाट्यशास्त्र के निर्माण मे उनका योगदाताःरहा 
है । उन्होने भरत को नाट्यकी शिक्षादी थी, उन्होने शिव के नतेन केल्समयः 
मृदङ्ख वाद्यके द्वारा संगत कौ थी, पृष्करवाद्यके वे विशेषज्ञ थे। इसाःआधारः 
पर वे भरत के पूर्ववरत्ती सिद्ध होते है । 


अस्य शास्त्रीय ग्रन्थ- 


संगीतशास्त्र के प्रमुख आचायं मतङ्ग ने अपने बृहटेशी ग्रन्य मे ७ न्दिकेश्वर- 
का मूच्छेनाविषयक मत उद्धत करिया है । तमिल भाषा के प्रमुख ग्रन्थ §ि लृपप्रादि 






~ 3, 1 ¶ {< 









१. यत्त॒ कीत्तिधरेण नन्दिकेश्चर मतागमित्वेन दशिते तदस्याभिः साक्ान्न दृष्टम्‌ । त॒त्पर्मयात्तः 
लिख्यते संक्षेपतः; |" श न च हत्येवं नन्दकेश्वरमतानुसारेणायर चित्रपूवं- 
रङ्घविधिनिबद्धः । ध 

( अभिनवभारती भाग ४ पृष्ठ १२०, १२२) 
२. तथा च नन्दिमत उक्तम्‌-- 
रेचिताख्योऽङ्खहारो यो द्विधा तेन ह्यशेषतः । 
तुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे तं नियोजयेत्‌ ॥ 
( वही भाग १ पृष्ठ १५६ १.१ 


गिः 


१ 7 । ॥ 


३. नन्दिकेश्रुरस्य नियतस्थानं मृदङ्गः । । +> 
( अभिनवभारती भाग १ पष्ठ १६५) 
४. तथा च नन्दिमते-- 4 
न पुष्करविहीनं हि वाद्यवृन्दं विराजते । | 


तत्रैव हि श्रुते लोकः उन्मुखतवं प्रपद्यते ;, रन तनाः ,3 


त -= {7 -1*1~ ५ 
† 1.15 {* {| ^ के 








































२८ / आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


करण' मे मतङ्क का उल्लेख हुआ है। सिरप्पादिकरणः की रचना चतुथं 
लताब्दी के ठगभग मानी जाती है१। मतङ्ख इससे लगभग एक शताब्दी पूवं रहे 
होगे । इथसे स्पष्टहैक्रि मतङ्खके समय नन्दिकेश्वर अभिनय एवं सङ्गीत के 
आचार्यकेलरूपमें प्रसिद्धहो चकेथेः। इस आधार पर नन्दिकेश्वर का समय 
उनसे एक रताब्दी पूवं अर्थात्‌ द्वितीय शताब्दी माना जा सकता है ।3 वात्स्यायन 
ने कामसूत्रमें नन्दिकेश्वर का कामसूतव्रप्रणेताके रूपमे उल्लेख क्ियाहै।* 
वात्स्यायन का समय प्रथम शताब्दी ईसवी तथा सूयंनारायण व्यास के अनुसार 
ईसा पूवं प्रथमं शताब्दी माना जाता दै । इससे ज्ञात होता है कि नन्दिकेश्वर का 
कामसृत्र इससे पूवं अस्तित्वमे आ चुकाथा ओर उसे पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त 
हो च॒कीथी। इस आधार पर नन्दिकेश्वर का स्थितिकाक ईसवी सन्‌ के कई 
शताब्दी पूवं निश्चित होता दै। 


किन्तु पुराणों तथा महाभारतः रामायण“ मे नन्दिकेश्वर का उल्लेख 
होने से नन्दिकेश्चर के स्थितिकारू की सीमा अधिक प्राचीनता तक परु जाती 
है 1 महाभारत का समय ई० पू० चतुथं शताब्दी ओौर रामायण का समय ईसा 
पूवं पंचम शताब्दी के कगभग माना जाता है अतः नन्दिकेश्वर का स्थितिकाल 
द्सके पूवं षष्ठ शताब्दी के लगभग होगा । 


आधुनिक विद्वानों का मत~ 


डा० मनमोहन घोष ने नन्दिकेश्वर का समय द्वितीय शताब्दी से पञ्चम 
शताब्दी के मध्य निर्धारित किया है।= डा० परांजपे नन्दिकेडवर का स्थितिकाल 
षष्ठ दाताब्दी के कुछ पहले स्वीकार करते ।* श्री देवदत्तशास्त्री नन्दिकेश्वर 


~ 


१. यथोक्त नन्दिमते-- 

षोडशेष्वपि वर्णेषु भेदाः ५चदशोदिताः। 

ताडने प्रहसन्धाने मोक्षे मुखचतुऽ्टये ॥\ 

( अभिनवभारती पृष्ठ ४२०) 
२. द्वादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूच्छना वुधैः। 
जातिभाषादिसिध्यर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 
( ब्रृहदेशी पृ० ३२) 

अभिनयदपेण ( घोष ), भूमिका पृ° ६६ ४. कामसूत्र १११।८। 
करमंपुराण ( उत्तराद्धं ) अध्याय ४३; लिङ्गपुराण, अध्याय ३७, ४२, ४३। 
महाभारत १२।१४।२७५ ७. वाल्मीकिरामायण ( उत्तरकांण) १६, ११. १५ 
अभिनयदपंण की भूमिका, पृ० ६७७२ । 
भारतीय संगीत का इतिहास पृ०४६७ । 


ॐ {1 < +< 
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का समय द्वितीय ओर तृतीय शताब्दी के मध्य मानतेदहैँ।* रामकृष्ण कवि 
नन्दिकेश्चवर का समय नाटयशास्त्र की रचना के पहले का स्वीकार करतेरह। 
डा० कान्तिचन्द्र पांडेयर का मत दहै कि नन्दिकेश्वर स्वातन्त्यवादी दोवमतानुयायी 
आचाय थे । उन्होने माटेश्वर के सत्रों के आधार पर नन्दिकेडत्ररकाशिका' नामक 
रोवमत प्रतिपादक ग्रन्थ लिखारहै ओौर उन्हीं माहेश्वरसृत्रों के आधार पर 
संगीतशास्त्र विषयक ग्रन्थ भी लिखादहै। महर्षि पाणिनिने भी उन्हीं माहेश्वर 
सूत्रों के आधार पर व्याकरणशास्त्र का ग्रन्थ ल्खिादहै। इस विवरणसे ज्ञात 
होता है कि नन्दिकेडवर पाणिनि के समकाटीन रहे हैँ । क्योकि दोनों के ग्रन्थ 
प्रणयन के आधार माहेख्वरसूत्र ही रहेटहैँ। पाणिनि का समय ईसा पूवं 
षष्ठ रातान्दी माना जाता है अतः नन्दिकेदवर समय भी षष्ठी शताब्दीही 
रहा होगा । 

उपयुक्त आन्तरिक एवं बाह्य साक्ष्यो कं अनुशीलन के पश्चात्‌ यह अनुमान 
सहज ही लगता है कि नन्दिकेवर कं ग्रन्थ ईसा के कई शताब्दियों पूवं अस्तित्व 
मे आ चुकं थे । जिसमें नाटूय, नृत्य, संगीत आदि विषयों पर विस्तार से विचार 
किया गया था । इतना तो स्पष्ट है कि नन्दिकेडवर नाट्य, नतेन, ताल, संगीत, 
दर्शन एवं कामशास््र के आचायं ओर हिव का अनुचर था। उसने नतेन एवं 
नाटयकला मे भरत को दीक्षित कियाथाः ओर शिव एवं पावती के रतिक्रीडा 
मे निमग्न रहने पर उन्हें प्रसन्न करनेकी दष्टिसे गृहद्वार पर बैठकर कामसूत्र 
की रचनाकीथी।* वह्‌ सदैव शिव के समीप रहताथा ओर रिव को प्रसन्न 
बनाये रखता था । अतः शिव ने उसे नृत्त की शिक्षा देकर अपने गणो मे प्रमुख 
स्थान दिया था । नल्दिकेड्वरने इन्द्रकी प्राथनापर चार हजार इलोकों का 
भरता्णंव तैयार किया था, जिसकी शिक्षा "सुमति' नामक रिष्यको दीथी। 
यह सुमति भरत का पुत्र तथा अभिनय एवं नृत्यकला में निष्णात था। नन्दि 
केडवरकाशिका मे सनक, सनन्दन, सनातन, पाणिनि, व्याघ्रपात्‌, वशिष्ठ आदि 
ऋषियों के साथ नन्दिकेश्वर का उल्लेख है ।* जो नन्दिकेश्वर की अतिप्राचीनता 
का स्पष्ट संकेत करताहे। 


इन आधारो पर यह्‌ स्पष्ट संकेत मिलता है कि नन्दिकेश्वर नाट्य- 
रास्त्र एवं कामसूत्र को रचना कं पहले कामशास्त्र, नाट्य, नृत्य, संगीत एवं 
दशेन कं आचायं कंरूपमें प्रतिष्ठितिहो चुकेथे। तभी तो नाट्‌यशास्त्रकार 
तथा कामसूत्र कं प्रणेता वात्स्यायन उनसे प्रभावित हुए होगे । क्योकि नाट्य- 


१. अभिनयदपंण, पृ* ५४। २. स्वतन्त्रक्ठाशाच्र प° ५४३ । 
३. नाट्य शाल्न चतुथंअध्याय तथा अभिनय दपण २-६ 
४. कामसूत्र १।१।८ ४५. नन्दिकेश्यरकाशिका प° १। 
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शास्त्रकार ने उनकी बहुत सी मान्यताओं को अस्वीकार कर दियाहै ओर उन्हीं 
को स्वीकार कियाद जो खोक-जीवन एवं रंगमंच की दुष्टिसे उपयोगी रही ह । 
नाट्यशास्त्र कं अधिकारी विद्वान्‌ रामकरृष्णकवि+ तथा मनमोहनघोषः ने 
विस्तीणं मनन कं परचात्‌ नाट्यशास्त्र का रचनाकार ईसापूवं पञ्चम शताब्दी 
निर्धारित किया है अतः नन्दिकंरवर का स्थितिकाल ईसापूवं षष्ठ शताब्दी कं 
बाद मानना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत नहींहोतादहै। इस प्रकार विचार, विमशं 
एवं साक्ष्यं के आधार पर आचायं नन्दिकेदवर का समय ईसापूवं षष्ठ राताब्दी 
के आस-पास मानाजा सकता है। 


१. भरतकोष ( रामकृष्ण कवि ) पृ* २। 
२. नाट्यशास्त्र (घोष० भूमिका ) प्र° ६१।६५। 
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क्रि 


नाट्य एवं संगीत को परम्परा भौर उसमें नन्दिकेश्वर का स्थान्‌ 


नाटयकला का उद्गम व विकास 


नाटचशास्त्र के प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी चिन्तको ने नाटच के उद्गम 
पर विचार, विश्लेषण एवं चिन्तन किया है । फलतः अनेक सिद्धान्तो व मान्यताओं 
का प्रवत्तन हुआ, अनेक पक्ष प्रस्तुत किये गये ओर उनकी सम्भावनाओं की 
परीक्षा को गई. किन्तु अद्यावधि कोई निरन्त सिद्धान्त मान्यनहींहो सका ओौर 
न एेसी सम्भावना ही दृष्टिगोचर होती है कि भविष्यमें कोई निश्चित सिद्धान्त 
स्थापित किया जा सकेगा । कारण यह है कि भारतीय मनीषियों मे इतिहास को 
सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति कभी नहीं रही दहै ओर नायकी दिशामे तो इस 
उपेक्षा को अधिकताही पाई जाती है। शिकालेखों मे कुछन कुछ इतिहास 
अवश्य सुरक्षित रहा है किन्तु नाट की उत्पत्ति के विषय में शिलालेख भी मौन 
है । एेसी स्थिति मे चिन्तन, विवेचन एवं अनुमान प्रमाण परदही आधारित 
रहना पड़ता है । इस सन्दभं मे नाटचशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिपादित वेद एवं धमं- 
मलक सिद्धान्तो के साथ साथ तत्सम्बन्धी अन्य मतो एवं वादोंकी भी समीक्षा 
कर निरिचत निष्कर्षो पर पहुंचने का प्रयास करेगे । 


नाटच का उद्गम- 


भारतीय परम्परा के अनुसार सभी शास्त्रीय विषयों का उद्गम वेदों से 
माना जाता है ओर उनका सम्बन्ध देवों से जोडाजातादहै। सम्भवदहै किदैवी 
राक्तियों के आशीर्वादं की परिकल्पना अथवा उसकी पवित्रता प्रमाणित करने 
की दृष्टि से उसका सम्बन्ध देवों से स्थापित किया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त 
दूसरा कोई ओर महत्त्व प्रतीत नहीं होता । नाटचशास्त्र मे उपलब्ध नाटयोद्गम 
का इतिहास सम्भवतः विश्च मे प्राप्त नाटचयकला के उद्गम का सर्वाधिक प्राचीन 
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विवरण हैँ । नाटचजशास्त्र के अनुसार वेवस्वत मन्वन्तरके त्रेता युगके आरम्भ 
मे जब रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्प्या एवं सुख-दःखादि से अभिभूतो 
गये थे, उस समय इन्द्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा करि हम 
लोग एक पेसा क्रीडनीयक ( मनोरंजन ) चाहते हँ जो दद्य एवं श्रव्य दोनों हो" । 
तब ब्रह्मा ने योग का आश्वय लेकर ओर चारोंवेदोंका स्मरण कर यह्‌ संकल्प 
किया करि चै इतिहास सहित एकएेसे नाटच' नामक पंचम वेद की रचना 
करूगा, जो धमं एवं अथं की प्राप्ति करानेवालाहो, यश्च देने वाला हौ उपदेश 
एवं ज्ञानसंग्रह से युक्त हो, भावी जगत्‌ के किए समस्त कर्मोँका पथप्रदशंक हो, 
समस्त शास्त्रोंके अर्थोँसे युक्त हो तथा सभी शित्पोंको प्रदशित करने वाला 
हो । यह विचार कर ऋण्वेदसे पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय 
तथा अथरवेदसे रसोंको ग्रहण कर नाटयवेदकी रचनाकीजो सभी वर्णो के 
लिएज्ञेय था। 


नाटय-रचना के अनन्तर ब्रह्माने इन्द्रसे कहा क्रि आप इसे देवताओं के 
द्वारा प्रयुक्त क राइये । तब इन्द्र ने कहा कि भगवन्‌ देवता तो इस कायं को करने 
मे असमथं है अतः यह काम ऋषियों को दिया जाय। तब ब्रह्माने ईइन्द्रके 
अनुरोध पर भरतमूनि को नाटच कौ शिक्षा देकर उन्हं अपने पुत्रों के साथ प्रयोग 
करने का आदेश दिया । भरतमुनि ने ब्रह्माके आदेश से अपने शतपृत्रोंको 
नाटचकला मे शिक्षित कर भारती, सात्वती ओर आरभटी वृत्तियो पर आधित 
अभिनय किया । तब ब्रह्मा ने उनसे कंशिकी वृत्तिके भी संयोजन का आदेश 
दिया । इस पर भरतमुनि ने कहा कि कंडिकी वृत्ति का अभिनय स्त्रीपात्रोंके 
बिना असम्भवहै। तब ब्रह्मयाने अप्सराओंकी सृष्टि कर उन्हे कंशिकीके 
अभिनयका भार देकर भरत को सौपदिया। उसके बाद ब्रह्याकी आज्ञासे 
भरत ने इन्द्रध्वज महोत्सव के शुभ अवसर पर -दंत्य-दानव-नाशन' नामक 
अभिनय किया, जिसमे दानवो की पराजय की कथा निबद्ध थी। इस प्रयोग को 
देखकर दैत्य-दानव कुद्ध होकर अभिनयमें विघ्न करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हे 
समञ्लाने की चेष्टा की, किन्तु जवबवे शान्तन हुए तज ब्रह्मान विश्वकर्मा को 
नाटचमण्डप की रचना का आदेश दिया ओौर उन्होने अत्यन्त सुन्दर स्वेक्षण- 
सम्पन्न नाटचगृह की रचना की । तदनन्तर नाटचगृह की रक्षा के किए देवगणो 
की नियुक्त की गई । ब्रह्मा ने तदुपरान्त दानवो से अनुरोध कियाकरिवे कामः 
क्रोधादि को छोड दं । तदनन्तर इस नाटचगृह मे भरत ने अमृतमन्थन' नामक 
सभवकार प्रस्तुत किया । इस अभिनय में ब्रह्मा ने स्वाति ओर नारद को वाद्य 
एवं संगीत मे नियोजित किया। इस प्रयोग को देख कर देव-दानव सभी 
हषित हुए । 
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इसके परचात्‌ ब्रह्मा ने भरत को नाटच-प्रयोग दिखाने के किए आदेश्च 
दिया । तब भरतने हिमारख्य पवेत के एक रमणीय रजत शङ्क पर पूवेरद्ध 
विधानपूवेक अमृतमन्थन' नामकं समवकार तथा श्रिपुरदाह' नामक डिमिका 
का अभिनय शिव को दिखाया । शिव इस प्रयोग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
भरत से कहाकि ने विभिन्न करणो एवं अङ्खहारों से युक्त नृत्य का आविर्भाव 
किया है । उसकी योजना आप पूवेरंगमे कीजिये । तदनन्तर शिव के आदेशसे 
तण्ड्‌ ने पूर्वरंग की शोभा-वद्धिके लिए ललित अङ्खहारोंका विधान किया। 
इसी अवसर पर शिव के अनुरोध पर पावेतीने "कास्य" सृकरमारनृत्यकाभी 
प्रदर्शन किया ।^ इस प्रकार नाटच में नृत्त, गान एवं भाण्डवाद्य को भी योजना 
को गई) 


नाटचोत्पत्ति की कथा का विस्तार नाट्यशास्त्र के अन्तिमि अध्यायमेभी 
हआ है । इस सन्दभं मे वहां दो कथाएँ वणित हैँ । प्रथम कथा के अनुसार 
भरतपुत्रों को अपने अभिनय-कौशल पर अभिमान हो गया था अतः उन्होने 
एक नाटचप्रदशंन मे मुनियों का अपमान कर दिया। इसपर ऋषियों ने उन्हें 
श्रापदे दिया कि नाटच के अभिनेताशुद्रहो जांय ओर समाज में उन्हं प्रतिष्ठा 
न मिले । तब से नाटच अभिनेता समाज मे अच्छी तरह से नहीं देखे जाते । 


दूसरी कथा के अनुसार एक बार नहुष जव इन्दर का पद पागये तो स्वगं 
मे उन्होने अप्सराओं से अभिनीत नाटच-प्रयोग को देखकर कहा कि यह नाटच- 
प्रयोग भूलोक मे हमारे घर पर भी होना चाहिये । तब देवताओं ने नहुष को 
समन्नाया कि अप्सरापँ मानवलोक में अभिनय नहीं कर सकती ओौर उन्हं सलाह 
दी कि यह कायं आप भरत एवं उनके पत्रों द्वारा लेजाकर करा सकतेदहं। 
तदनन्तर नहुष के अनुरोध पर भरत ने अपने पूत्रो को नाटचप्रयोग के लियि भूतल 
पर भेजा । तब भरतपृत्र मर्त्यलोक मे आकर नहुष के अन्तःपुर में नाटचप्रयोग 
प्रदशित किया । कछ दिन यहाँ रहकर नाटचकला को भूलोक में प्रसारित किया 
ओर शाप के अन्तदहो जाने पर स्वगं को रौट गये । 


एेसा प्रतीत होता है कि नाटचकला के उद्गम के कुछ दिन पश्चात्‌ उसे 
गहित समज्ञा जाने लगा था ओर समाज में अभिनेताओं को अच्छी दृष्टिसे नहीं 
देखा जाता था; क्योकि गौतमधमंसृत्र एवं मनुस्मृति मे अभिनेताओं के साथ 
शूद्रवत्‌ व्यवहार करने का विधान बताया गया हे।* 


१. नाटचशाच्न ( गायकवाड़ ) प्रथम अध्याय । २. वही ३६।३८-४० । 
३. नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) अध्याय ३७ 1 
४. गौतमधमंसूत्र १५।८ तथा मनुस्मृति ८,६५,१०२। 
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३४ | आचाये नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


ञस्य नार शास्त्रीय म्रन्थ- 


अन्ध नाटचशास्त्रीय ग्रन्थों में नाटचोत्पत्ति का विवरण किचित्‌ परिवतंन 
के साथ नाट्यशास्त्र के अनुसार ही प्राप्त होता है। अभिनयदपंण के अनुसार ब्रह्मा 
ने ऋग्वेद से पाठ्य, यजुवद से अभिनय, सामवेद से गीत ओर अथवेवेदसे रस 
को ग्रहण कर नाटचशास्त्र का निर्माण कर भरत को अभिनय के लिये दिया। 
भरत ने गन्धर्वं ओर अप्सराओं के साथ उस नाटचवेद को नाटच, नृत्त ओर नृत्य 
इन तीन रूपों मे भगवान्‌ शंकर के सामने प्रस्तुत किया । भरत द्वारा प्रयुक्तं उत 
अभिनय में उद्धत प्रयोगो कों देखकर शिव ने अपने प्रमुखगण तण्ड के द्वारा भरत 
को शिक्षा दिकायी । तण्ड के द्वारा उपदिष्ट वह्‌ नाटच ताण्डव कहलाया । बाद मे 
पार्वती ने बाणासुर की कन्था उषा को लास्य" नामक नृत्य मे दीक्षित किया ओर 
उषा ने ब्रजवासिनी गोपियों को "लास्य' की शिक्षा दी। गोपियों दारा वह्‌ 'खाघ्य' 
सौराष्ट्‌ की वनिताओं में ओर सौराष्ट्र कौ वनिताओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रदेशो को 
युवतियों में प्रचलित हृजा । इस प्रकार यह नाटचवेद समस्त भूमण्डल पर प्रति- 
ष्ठिति हो गया ।` 


भावप्रकाशन मे नाटयोद्गम की कथा नाटचशास्त्र से स्वेथा भिन्न है । 
उसके अनुसार नाटयवेद के आविष्कर्ता भगवान्‌ शंकर है । समस्त चराचर जगत्‌ 
की सृष्टि रचना के पर्चात्‌ खिन्न ब्रह्मा विष्णु के पास जादे हैँ । विष्णु उन्टं 
शंकर के पास भेज देते हैँ । तव शंकर स्वरचित नाटचवेद की शिक्षा नन्दिकेश्वर 
को देकर उन्हं आदेश देते हँ किवे उस नाटचवेद को ब्रह्माको सिखायं । तब 
नन्दिकेश्वर उस नाटचवेद का सांगोपांग उपदेश ब्रह्मा को देते हैं। तब ब्रह्मा 
भरतों को बुलाक्रर पृथ्वीलोक पर नाटचवेद के प्रयोग एवं विस्तार करने की 
आज्ञा प्रदान करते हैः । इस प्रकार भावप्रकाशन के अनुसार नाटचवेद का 
सम्बन्ध किसी एक विशिष्ट भरत से न होकर अनेक भरतो से है ओर भूलोक पर 
नाटच को अवतरित करने का श्रेय नाटचशास्त्र के समान नहुष को नही, वलि्कि 
मनुकोहै। मनुके आदेश से हौ भरत ने नाटचवेद को भूलोक पर प्रसारित 
किया। 


अब प्रन यह उठ्ताहै कि जब भरत तथा अन्य नाटचशास्त्रीय आचायं 
नाटय का उद्गम ब्रह्मासे मानते दहं तो शारदातनय को नाटच का उद्गम शिव 
से मानने काक्याकारण हो सकताहै? तारिक दृष्टिसे विचार करने पर शिव 
के द्वारा नाटचोद्गम एक शाश्वत सत्य सिद्ध होता है । क्रमशः उद्धत एवं लास्य 
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का सम्बन्ध शिव एवं पार्वतीसे रहा है१। न॒त्यकी योजना नाट के लिए 
अनुपक्षणीय है । नाट, नृत्त ओर नृत्य के परस्पर शशृह्भुङित रहते है । नाटय 
का पूर्वरूप रिव-पावेती का ताण्डव-लास्य ही है। नाटय के उद्गममे शिव के 
नटराज रूप के उत्तरदायित्व एवं सहयोग की परिकल्पना जितनी समीचीन 
प्रतीत होती है उतनी लिङ्खरूप की नहीं । यद्यपि शिर्वरग-पूजा की पद्धति भी 
अत्यन्त प्राचीनकालसे ची आ रही हैर । अतः शिव का लिङ्खरूप भी नाटचो- 
द्गम में सहयोगी रहा हो, यह्‌ असम्भव नहीं है* । वैसे शिव काकोरईभीरूप 
हो चाहे वह लिङ्गरूप हो अथवा नट राजरूप हो, हैँ तो दोनों शिवकेही रूप। 
वस्तुतः यदि सम्यग्दृष्टिसे देखा जाय तो नाटच एवं नृत्य के उद्‌भव का सम्बन्ध 
दिवसेहीहै। वे अपने विविधरूपोंके द्वारा नाट एवं नुत्य कला को चर्तुदक्‌ 
मुखरित करते हँ तभी तो इस नाटच की व्यापकता ओर भी आलोकित हो उठती 
है । अतः वैदिक एव रौकिक भावभूमि के परप्कष्यमे शिव को नाटचवेद का 
आविष्कर्ता मानना उचित ही प्रतीत होता है । 


प्रायः सभी नाटयशास्त्रीय विद्वान्‌ नाटचशास्त्र के सजेना का श्रेय ब्रह्मा 
कोदेतेहँ। यहाँ यह भी विचारणीय दहैकि आखिरये ब्रह्मा है कौन? एेसा 
प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सृष्टि-रचना करने वाटे को ब्रह्मा कहा जाता है 
उसी प्रकार नाटचवेद की रचना करने वाले को भी ब्रह्मा कहा जाता रहा होगा, 
जिसने मूलरूप मे नाटच, नृत्त एवं नुत्य की योजना कर नाटचवेद का प्रथम 
प्रादुर्भाव किया होगा ओर बाद में अनेक अंगोपांगो के समावेश के साथ उस 
नाटचवेद का पूरा विकास हो गया तथा उसमें स्थानीय एवं सामाजिक तत्त्व भी 
सम्मिलित होते गये* । सम्भवतः ये ब्रह्मा भरत दही रहे होगे ओर इसी आधार 
पर ब्रह्म-भरत' मत की कल्पना भी कर टी गई होगी । 


वैदिक साहित्य से नाट का उदुगम मानने वाले विद्वानों के दो वगं रह 
है । एक तोवेरहै, जो नाटच के उद्गम का मृलस्रोत वेदों को मानते ह । दूसरे 
व्गमेंवेदहै जो वेदों मे केवल नाटचतत्त्व का ही अवलोकन करते हैँ । नन्दिकेइवर 


णे म 


~ --- 
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ने चारों संहिताओं को नाटच का उद्गम स्रोत मानादहै। संवाद नाटचकी वह्‌ 
महत्त्वपृणं विधा है जो अभिनय की एक अनिवार्यं आवश्यकता कौ पूति करता है । 
ऋग्वेद मे ही एेसे कई संवाद सूक्त हैँ जिनमें नाट्य-शेली का संवाद (कथोपकथन) 
उपलब्ध है । इस दृष्टि से पुरुरवा-उवंशी-संवाद, यम-यमी-संवाद, इन्द्र-इन्द्राणी- 
संवाद वृषाकपि-संवाद, अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद, सरमा-पणि-संवाद, इन्द्र-मस्त्‌- 
संवाद प्रमुख है१ । इनके अतिरिक्त ऋम्वेद में ओर भी बहुत से सूक्त एसे हैँ जिनमें 
संवादात्मक तत्त्व वर्तमान दँ ओर उनमें अभिनय-शेटी की रूपरेखा खोजी जा 
सकती है । मैक्समूलर ने इन्द्र-मरुत्‌ सूक्त के प्रसंग मे अपना विचार प्रस्तुत 
किया है कि मरुत्सक्त का अभिनय करने के लिए कतिपय ऋषि इन्द्रका 
प्रतिरूपण करते होगं ओर कतिपय विरोधी देवताओं का रूप धारण करते होगे 
तथा उसी वेश मे उनका संवाद चक्ता होगा । प्रो° लेवी ने मैक्समूलर के तकं 
कासम्थन करते हए यहाँ तक कहादहै कि ऋण्वेदमें एसे प्रकरण अये द 
जिनसे ज्ञात होता है कि उस समथ बालाएं सुन्दर वेश-भूषा धारण कर नृत्य 
करती थीं तथा रसिको (प्रेमियों ) को आकषित करती थीं । डा० हटेल का 
विचार दहै कि वैदिक संवाद-सूक्त रहस्यात्मक अभिनय रँ क्योकि ये सूक्त सदेव 
गाये जाते रहे दैँ। एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न पात्रोंद्रारा कहे हए संवादो को 
गान करने मे एक अस्पष्टता का भय रहता है कि कहीं श्रोता व्यक्ति विशेष का 
कथन दूसरे कान समञ् र| अतः विभिन्न पात्रों के कथनको विभिन्न ऋषि 
उनका रूप धारण कर गाया करते ' होगे * । इस प्रकार यह ज्ञातहोताहै कि 
ऋग्वेद कार मे अभिनयकला के जानकार थे जिनमें पुरोहित लोग देवलोक को 
घटनाओं को पृथ्वीलोक पर अनुकरण करने के लिए देवताओं एवं ऋषियों की 
भूमिका ग्रहण करते थे । यह्‌ नाटचकलाका प्रारम्भिक रखूपथा ओर यहीं स 
नाटच-कला विकसित हई । 


एेसा प्रतीत होता है कि यज्ञोंके अवसर पर जनताके मनोरंजन के लिए 
कुछ हक्क फुकके अभिनय किये जाते रहे होगे, जसे सोमक्रयण का अभिनय । 
सोम-विक्रय के किए कोई व्यक्ति आता है ओर यजमान उसका मोल करता हे । 
जब सौदा पट जाताथा तब उसे मारकर भगादिया जाता था ओर यजमान 
यज्ञ मे प्रवृत्त हो जाता था। कू विद्वानों का कहना है कि इन वैदिक सूक्तं मे 
अभिनयत्व नहीं है, केवल संवादमात्र है ओर अभिनयत्व के अभावमें संवाद 
कथोपकथन मात्र रह जाते है। कथोपकथन मे जब तक आगिक अभिनय 
का समावेश न हो ओर भावपूणं स्थिति की उद्भावना कर दुश्यों को रस से ओत्‌- 


१. ऋग्वेद १०।६५, १०।१०, १०।८६, १।१७६, १०।१०८। 
२. संस्कृत नाटक ( कथ ) प° ४, ३. वही पृ० ६, € । 
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प्रोत न कर दिया जाय, तब तक उसे नाटच की संज्ञानहीं दीजा सकती। 
ऋग्वेद में इस प्रकार के संकेत कहीं नहीं मिक्ते जिनसे आगिक अभिनय के 
समावेश का संकेत मि सके ओर भावात्मक स्थिति की उद्भावनाकी ग्ईहो। 
इन संवाद सूक्त मे प्रश्नोत्तर अथवा साधारण कथोपकथन है । अतः यह कहना 
समीचीन नहीं प्रतीत होता किं इन संवाद सूक्तं से नाटच का उद्गम हआ ओर 
यह भौ उचित प्रतीत नहीं होता कि सदाचारथुक्त वैदिक ऋषि यज्ञानुष्ठानों के 
पावन अवसरों पर मिथन नृत्य करते रहे होगे ओर यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता 
कि इन सूक्तों का गायन होता रहा होगा, जबकि गायनके किए सामवेद अलग 
ही था ओर उसके प्रस्तोताओं को उद्गाता कहा जाता था। किन्तु ओल्डेनवगं 
एवं पिल का कथन दहै कि वैदिक मन्त्रोंमे गद्य-पद्यका मिश्रणदही भारतीय 
नाटयकला के उद्गम के स्रोत के बीजरूप मे देवे जा सकते हँ । 


शवसम्प्रदाय ओर नाटचोत्प्ति- 


नाटचशास्त्र मे उपलन्ध वृत्तोसे ज्ञात होता है कि ताण्डव" एवं लास्य 
नृत्तो का सम्बन्ध क्रमशः शिव एवं पावेतीसे रहा है।* कहा जाता है कि एक 
समय सन्ध्याकाक मे भगवान्‌ परमशिव हिमालय के रमणीय रजतष्युङ्ख पर नृत्त 
कर रहे थे किं आनन्द-विभोर होकर पावती भी नाचने लगी । शिव का वह नत्य 
(ताण्डव' था ओर पावेती का नृत्य लास्य' । उनके सभी अनुचरो ने उस नृत्य को 
सीखा । माक्विकाग्निमित्र मे कहा गया है कि अद्धंनारीश्वर शिवने उमासे 
विवाह करके अपने ही अंग में ताण्डव" ओर लास्य" को दो भागों मे विभक्त कर 
दिया था ।२ शिव नाटच एवं नृत्य के उद्‌भव एवं विकास में नटराज'के रूपमे 
विश्रुत रहे हँ । अतः उन्हें नटराजराज' कहा जाता है ।* उनका यह्‌ (नटराज 
रूप ही नाटच के उद्गम का कारण प्रतीतहोतादहै। शिवका नटराज" रूपही 
सृष्टि को आनन्दात्मक प्रक्रिया का प्रतीक है, सृष्टिचक्र आनन्दरूप है, नाटच 
भी आनन्दरूप है ओर रसरूप है क्योकि रससमुदाय ही नाटय होता है ।* इस 
प्रकार नाटचके उद्गममे शिव का दायित्व एक शाश्वत सत्य है। शिव 





१. भारतीय नास्वशास्त्र भौर रंगमंज प° ४४। 
२, नास्वशाल्न ( गायकवाड़ ) २४६-२५१ । 
३. रुद्रेणेदमुभाकृतव्यतिकरे स्वागे विभक्तं द्विधा । ( माठविकाग्निमित्रम्‌ १।४ ) 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपंचवारम्‌ । 
उद्धतु कामः सनकादिसिद्धानेतद्धिमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
( नन्दिकेश्वरकाशिका, प० 2 ) 


५. अभिनवभारती भाग १ प्र०, २६०। 
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जनं देवता हे उन्होने जन समाज के चित्तानुरंजन के लिए नाटच का आविष्कार 
कियाथा। 


नृत्य-कला एवं नाटचोत्पत्ति- 


ओल्डनवगं के अनुसार नाटच के उद्गम का स्रोत धार्मिक नृत्य है उनका 
कहना है कि आंगिक अभिनय के साथ यह्‌ नृत्य पहले गीत से संयुक्त हुजा होगा 
ओर वादमे संवाद से।^ क्योकि नाटचश्ास्त्र के इतिहास में नाटच का सम्बन्ध 
नृत्य से रहा है। मंकडानलर का कथन है कि नृत्त ओर नत्यसे नाटय 
का उद्गम हुआ है। नृत्‌" धातु से नृत्त एवं नृत्य शब्द बनते हैँ ओर नट्‌, 
घातु से नाटच एवं नाटकं शब्द बनते हँ जो नृत्‌" धातु के विपरिणाम 
प्रतीत होते ह। नृत्‌ धातुका अथं है गात्रविक्षप' अर्थात्‌ अङ्खसंचालन। 
पहले भाषा का उद्गम नहीं हुआ होगा तब अद्ख-संचालनके द्वारा ही संकेत 
कयि जाते रहे होगे। गाव्र-संचालनकी इस क्रियामें लोगोंको सौन्दयं कौ 
अनुभरति हृई होगी ओर उसके द्वारा दशेंकों को मग्ध करने कीचेष्टाकी जाने 
लगी होगी । वाद मे जब उसमे गात्र-संचालन की क्रियाओं की गति काभी समावेश 
हो गया होगा तव उसे नृत्य कहा गया होगा ओर फिर जब उसमें रसाभिनय का 
समावेश हुजा होगा तब वह्‌ नाटय कहा जाने लगा । इस प्रकार ताक-लयाधित 
नृत्त की दूसरी अवस्था भावाध्रित नृत्यहै ओर इन दोनोंके मिधितरूपसे 
नाटच' का उद्गम हुआ । इससे यह भी अथं निकलता है कि पहले नतंक को 
भरत कहतेरहे होगे । बाद मे जव नृत्य में संवादतत्त्व का समावेश हुआ होगा ओर 
नृत्य नाटचकारूपधारण कर लिया होगा तब भरत' शब्द नटों के किए प्रयुक्त 
होने लगा होगा । अतः नृत्त एव नृत्य से नाट्य का उद्गम मानने मे कोई आपत्ति 
प्रतीत नहीं होती । 


नाटचोत्पत्ति एवं अन्य बाद- 


पुत्तालक्रानृत्यवाद-डा० पिल पुत्तलिका नृत्य से नाट्य का उद्गम 
भानते ह । उनका कहना है कि पुत्तकिका-नृत्य सबसे पहले भारत में प्रचकिति 
दज जर यहीं से यूनान आदि देशों में पहुंचा । पुत्तक्िकानृत्य के प्राचीनतम 
विवरण हमं संस्कृत साहित्य मे मिलते है । महाभारत मे उत्तराने अर्जुन से 
पत्तछिका ( ग्यां ) के लिए वस्त्र छने को कहा था।* कथासरित्सागर 
( जिसका मूर आधार गुणाद्य ( तृतीय शताब्दी ) की बृहत्कथा है ) मे एक 
कथा वणित है जिसके अनुसार मय नामक दानव की पत्री सोमगप्रभाने अपनी 
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१. संस्कृत नाटक ( कीथ } प° १६। 
२. संस्कृत लिटरेचर ( मेकडानल ) प° ३४७ । 
३. महाभारत, वनपवं २।२६-३२ । 
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सदेली ककिगप्रभा को एेसी पृत्तचियां भट की थी, जो बोल सक्ती थी । ओौर 
नृत्य कर सकती थी ओर पानीया पृष्पमालाभी ला सकती थी ।१ राजशेखर 
के बालरामायणमें कव्पुतलियों का जो विवरण प्राप्त है तदनुसार सीता के 
सदुश बनाई गई पुती से रावण भी धोखा खा जाता है। पृत्तली के मुखमे एक 
तोता रखा हआ था जो रावण के प्रश्नों का उत्तरदेताथा।* शंकर पाण्ड्रङ्खं 
पण्डित के अनुसार उनके युगम कन्नड प्रदेशमे इस प्रकार कौ रंगशाला 
विद्यमान थी जहाँ कठ्युतच्यों का नृत्य दिखाया जाता था । ये पुतलियां कागज 
याकाठकीबनी हरईहोतीथी जो खड़ी हो सकती धी, लेट सकती थी, दौड 
सकती थी, नाच या लड सकती थी । ये पुत्तलियां एक डोरे मे बंधी रहती थी 
जिसे पकड़कर एक व्यक्ति नचाया करताथा, जो सूत्रधार कहकाता था । डा० 
पिशेल ने भारतीय नाटक के सूत्रधार अभिधान को इस क्रम से जोडते हृए कहा ह 
कि इन पुतल्ियों को नाचने के लिए सूत्रधार उनके डोरोंकों पीछे से पकड 
रहता था । इसलिए उसे सूत्रधार कहा जाने लगा होगा ओौर इसी कारण बाद में 
नाटकं के प्रयोक्ताको भी सूत्रधार कहा जाने लगा होगा क्योकि नाटक का 
सारा प्रयोग संचालन उसीके हाथमे रहताहै। इसी कारण नाटक में प्रयुक्त 
स्थापक शब्द भी मंच पर पात्रों को खाकर व्यवस्थित करने के कारण स्थापक 
कहलाने लगा हौगा । यतः नाट्यकला का उदगम स्रोत पृत्तलिकानृत्य मानना 
उचित प्रतीत टोतादहै। 


किन्तु डा० पिज्ञेकर के पुत्तलिका नृत्य के इस सिद्धान्त का खण्डन करते 
हए डा० हिडत्राण्ड* ने कहा कि सूत्रधार तथा स्थापक शव्द का सम्बन्ध पुत्तलिका 
नृत्य से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योकि स॒त्रधार नाटक में कथावस्तु का संक्षेपमें 
वणन करता है । दूसरे पत्तकिकानत्य मे सूत्रधार शब्दका प्रयोग बादकादहै 
जबक्रि नाटकमें सूत्रधार शब्द का प्रयोग ईसवी सन्‌ के शदियो पूवे काटहै। अतः 
पत्तकिकानत्य को नाटचोदगम का खोत नहीं माना जा सकता । पृत्तली"” शब्द 
अपने बव्युत्पत्ति-लभ्य अथं ( पुत्तलिका, पुत्रिका, दुहितृका ) से यह्‌ वोषित करता 
है कि पुत्तटी शब्द का प्रयोग पहले बालक-बालिकाओं के खिलौने गुडियो के लष 
होता रहा होगा ओर वहीं से पृत्तटी नृत्य के रूप में परिणत हौ गया होगा । 
छायानाद्यवाद- 

नाटयोत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्रो व्यूडसं“ ने एक अन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया है नाट्यकला का उद्गम छायानाट्य से हुआ दहै । क्योकि प्राचीनकाल में 
१. कथासरित्सागर-सन्दभ संस्कृत नाटक (कोथ) परू ४४। 


२, बालरामायण ( राजशेखर अंक ५। २. संस्कृत नाटक ( कोथ ) प° ४४ 
४. संस्कृत नाटक ( कथ ) ¶० ४४ ५. वही नाटक प्रृ° ४५ 
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छायानाट्य के अभिनय का संकेत मिलता है । महाभाष्य में नाटकोंके प्रसंगमें 
सोमिकों का नाम आया है । ये मूक अभिनय का प्रदशंन करतेथे उसी से नाट्य 
का उद्गम हआ है । उन्होने महाभारतम उल्लिखित 'रूपजीवन्‌' शब्द तथा 
वाराहमिहिर का .रूपजीवी' शब्द छायानाटक के अथं में प्रयुक्त माना है । किन्तु 
नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों मे छाया शरी के नाट्य का कोई भी विवरण उपङन्ध नहीं 
होता । उत्तररामचरित मे सीता-छाया के प्रवेश का विवरण है" । रत्नावली 
प्रवोघ-चन्द्रोदय ओर दशकुमारचरित में एेन्द्रजालिक कौ क्रियाओं का वणेन 
छायानादूय की ओर संकेत करता है किन्तु ये विवरण इतने परवर्ती हँ कि उन्हे 
नाट्य के उद्गम का खरोत स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


वी रपुजा एवं प्रेतात्मवाद- 


प्रो० रिजवे कामत हैकि नाद्य के उद्गम का मूल प्रेरक तत्त्व वीरपूजा 
है। वीरपुरुषो के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए अभिनय किये जाते रहै 
है उन्हीं से नाट्य की उत्पत्ति हुई है । प्रो° रिजवे का कथन है किं प्राचीनकाल 
मे मृतात्माओं ( मृत वीरपुरुषों ) के समान एवं शान्ति के लिए लोकनुत्य, गान 
आदि का अभिनय करते थे, नत्तंक वीणा एवं वंशी की गत पर नाचते थे । रिजवे 
के अनुसार इसी से नाद्य का आरम्भ हआ होगा । किन्तु यह मत इसक्ए 
यक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता कि प्रारम्भ मे संस्कृत नाटकों के अभिनय उत्सवो, 
पर्वो, त्योहारों तथा अन्य शुभावसरों पर किये जाते थे अतः उक्त मत स्वीकार्यं 
नहीं हे । 
लोकोत्सव एवं लोकनत्य- 


नाटच के उद्भव मे लोक-परम्पराओं, लोकोत्सवों एवं लछोकनृत्यो का कम 
दायित्व नहीं रहा है । लोक-परम्परा में रामलीला, कृष्णटीला, होलिकोत्सव, 
दुर्गापूजन महोत्सव आदि परम्पराएं धमं से अनुप्राणित रही है । इन्हीं से नाटच 
की प्रेरणा मिली होगी । प्रातःकाल सुनहरे वस्त्र पहनी हई, इठका-इठला कर 
नत्तन करती हृई उषः का अभिनय, न्ूमती हुई मस्त हवाओं का नत्तंन, फुंदक- 
फुदककर चहकती हुई चिडियों का नुत्यसंगीत, कमल्वन में इठकाते हए भ्रमरो 
के मधुर गीत, केकाध्वनि के साथ मयूरो का नृत्य, प्रकृति-वधू के मनोहारी हाव 
भावों को देखकर स्वभावतः ही मनोमयूर नाच उठता है। एेसे प्राकृतिक 
वातावरण से नाटचच एवं नृत्य की उत्पत्ति हई होगी ओर सवप्रथम उनका 
रूप लोकाभिनय एवं लोकनृत्य ही रहा होगा । क्रमशः संस्कृत एवं परिष्छृत होने 
के बाद उसे शास्त्रीय रूप मिला होगा । पातञ्जलं महाभाष्य में उल्लिखित 


~ 








१. उत्तररामचरित तृतीय अंक २३. संस्कृत नाटक ( कोथ } प° १६ 
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कसवबध^' नाटक का मूल प्राढरतिक परिवतेन ही प्रतत होतादहै क्योंकि इस 
नाटक के अभिनयमे कृष्णके अनुयायी खार कपड़े पहनतेथे ओर कंसके 
अनुयायी काले कपड़े पहनते थे । खाल कपड़ं वसन्त के प्रतीक माने जातेथे ओर 
काले कपड़ हेमन्त के । सम्भवतः वसन्त की विजय तथा हेमन्त की पराजय के 
प्रतीक रूप मे यह अभिनय किया जाताथा। इसी प्रकार होलिकोत्सवके मूलमें 
विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु के वध पर धमं की विजय एवं अधमं की पराजय 
का उल्लास प्रतीत होता है। यह लोकोत्सवके रूपमे मनाया जाता है। इन्द्र 
ध्वजोत्सव भी इसी प्रकार एकं महत्त्वपूणं लोकोत्सव था । सम्भवतः यह उत्सव 
शारदोत्सव के रूप में मनाया जाता था । इन्द्रध्वजके द्वाराही इन्द्रने असुरोंको 
जजर कियाथा-। इसी इन्द्रध्वज के समान ही योरोपमें मई मासमे एक 
सामूहिक महोत्सव मनाया जाता है जिसे भेपोल नृत्य'' कहते हैँ । इस उत्सव में 
मईके प्रतीक रूपमे एकर्वांस गाडाजातादहै जिसके चारोओर युवती स्त्रियां 
सज-धजकर नाचती थी । यह एक लोकनृत्यके रूपमे प्रचलित दहै। इसमे वांस 
कौ कल्पना नाटयशास्व्रोक्त जजर के अनुकरण पर की गई प्रतीत होती है। 


इस प्रकार नाटचकला के उद्गम के सम्बन्धमें विविध मत निदशित 
किये गये हैँ । उन सभी मतों की समीक्षा के पर्चात्‌ यह निष्कषं निकलता है कि 
प्रारम्भमें मानव की क्रोडा एवं अनुकरण की स्वाभाविक प्रवत्तिने ही नाटचकला 
को जन्म दिया होगा जिसके मूर मे प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अवश्य रहा 
होगा जिसका लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकना आज के साधनों से परे है। जब 
बालक पदा होता है उस समय से ही उसमें अनुकरणात्मक प्रवृत्ति सहज रूप में 
देखी जाती है, संकेतो पर वह हसता है रोता है ओर अंगों को हिकाता-डलाता 
दै । शनेः शनेः जेसे जैसे उसमें परिवतंन होता है, वैसे वैसे उसके स्वभावमें भी 
परिवत्तंन होता जाता है । युवावस्था कै प्रथम सोपान पर आरूढ होते ही उसमें 
उच्छृङ्खल परिवत्तंन होता है, स्वभाव में उन्माद का प्रवेश होता है, शारीरिक 
क्रियाओं एवं अ द्खसंचालनादि में भी नवीन स्फ़ूति पैदा होती है ओौर वह्‌ 
स्वच्छन्द क्रोडा के लिए उतावला हो जाता है। इस स्वच्छन्द क्रीडात्मक प्रवृत्ति 
के फलस्वरूप ही नृत्य एवं संगीत का जन्म हआ होगा, क्योकि यौवन के उन्माद 
मे भावोंको प्रकट करनेके येही साधन रहै होगे प्रारम्भमें वह नृत्य मूक- 
नृत्यके रूपमे रहा होगा ओर धीरे-धीरे वह भावाभिनयके रूपमे परिणत 
हआ होगा फिर उसमें अनुकरणात्मक प्रवृत्ति हई होगी ओर फिर इससे पूणं 


~~~ - - 


१. महाभाष्य ( पतन्ञलि ) ३।१।२६ । 
२. नाट्यशास्त्र १।७२-७३। 
< आ०न० 
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नाटचपदवी पर पवा होगा । इस प्रकार नृत्य, भाव एवं अभिनय के मिध्रित 
रूपसेही नाटच का उद्गम हुभा, यहं समी को स्वीकार्यं होगा । 


फेसा प्रतीत होतां है कि प्रारम्भ में जव भाषा का उदय नहीं हुमा था तव 
अङ्ख-सचचालनके द्वाराही भावोंको प्रकट किथाजाता रहाहोगा ओर जब 
उसमे गतिया भावका समावेशहो गया तब वह नृत्य कहलाया । इस व्रक्रार 
नृत्त ओर नृत्ययेही भावों के अभिव्यक्त करने के साधन रहैदैँ। बादमे जब 
भाषा का उदय हृजा तब उसमे संवाद ( कथोपकथन ) तथा सं गीत का समावेश 
हो गया ओर तव भाषाके द्वारा भावों को अभिव्यक्त किया जाने लगा । किन्तु 
आषा भावोंको अभिव्यक्त करने का साधन बहुत समय वादमें बना होगा, 
क्योकि भाषा को भावाभिव्यक्तिके लिए क्षमतापूणं होने में काफो समय लगा 
होगा । 


किन्तु भारतीय इतिहास वेदिक काल से ही प्रारम्भहोतादहै अतः हमारी 
सारी विद्याओं का उद्गम वेदों से माना जाता है ओर उनका सम्बन्ध देवताओं से 
जोड दिया जाताहै। हम उस प्रवृत्ति एवं वैदिक मान्यताका आदर करतें 
ओर नाटचकला के विकास एवं पू्ण॑ता मे उनका सहयोग भी अनुपेक्षणीय हं । 
यदि हम वेदों को अपौरुषेय मानते दँ तो भके ही समस्त विद्याओं का स्रोत वेदों 
को मान लिथा जाये किन्तु नाटचकला का जन्म उसके बहुत पहले हौ चुका धा । 
जो लोकाभिनय अथवा लोकनृत्य के रूप मेँ समाज में प्रचित रहा हं । नाटचो- 
द्गम के सम्बन्ध मे आधुनिक विचारकीं दवारा प्रस्तुत किये गये मतोंमें कोईभी 
मत एेसा प्रतीत नदीं होता जिसे सवेमान्य कटा जा सके । उन्होने अपने मतो के 
समर्थनमेजोभी साधन प्रस्तुत क्रि हँ नाटच का उद्गम उन समी साधनोंसे 
पहले हआ दै । 


वस्तुतः नाटचकला का उद्गम सवेप्रथम लोकाभिनय अथवा लोकनुत्यों के 
रूप में हआ ओौर उप्त पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव रहा होगा । ऋग्वेद में 
'समन' नामक उतसव का उल्लेख भिता है जो एक मेका के रूप मे प्रचलति था, 
जिसमे अनेक कलाविद्‌ उपस्थित होते थे ओर अपनी-अपनी कलं का प्रदशेन 
करते ये, स्त्रियाँ नत्य भी करती थीं१। इस प्रसंग से ज्ञात होता है करि वेदिक 
काल के वदत पदे से छोकोत्सव समाज में प्रचित रहै दै । अतः इन 
लोक-नृत्यों तथा रोकोत्सवोंसे नाटच का उद्गम मानना युक्तिपतगत प्रतीत 
होता है । 


१. ऋग्वेद २।१६।७, १। ‹४।८, ६।७४।३, ६।६६।२ । 





हितीय अध्याय | ४३ 


नाटरचचकाल का विकास 


संस्कृत वाङ्मय में नाटचकला का महत्वपूणं स्थानदहै। नाटचकलाके 
उद्ग १ का इतिहास मानव जीवन के इतिहास के साथ सम्बद्धहै। मानव जीवन 
की प्रभातवेलामें नाटचकला का उद्गम हआ ओौर ज॑से-जैसे मानव जीवन में 
विकास हृजा वसे-वेसे नाटचक्षेत्रमे भी विकास होता गया। प्रागंतिहासिक 
मोहनजोदड़ो जौर हडप्पा नामक स्थानोमें जो उत्वनन हमा है उनमें प्राप्त 
अवरेष तत्कालीन सभ्यता एवं सरकृति के परिचायक हैँ । उनमें उपलब्ध मृत्तिका 
एवं कांस्य मूत्तियां तत्कालीन नाटच एवं न॒त्य कला का स्वरूप स्पष्ट करती हैँ । 
मोहनजोनडो मे प्राप्त एक देवता की मूत्ति योगासनकी मुद्रामें अंकितहै 
जिसमें दोनों ओर सर्पो को अञ्जलि मृद्रामें स्तवन करते हुए दिखाया गया है । 
इसी प्रकार एक अन्य मूत्ति योगासन की मुद्रामें प्राप्त हई है जिसमें तीन मुख 
तथा तीन नेत्रो का अंकन है ओर पञ्ुजों से परिवेष्टित है । विद्वानों के अनुसार 
यह्‌ पशुपति शिव की मूत्ति है । इसी प्रकार हङ्प्पामें एक नुत्यरत पुरुष की 
खण्डित पाषाण-मूत्ति उपलब्ध हई है । नत्तंक का दक्षिण पाद भूमि पर स्थितै 
तथा वाम पाद नृत्यक्रियामें ऊपर उठाया गया है । नत्यकला के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
इस मूत्ति को नटराज शिवका स्वरूप मानतंहैं। मृत्तिके खण्डित होनेसे 
उसमें अंकित अभिनय के यथाथं स्वस्पका परिचय तो नहीं मिलता, किन्तु 
तत्कालीन अभिनय का परिचायक होने के कारण उसका महत्त्व है । मोहनजोदडो 
मे एक कास्य मूत्ति उपलब्ध हुई है जिसमे सुकोमल नारीका ललित अभिनय 
अंकित है । नत्तंकी का शरीर प्रायः अनावृत अवस्थामेहै। केश जड़ मे आबद्ध 
है ओर दोना हाथों मे बाहुजो तक चृडियां पहने हुए है । दक्षिण पाद एक स्थान 
भर स्थित ओर वामपाद पादाभिनय की स्थितिमें ओर कुछ आगे बढा हृ है । 
दक्षिण हस्त कमर पर स्थित है ओर वाम हस्त नीचेकीओर कटका हृञा है। 
एेसा ल्ग रहा है कि मानो नतेकी अभी धिरक उटेगी२ । इन मू्तियों की समीक्षा 
से ज्ञात होता है कि उस समय अभिनय का पर्याप्त प्रचलन था ओर उसके साथ 
गीत एवं वाद्यो की संगत की जाती थी । इनके अतिरिक्त ओर भी बहृतसे 
अवशेष प्राप्त हृए हैँ जिनसे तत्काीन अभिनयकला की समृद्धि का पता चरता 
है । एेसा अनुमानहै कि धार्मिक तथा रौकिक समारोहं पर जनरञ्जनाथं 
अभिनय ओर नृत्य किये जातेथे जो छोकाभिनय एवं लोकनृत्यके स्पमें 

प्रचलित रहे होगे । 


१, हिन्दु सभ्यता ( राषाकुमुद मुकर्जी ) प० ३८। 
२. भारतीय संगीत का इतिहास, प° १५। 
३. भारतीय संगीत का इतिहास, प° १५। 
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वेदिकरयुग में नाटचकला- 

वैदिक युग में नाट्यकला का विकसित एवं समृद्ध रूप दष्टिगोचर होता 
हे । उस समय नृत्य एवं वाद्य का पर्याप्त प्रचलन था ओर उनके निर्वाहक 
कलाकार भी तीन प्रकारके होते थे-नतेक, गायक ओर वादक । उस समय 
नृत्य, गीत एवं वाद्य का विदष आयोजन होता था । गीतके साथ वादन का 
निरन्तर साहचयं रहा है, ओर गीत एवं वाद्य के साथ नुत्यका प्रचुर अस्तित्व 
पाया जाता है। ऋम्बेद मे न॒व्यकलाकुशल तथा यौवनसम्पन्न नारो के समान 
उषा का आंगिक अभिनय मनोमुग्धकारी बताया है । उसकी स्वणिम आभाको 
देखकर वैदिक ऋषि को विश्रम हो जाता है! । उस समय नृत्य एवं अन्य कलाओं 
का आयोजन खे प्रांगणमें होता था जिसमे नरनारी दोनों भाग लेतेथे। 1 
ऋम्बेदकालीन "समन" नामक एक सामाजिक उत्सव का पता चल्ताहै। यह | 
उत्सव मेला के रूप मे आयोजित होता धा। इसमे नर, नारी, कवि कलाकार, 
धनुर्धर, घुडसवार, गणिकां सभी कलाप्रदशेन के किए उपस्थित होती थीं 
रात-रात भर नर-नारियों का सामूहिक नत्य होता रहता था । अनेक प्रकार के 
लोकाभिनय एवं लोकनुत्य होते थे* । महाव्रत नामक सोमयाग में सामूहिक 
नृत्य का वर्णेन है जिसमें तीन से छः स्त्रियां शिर पर जल भरी गगरी रखकर | 
वतुं लाकार गति से नुत्य करती थीं*। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ऋग्वेदकाल | 
मे अनेक प्रकार के नृत्य एवं अभिनय प्रचलित रहे है । पुरोहित लोग देवलोक की | 
घटनाओं को पृथ्वीलोक पर अनुकरण करने के छिएु देवताओं एवं ऋषियों कौ 
भूमिका ग्रहण करते थे । यहीं से नाट्यकला विकसित हृ हं । 


यजुवद नाटचकला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपुणे है जिसमें नाटच के 
पात्रों एवं नेपथ्य की सामग्री का स्पष्ट उल्लेख है । यजुर्वेद मे एक एेसी रंगश्ाला 
का व्णंन मिक्ता है जिसे “समा कहा गया है । उसमें नृत्तके किए सूत को, 
गीतके लिए शैलृष को, हृंसाने के लिए विदूषक ( हूंसोडों ) को, प्रसाधन के 
लिए कलाकारों को तथा वीणावादक, दुन्दुभिवादक, वंशीवादक एवं ताल्धारी 
व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था* । यजुर्वेद मे नाटच के पारिभाषिक शब्दो 
के उल्लेख से यह सिद्ध होतादहैकि नाट्य विकास की उस सीमापरथा जब 
उसमें नृत्य, भीत ओर अनुकरण आ मिकेथे ओर विदूषककारूप कारि, रेम, 
वामनके रूपमे पनप रहाथा। व्यवसायी कलाकार लौकिक समारोह पर 





१. ऋग्वेद १।९२।४ । 
, 3 प्रा्गो जगाम नृतये हसाय । ( ऋर्वेद १७।१८।३ ) 
३. फेतरेय आरण्यक १।१। 

, यजञवेद अध्याय ३० मन्त्र ६, ८, १०, १५, १६, २०। 


द्वितीय अध्याय । ४५ 


आमन्त्रित किये जाते थे । अथववेद में दुन्दुभि ककंरी आदि वाद्यो तथा अनेक 
स्थलों पर गन्धर्वो का उत्टेख है । अथववैवेद मे बताया गयादै कि गन्धर्वोका 
जीवन सोमपान तथा नृत्य, गीत, वाद्य के साथ हर्षन्मित्त एवं स्वच्छन्द रूप से 
प्रवत्तित होत। था! । इससे ज्ञात होता कि उस समय नाटचकला अत्यन्त 
समुन्नत अवस्था को प्राप्तथी। देसा प्रतीत होतादैकरि भारतीय नाट्यकला 
वैदिक सक्तं एवं लोकजीवन की शाइवत धारा के प्रभावमें निरन्तर समृद्ध होती 
गई । नट, नक्तं क, गायक, वादक, विदूषक आदि कलाकारों का उसमे समावेश 
हो गया ओर लौकिक समारोहों एवं धार्मिकं अवसरों पर उनका आयोजन होता 
था । भारतीय जनजीवन मे वह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई ओौर सभी वगं के 
लोगों ने उसे सहषं अपनाया । 


महाकान्यकाल ओर नारचकला- 


रामायण युग में नाटचकला के अस्तित्व के असन्दिग्धं प्रमाण मिलते हैं। 
रामायण में जञेलृष, नट, नत्तंक, नायक आदि का उल्लेख अनेक प्रसंगो पर किया 
गया है: । उस समय नटो, नत्तंकों तथा गायकों के अपने-अपने संघ हुजा करते 
थे जिन्हें सामूहिक प्रदर्शन के लिए अवकाश दिया जाता था? । रामायणमे कहा 
गया है कि शासनहीन जनपद में नट, नत्तंक प्रसन्न नहीं दिखाई देते* । उस समय 
नाटकों का अभिनय भी होता था। जब भरत ननिहारुमेथे तो उनका दुःस्वप्न 
से दुखित मन के मनोरंजन के लिए नाटक का अभिनय क्ियागया था। कु 
नाटक एसे भी थे जिनमें भाषाओं का मिश्रण रहता था, उसे "व्यामिश्र' कहते 
थे* । रामायण में उल्लिखित "रङ्ख' शब्दसे ज्ञात होतादै कि उस समय रंगमंच 
की कल्पना अंकुरित हो चुकी थी । इस प्रकार रामायण के विभिन्न प्रसंगोंसे 
ज्ञात होता है कि उस समय सभी वर्गो मे नाटचयकरला के प्रति अभिरुचि हो गई 
थी । लोकोत्सवों के अवसर पर नाटय एवं नृत्य का प्रदशेन किया जाता था। 
यही नाटचकला आगे चलकर भरत नाटचकला के खूप में विकसित हुई । 


महाभारत में तत्काशीन संस्कृति का सर्वाङ्गीण चित्र उपलब्ध होता दै। 
उसमे नट, नतक, गायक, सूत्रधार, किन्नर, वीणा, मृदंग, भेरी, पणव आदि 
शब्दो का निदश मिलता है*। तत्काकीन जन-जीवन मेँ इनक्रा गौरवपूणं स्यान 


१. अथववेद ७।१०६।२-५। 
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था । राजकन्थाओं ओर रानियोंके लिए संगीत शिक्षाका विशेष प्रबन्ध था। 
अजुंन को विराट की राजकन्याको संगीतक शिक्षादेनेके लिए नियुक्त किया 
गया था । महाभारत में "रामायण" एवं कौवेररम्भाभिसार' नामक दो नाटकों के 
अभिनीत होने का उल्लेख मिलता है! । महाभारत के हुरिवंशपवं के अनुसारये 
दोनों नाटक प्रदयम्न-विवाहके अवसर पर बेरे गये थेः। हरिवंशपुराण मं 
“मुग्धाभिनय' नामक प्रहसन के अभिनीत होने का उल्लंख मिक्ताहै। इस 
अभिनय में चित्रलेखा नामक अप्सराने पावती का ओर शिवगणों के विहवरूप 
का अभिनय कियाथा। इस अभिनय को देखकर शिव ओर पावेती ने उनके 
कला-कौशल पर आश्चर्यं प्रकट क्ियाथा। इससेज्ञात होताहैकि महाभारत 
कार मे नाटक अभिनीत होने कगे थे । अभिनयकला में प्यप्ति विकास हज था । 
उसमे हास्यपूणं प्रसंगो का भी समावेश हो गया था । यही कारण हे कि उस समय 
नाटच की लोकप्रियता अधिक बढ़ गथी थी। 


व्याकरणशास्त्र ओर नाटरच्चकला- 


पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत साहित्य की अनुपम कृति है । पाणिनिने 
शिलालिन्‌ तथा कृगाइ्व द्वारा रचित दो नटसूत्रों का संकेत किया हैर । इनमें जो 
शिकालि कै द्रारा प्रोक्तं नटसूत्र का अध्ययन करतेथेवे दोलालिन्‌ जौर जो कृशाङ्व 
की परम्परा मे दीक्षित थे वे कृशारिवन्‌ कहलाते थे । इससे स्पष्ट है कि पाणिनि 
के समय लौलालि तथा कृशारिव सम्प्रदायके नटोंकी दो विभिन्न परम्पराएं 
प्रवर्तित हई थीं । इस सन्दभं से ज्ञात होता है कि उस समय नाटचकला का इतना 
अधिक प्रचार होगया था कि नटोंको दीक्षित करनेके लिए सूत्रग्रन्थोंको 
रचना होने लगी थी ओौर नाटयकला को सम्मान की दृष्टिसे देखा जाता था । 
उस समय नाट्य के सामूहिक कार्यक्रम नृत्य, गीत एवं वाद्य के साथ हुञा करते 
थे* । पाणिनि ने जाम्बवती-विजय' नामक एक नाटक भी लिखा था। 


पतंजलि का महाभाष्य व्याकरणशास्त्र का महनीय ग्रन्थ है । पतञ्जलि 
ने महाभाष्य मे कंसवध' ओौर 'बालिवध' नामक दो नाटकों का उल्लेख किया 
है । उस समय इन दोनों नाटकों को रंगमंच पर अभिनीत किया जाने लगा था । 
लोभनिक नट अपने कोदो दलों मे विभाजितकर लेते थे ओर अभिनयके 
सम्यक्‌ निर्वाहके लिए पात्रोचितरंगसे मृखोंको रंगलेतेथे। उनमें कसक 


सा का 
=------- ----~-~_ 


१. हरिवंश २।,६१।२६ । २. वही २।,२६-३२ । 
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४. अष्टाध्यायी ३।३।६८ । 
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भक्त तो काटेरंगका चेहरा बनाकर अभिनय करतेथे ओर कृष्ण के भक्त लाल 
रग का चेहरा बनाकर अभिनय करते थे^। 


महाभाष्य के अध्ययन से ज्ञात होतादहै कि उस समय नटोंके साथ उनकी 
भार्याये भी रंगमच पर अभिनय करती थीं* । पतञ्जलि ने रोभनिक एवं ग्रन्थिक 
दोनों के कार्यों को अलग-अलग निर्देश किया है। इनमें शोभनिक का कायं नटों 
को दीक्षित करना थार ओर ग्रन्थिक का कायं ग्रन्थ पटल की सहायता से खोगों के 
सन्मुख प्राचीन आख्यानं को प्रस्तुत करना था। उस समय नाटचकला के 
पाठच, गान ओर अभिनय तीनों का समावेश था ओर उनको सार्वजनिक रङ्खमंच 
पर अभिनीत किया जाता था। इससे स्पष्टहै उस समय नाटयकला में पूणं 
विकासहो चुका था। अभिनय रंगमंच पर किया जाताथा। अभिनेताओंको 
नाटचकला की विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी। पुरुषों की भूमिका पुरुषवगं तथा 
स्त्रियों की भूमिका स्त्रियाँ करती थी । नाटच में पाठच, गीत, अभिनय ओर रस 


का समावेशहोचुकाथा। नटलोग उचित वेश भूषा के साथ अभिनय करने 
लगे थे। 


कौटलोप अथेशास््र ओर नाटचकला- 


अथंशास्त्र संस्कत साहित्य का अमूल्य ग्रन्थ है । इसे मौयंयुगीन भारत का 
विश्वकोष कहा जाता है । कौटलीय अथंशास्त्र मेँ नट, नतक, गायक, कुशीलव, 
प्टवक, सौमिक, चारण ओर गणिकाओं को राज्याश्रय देने का उल्लेख है ओर 
आवश्यकता पडने पर गुप्तचर के रूप में उनका उपयोग किया जाता था । इनमें 
कछ कलाकार जनता के आश्रयसे अपनी जीविका चलाते थे। अर्थशास्त्र में 
बताया गया दहै कि गणिका, दासी, अभिनेत्री तथा नटँ आदि को नाट, नव्य, 
गीत, वाद्य, वंशिक आदि कलाओं में प्ररिक्षण के लिए शासन की ओर से संगीत- 
शालाओं, नाटचशालाओं तथा चित्रशालाओं का प्रवन्ध किया जाता था, जिसका 
संचालन सुयोग्य आचार्यो द्वारा होताथा ओर इन्हँ राज्य की ओर से योग्यता- 





१. ये तावदेते शोभनिका नामेते प्रत्यक्षं कंस घातयन्ति प्रत्यक्षं च बछि बन्धयन्ति इति । ` `" 
अतश्च सतो व्यामिश्चा हि दृश्यन्ते । केचित्‌ कंसभक्ता भवन्ति, केचिद्‌ वानुदेवभक्ताः । 
वर्णान्यत्वं खलु पुष्यन्ति । केचित्‌ कालमुखा भवन्ति, केचिद्‌ रक्तमुबाः । 

( महाभाष्ष ३।१।२ । 

२. व्यञ्जनानि पुननंटभार्यावद्‌ भवन्ति । नटानां स्त्रियो रङ्खं गता यो यः पृच्छति करस्य 

यूयं कस्य यूयमिति ते तं तव तवैवैत्याहुः | ( महाभाष्य १।४।२६ परभाध्य ) 


महाभाष्य २।१।६६ १० ४०३ । ४. वही पृ०३६। 
५. अर्थशास्त्र ( कौटल्य ) १।१२।२१। 
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नुसार वेतन दिया जाताथा । इस प्रकार स्पष्ट है कि उस समय कला एवं 
कलाकारों को राञ्याश्रयप्राषतथा ओर समाजमे इन्हे आदर सम्मान प्राप्त था। 


कामसूत्र एवं नाटचकला- 


वात्स्यायन कृत कामसूत्र कौटरीय अ्थंशास्त्र के प्चात्‌ मानव के भौतिक 
जीवन पर प्रकाश डालने वाला सबसे महत्त्वपृणं ग्रन्थ है । यह्‌ स्वयं कलाविषयक 
एक शास्त्रीय ग्रन्थ है । इसमें चौसर कलाओं का प्रतिपादन है किन्तु उनमे नाटच 
नृत्य एवं गीत कला प्रमृख है । वात्स्यायन के अनुसार प्रत्येक मास अथवा पक्ष 
में प्रायः सरस्वती मन्दिर मे समाजोत्सव मनाया जाता है जिसमे कुंशक नट 
नर्तक आदि कलाकारों दवारा विभिन्न कलाओं का प्रदशंन होता था । कभी-कभी 
विशिष्ट अवसरों पर कुशीलव नाटच का कायक्रम प्रस्तुत करते थे । इस उत्सव 
मे सम्मानीय कलाकारीं के अतिरिक्त बाहरसे भी नट, नटी, न्तंक, कुशीलव 
आदि कलाकार आमन्त्रित किये जाते थे। उन्हें भी अपनी कलाओं को प्रदशित 
करने का अवसर दिया जाताथा ओरवे अपनी कला द्वारा देकं को प्रसन्न 
एवं मन्त्र मूर्ध करने का प्रयत्न करते थे । दूसरे दिन उन्दं योग्य पुरस्कार दिया 
जाता था । उनमें योग्य कलाकारों को कुछ दिन ओर रुकने के लिए आग्रह किया 
जाता थाः । इन समस्त कछाकारों के ठउहरने, भोजन, स्वागत एवं पुरस्कार का 
दायित्व समस्त गण पर होता था ¦ वात्स्यायन के अनुसार इस प्रकार के अनेक 
लोकोत्सव उस समय मनाये जाते थे जिनमें नृत्य, गीत, वाद्य, नाटक, हल्लीसक 
आदि का प्रबन्ध किया जाता था। इस प्रकार ज्ञात होता है किं उस समय नाटच- 
कला समाज का अंग बन चृकीथी ओर समाजके सभी वर्गो एवंदेश के सभी 
त्रो मे उसका प्रचार-प्रसार हो चूका था । 


बोद्धसाहित्य एवं नाटचकला- 
भारतीय कला के विकास मे बौद्धो का विशेष योगदान रहा है । बौद्धयुग 
मे नाटय के लिए प्रक्षाः शब्द प्रयुक्त होताथा ओर नाटचके दिग्दशंक को 


'नटाचार्य' कहा जाता था । नट रंगमंच पर विविध अभिनयो के दारा जनता का 
मनोरंजन करते ये । उस समय नाटच को राज्याश्रय प्राप्त था । उन्हें राज्यकी 


१. मीत-वाद्य-पाश्य-नृत्त- नास्चाक्षर-चित्र--वीणा-वेणु-मृदङ्ग ` वैशिककलाज्ञानानि 
गणिकादासीरंगोपजीविनश्च ग्राहयतो राज्यमण्डलादाजीवकं कुर्यात्‌ । 
( अथंशास्त्र २।२७ ३।१८ ) 
२. पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेऽहनि सरस्वत्याः भवने नियुक्तानां नित्यं समाजः । कुशीत्नवा- 
श्चागन्तवः भ्र क्षणकमेषां दधु: । द्वितीयेऽहनि तेभ्यः पूजा नित्यं लभेरन्‌ । ततो 
यथाश्रद्धमेषां दशंनमृत्सर्गो वा । ( कामसूत्र १।४।१५-१६ ) 
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ओर से धन दिया जाताथा ओर उन पर शासन का पूणं नियन्त्रण रहता था 
सामाजिक लोकोत्सवो पर नाटच एवं नृत्य का प्रदशेन होता था। उसके किष 
रंगमच बीचों बीच बनाया जाताथा जिसके चारोंओर दी्धिकाएं होती थी, 
जिस पर दशंक लोग बेठते थे^ । रंगमंच पर नृत्य, नाटच, अभिनय, गीत, वाद्य, 
मल्लयुद्ध तथा पञ्यु-पक्षियों के युद्ध के दृश्य दिखाये जाते थेः। ये प्रदशेन इतने 
प्रभावकारी होते थे कि उन्हं देखने के लिए देव, नाग ओर गरुड भी आते थे 
बौद्ध साहित्य मे एक एेसे अभिनय का उल्टेख मिता है जिसमें एक अभिनेता 
पाच सौ नतेकियों के साथ नृत्य एवं नाटचयकला का प्रदशंन कर नागरिकोंको 
सम्मोहित किया करता था* । इस प्रकार बौद्धयुग में नाटचकला का पणे प्रचलन 
था जिसका अभिनय टलोकरंजन के लिए किया जाता था। 
जनसाहित्य एवं नाट्यकला-- 

जन परम्पराके अनुसार आदिम नाटय ओौर नृत्य महावीर स्वामीकी 
जीवनी पर आधारितथा। स्त्री ओर पुरुष दोनोके द्वारा समुचित भूमिकाकां 
अभिनय किया गया था। रायापसेणीय नामक ग्रन्थ मे बत्तीस प्रकारके नाटयों 
का वणेन है* । जिससे जात-होता है किडउस समय नाटचकला अत्यन्त विकसित 
अवस्थामे थी । नापाघम्मकहा'मे एक कथा आईहै कि मेघकूमार नामक एक 
धनी विवाह के पश्चात्‌ नाटकों को देखने मे समय व्यतीत करताथा। इन नाटकं 
मे स्त्रियों के द्वारा नृत्य, गीत एवं वाद्यवादन होताथा। विवाह के अवसर पर 
मेघकूमार को आठ नतं कियो एवं बत्तीस नटो वाटी नाटचच-मण्डली दहेज मे दी 
गई थी । इससे स्पष्ट है कि उस समय नाट्यकला अत्यन्त लोकप्रिय एवं 
महत्त्वपणं विधा थी । 


स्मृतिसाहित्य ओर नाट्यकला- 


स्मृति साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता कि स्मृतिकालमे नाटचकला 
के व्यवसायियोंकोदहेयकी दृष्टिसे देखा जाता था। मनुनेनाटच व्यवसायी 
कुशीलवो को प्रच्छन्न तस्कर कहा है । उनके अनुसार राजा को चाहिए कि 
एेसे समाज कटक व्यक्तियों को नगर से निर्वासित कर दे । मनु का कहना है कि 
नाटच आदि का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति एवं स्त्रियां परद्रव्यापहूरण मे दक्ष 





जातककथा ६।२७७ । 

वही ° ३।६१, ३३३८, ६।२७७ तथा दीधैनिकाय १।६ । 

वही ° २।१३ । ४. अटूकथा० १० ३६। 

रायापसेणीय ३६।८४ भारतीय संगीत का इतिहास पृष्ठ १८१ 

भारतीय संगीत का इतिहास पृ० १८१ । ७. स्मृति &।२ ५-२२६ 
७ जआ०्नत्‌9 


८9 +< ९0 ९ = 





क लः ध = 9 


= सनिः ऊ । ऋ सोक 
छ र 


+ त्र 
1 आ 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 




















५० / आचायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


होती हँ । अतः गुप्तचरं के द्वारा उनपर निगरानी रखनी चाहिए" । मनु ने उनके 
लिए यह बतायाक्रिवे लोग नगर के बाहर रहकर अपना जीविकाजंन करे ओर 
प्रतिमास एक दिन राजकर के रूप में राजसभा में उपस्थित हो* । याज्ञवल्क्य- 
स्मृति से ज्ञात होता है कि उस समय नट के लिए भरतः शब्द का प्रयोग किया 
जाताथा। वे लोग नीले, पीले, काले, सफेद आदि वर्णो से जपने शरीर को 
रंजित कर नानाविध रूपों को धारण करते थे । दक्से प्रतीत होता दै कि उस 
समय नट, नतक, कुशीलव आदि स्थान-स्थान पर धरूम-घूमक्रर कल-प्रदशंन के 
द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। समाजमे उन हेय दुष्टिसे देखा जाता था। 


पुराण-साहित्य ओर नाटयकला- 

संस्कृत वाङ्मय मेँ पुराणों का महत्त्वपूणं स्थान है । नाटचकला कौ दृष्टि 
से हरिवंशपुराण, अग्निपुराण, विष्णपुराण, विष्णुधर्मत्तिरपूराण एवं भागवत- 
पराण महत्त्वपूणं है । हरिवंशपुराण मे नाटचकला सम्बन्धी प्रचुर सामग्री मिरुती 
है । उस समय नाटकादि रूपक प्रकारो मे नृत्यका अधिक प्रयोग होता था ओर 
नारक को प्रक्षा नाम से अभिहित किया जाता था। हरिवंशप्‌राण मे (रामायणः 
ओर 'गंगावतरणः' नामक नाटकं के अभिनय होने का उल्लेख मिक्ता है ८ । 
नर ओर नारियाँ दोनों दही नाटकों म भूमिका काअभिनय करती थीं। नाटकों 
मे संगीत का प्रमुख स्थान होने से अभिनेताओं को संगीतकला मे कौशल प्राप्त 
करना आवश्यक था€ । विष्णुपराणमें एक ेसी रंगशाला का वणेन है कि 
जिसमें प्रवेश करने के किए द्वार बने हृए थे । बीच में रंगभूमि ओर उसके चारो 
ओर मंच बने हृए थे। वहाँ पर शासकवगं, अन्तः पुरिकाओं, वारवनिताओं, 
नागरिकों नन्द ओर गोपो के किए अलग अलग मंच बने हृए थे* । यह रंगभूमि 
मल्लयुद्ध के लिए तैयार की गई थी । भागवत पुराण मे रवाणित रासलीला नाटच- 
कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है । अग्निपुराण ओर विष्णुधर्मोत्तिरपुराण दोनों मे 
नाट्यकला का शास्त्रीय विवेचन हुआ है । अग्निपुराण मे अभिनय के चार प्रकार 
बताये गये हैँ ओर उनमें आंगिक अभिनय का विस्तृत विवेचन क्रिया गयादहै ओर 
नायक-नायिकाओं की चेष्टाओं तथा नायक के सहायक विदूषक, पीठमदं, विट 








१. वही ९।२५६-२६१ । २. वही १९।५० 
६, यथाहि भरतो वर्णेवैणंयत्यात्मन स्तनुम्‌ । 
नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कमेजास्तनूः ॥। 
( याज्ञवल्वयस्भृति ४।५६२ ) 
४. हरिवंश पुराण ९६३।१६ ५. वही ६३।६ ८ २७ 
६. हरिवंश पुराण ६२।४८-५०, ६० तथा ६३।३२ ५८-६० 
७. विष्णु पुराण ५।२०, २३-२८ । 
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का वणन भी कियागयादहै। इसप्रकार नाटयकलाके विकासमे पुराणोंकी 
महत्त्वपूणं भूमिका रही है । पुराणों मे नाट्‌यकला सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन 
ही नहीं है । बल्कि उनका शास्त्रीय विवेचन भी कियागयाहै। नाटय-परम्परा 
मे प्राणों का महत्त्वपणं स्थान रहै ओर उनमें अग्निपराण का योगदान विनेष 
उल्टेखनीय हे । 


रासलीला, हल्लीस ओर छालिक्य- 


भागवतपराण की रासपंचध्यायी में रासटीलाका सर्वात्करष्टरूप देखने 
को मिक्ता है। रासलीटाका आधार रासपंचाध्यायी ही है। रासलीला में 
श्रीकृष्ण जी गोपिकाओं के साथ मण्डलाकार नृत्य करते हैँ। लोकजीवन में 
अभिनयकला के प्रचार प्रसारकी दुष्टिसे रासलीलाका महत्वपूणं योगदान 
रहा है । रासरीला का शास्त्रीय विवेचन भागवत धमं के ग्रन्थोमे मिलताहै। 
विद्वानों का विचार है कि रासलीलासे ही नाट्यकला का प्राचीन रूप हल्लीस- 
नत्य मे देखने को मिक्ता है । रासनत्य का ही दूसरा नाम "हल्लीस' है । हल्लीस 
नत्य के अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ । उन्होने गोपियों ओौर राधाके साथ 
इस नत्य का प्रयोग किया था। नादटूयशास््रमे हल्लीस नृत्यका विवेचन दहै। 
भिनवगुप्त के अनुसार हल्टीष नृत्य उसे कहते है जो नृत्य मण्डलाकार रूप मे 
आयोजित होता था, उसमें एक नायक होता था ओर राग, ताल एवं ल्योंका 
समावेश होता था ।* श्ारदातनय ने बारह या सोलह नाधिकाओं द्वारा अभिनीत 
हस्तबद्ध नृत्य को “रासक' कहा है । ` भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मण्डलाकार हाथ बाधि 
गोपिकाओं के मध्यमे वेणुवादन करते हए हल्टीस नृत्य का . सृजन किया था । 
श्रीकृष्ण ने वेणवादन मे सामगान करते हृए गोपियों के साथ एकं नृत्य क्रिया था 
जिसे (छालिक्य' नत्य कहते हैँ । हरिवंशपुराण के अनुसार सवेप्रथम इसका 
अभिनय देवों एवं ऋषियों ने किया, बाद मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने लोकहिताथ 
भलोक मे प्रतारित किया।* कालिदासने माङविकाग्निमित्र नाटक में इस 
अभिनय को 'छकिक' नाम से अभिहित कियादहै।* विद्वानोंका कहना कि 
इस छालिक्य अभिनयसे ही नाटचकला का उद्गम हुमा है । 


मन्दिकेश्वर ओर नाट्‌यकला-- 


ऋ # 


नन्दिकेश्वर का नाटचकलाके विकास में पूणं योगदान रहाहे। 
नन्दिकेश्वर के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा प्रोक्त नाट्य का अभिनय सवंप्रथम भरत ने 
किया था, किन्तु यह्‌ नाट्य नत्य-वाद्य से शून्य उद्धत प्रयोग था । भगवान्‌ शिव ने 


१. अभिनवभारती, भाषा १ पृ* १८१। २. भायप्रकाशन, पृ २६३-२६४। 
३. हरिवंशपुराण २।८३-८४ । ४. माटविकाग्निमित्र, प्रथम अंक । 
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तण्डूकेद्राराभरतको ताण्डव की रिक्षा दिलाई ओर पावेतीने रास्य का 
उपदेश दिया ।* इस प्रकार नाटय में ताण्डव ओर लास्य का समावेश हुआ । 
तदनन्तर पावती ने लास्य की शिक्षा बाणासुरकी दुहिता उषाकोदी। उषाने 
बृज की गोपिथों को, गोपियों ने सौराष्ट की ललनाओंको ओर सौराष्ट्र की 
ललनाओं ने भिन्न-भिन्न प्रदेश की युवतियों को दीक्षित किया । इस प्रकार यह 
नाटयकला परम्परया समस्त भूमण्डल पर प्रतिष्टित एवं विश्रुत हई । नन्दिकेश्वर 
नाटयकला मे अभिनय को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान क्रिया है । उन्होने नाट्य, नुत्त 
ओर नव्य को अभिनय का अंग स्वीकार किया है। नन्दिकेश्वर के अनुसार 
नाटय के नत्य, गीत, अभिनय, भाव, रस ओर ताल ये छः साधन होते हं ओर 
उनमें अभिनय की प्रधानता स्वीकार की है। वैसे उन्होने सभी अंगों पर विचार 
किया है । उन्होने ताण्डव ओर लास्य इन दोनों न॒त्य प्रकारोंको भी नाट्य के 
अन्तर्गत स्वीकार किया है । ताण्डव ओर कास्य दोनों के नाट्यमें समावेश होने 
पर ही नाद्य की पणेता मानी गईहे। 


नाट्यशास्त्र ओर नाट्‌यक्ला-- 


नाटूयकला के विकास मे नाट्यशास्त्र का सर्वाधिक महत्व है । प्राचीन 
भारतीय नाटचकला को प्रकाश में छाने वाला यही एकमात्र म्रन्थ है । नाटयशास्त्र 
के अनुसार नाटचकला के प्रवक्ता ब्रह्मा हैँ ओर भरत है उसके प्रथोक्ता । भरत के 
अनुसार नाटय का उदेश्य केवल मनोरञ्जनमात्र ही नहीं था, वल्कि समाज के 
नैतिक स्तर की रक्षा एवं उसे समृन्नत करनाभीथा। इसी दृष्टिसे उन्होने 
नाट्यशास्त्र मेँ केवल नाटक के लेखकों एवं अभिनेताओंके किणिही गण एवं 
नियम निर्धारित नहीं किये हैँ वत्कि प्रेक्षको के लिए भी एक स्तर स्थापित किया 
है । उनके अनुसार जब तकर प्रक्षकमें ग्रहणशील बुद्धिओर सद्गुणन हों तब 
तक यह रसका ग्रहृण नहीं कर सकता। अतः प्रक्षक कोशास्त्रका ज्ञाता, 
षडङ्क नाटचयविद्या को जानने वाला, चार प्रकार के आतोद्य वाद्यो का विशेषज्ञ, 
सभी प्रकारके वेश-भूषा का ममेज्ञ, समस्त कलाओं ओर शिल्पो मे विचक्षण 
तथा अभिनयकला में ममेज्ञ होना चाहिये? । 


नाटचयशास्त्र के अनुसार नृत्य, ओर वाद्य के तीनों नाटके अङ्क हैँ । अतः 
उसमे नाटचविवेचन के साथ नृत्य, गीत ओर वाद्यपरभी विचार किया गया 
है । भरत नृत्य, गीत, वाद्य को स्वतन्त्र कलाकेरूपमें स्वीकार नहींकरतेवे 
उन्हे नाटय का उपकारक मानते । उन्होने ताण्डव ओर खास्यनत्य प्रकारों 
कोभी नाटय के अन्तगतं माना जाता है। नाटचसर्वस्वदीपिकाकारने भी 








न्न्य 


१. अभिनय दपंण २-४। २, वही ५-७। ३. नाटचशास्त्र (गायकवाड) २७।५०-५४ । 
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ताण्डव ओर लास्य को नाटच के अन्तर्गत स्वीकार किया है ओर उसके व्यवसायी 
को नट कहा है।\ कालिदासने भी नाटच शब्द का प्रयोग नृत्य तथा रूपक 
दोनों अर्थो मे किया है। माकविका ने “छलित' नामक नृत्य प्रकार को 
'नाटय' नाम मे अभिहित किया है।२ भरत के अनुसार नट का काये एेसे नाटच 
का प्रयोग करना है जो चतुविध आतोद्य वादों से युक्त हो ।* भरत का कहना ह 
करिनट को नाट्यप्रयोग के लिए आतोद्य विधान ओर आतो्य-प्रयोगमें भी 
कुशल होना चाहिए ।* भरत के अनुसार नाट्य एक वह कला है जिसमें गीत, 
वाद्य एवं नत्य के साथ अन्य कलाओं का भी समावेश है । अतः उन्होने नाटयो- 
वकारक सभी तत्त्वो पर विचार किया है। नाट्यकला में पूणेता प्राप्त करने की 
दृष्टिसे ही उन्होने नाटर्याभिनय मे पूवरंगविधि तथा प्रक्षागृह का विधान किया 
है जो व्यावहारिक दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है । नादयकला में सजीवता लाने के 
लिए ही उन्होने चित्राभिनय का विधान कियादहे। चित्राभिनय के अन्तगंत अनेक 
हाथ पैर वाले या हाथी, घोड, बैल आदि के मुखवाले या अन्य विकार वाले 
अभिनय करिये जाते हैँ जिससे नाट्याभिनय में रञ्जकता बढती है । 


नाटयकका का रूपकं के रूपमे भी विकास हुआ है । नाट्यशास्त्र मे इस 
सुदीर्घं परम्परा मे अभिनीत होनेवाले रूपकों मेँ रसोहीपक ओौर मनोरंजक सभी 
प्रकार के रूपकों का वर्णन है। जिनमें श्बुङ्खार, वीर, करुण, रसप्रधान 
ेतिहासिक रूपक ^नाटक' कहलाते थे । काल्पनिक प्रमकथाओं से सम्बद्ध रूपक 
को प्रकरण कहा जाता था । इसी प्रकार धत्तं एवं विटों के हास्यात्मक चरित 
वासे रूपक को “भाणः स्त्रीपात्रोंसे रहित वीररस प्रधान एकांकी रूपक को 
'व्यायोग' तीन अंकों वाले एतिहासिक रूपक को 'समवकार, भूत, प्रेत, राक्षस, 
यक्ष आदि की उपस्थापना करने वाले तथा भयानक दश्यों वाले रूपक को “डिमः 
किसी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए संघर्षयुक्त चार अंकों वाले रूपक को 'ईहामृग' 
विनोद ओर श्युङ्खारप्रधान एकही पात्र द्वारा अभिनीत होने वाले एकांकी 
रूपक को 'वीथी', सब को हंसाने वाके एकाकी रूपक को प्रहसन" तथा शोकग्रस्त 
स्त्रियों के करूण-करन्दन प्रधान एकांकी रूपक को “उत्सृष्टिकांक' कहते हँ । 


इसके अतिरिक्त उपरूपकों के रूप मे भी नाटचयकला का विकास हज हे । 
उपरूपकों मे “नाटिका' चार अंकों का स्त्रीपात्र प्रधान उपरूपक है । अभिनय- 
कला की दष्टिसे यह महत्वपूणं है। भरत के नाटचश्ञास्त् मे उपरूपकों का 
उल्लेख नहीं है । रूपक के एक प्रकार “नाटी का उल्लेख है जो परवर्ती काल 
मे नाटिका" के नाम से विख्यात हई । नाटचयशास्त्र के पश्चात्‌ अग्निपुराण एवं 





१. नाटचसवस्वदीपिका पृ० १० २. मारविकाग्निमित्र, प्रथम अंक । 
३. नाट्यशास्त्र ३५।७८ । ४. वही ३५।८४ । 
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दशरूपक मे उपरूपको के रूपमे नाटचकंला का विकास देखा जाता है । उप- । 

रूपकों में प्रकरणिका", "सट्क! ओर श्रोटक' नाटिका की शटी के उपरूपक हैँ । । 

दस पुरुष ओर पांच स्त्रियो के अभिनय से युक्तं उपरूपक गोष्टी" कहलाता था । 

"हल्टीस', नाटचरासक, उत्लाप्य, काव्य, प्रङ्कण, रासक, श्रीगदित, विलासिका 

ओर भाणिका तथा गोष्ठी सहित ये दस उपरूपक एकांकी होते हैँ । इनमे स्त्रीपात्रों 

की अधिकता पाई जाती दहै। ये प्रायः हास्य एवं श्रृङ्कार रस प्रधान हुआ करते 

थे । इनमे नृत्य, गीत एवं वाद्य की प्रधानता होती है। इनके अतिरिक्त नाटच | 
नृत्य पर आधित दोअंकोका प्रस्थान चार अंकोंका “शित्पक' संग्रामादि | 
वणेनों से युक्त तीन या चार अंकोंका संलापकः" तथा हंसी मजाकसे युक्त चार 

अंकों की 'दूमंत्लिका' नामक उपरूपक होते हैँ । 














प्राचीन कार मे धामिक उत्सवो, व्योहारों एवं सम्मेलनों मे सभी वर्गोमे 
नृत्य गान हुआ करते थे । वेदिकं साहित्य एवं नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन 
से ज्ञात होतादहै कि प्राचीन कामें नृत्यो की परम्परा विद्यमान थी। यह नृत्य- 
परम्परा नादूय-परम्परासे पूवंवतिनी है। नृत्य शब्दके मूल में "नृत्‌" धातु है। 
नृत्‌ धातु का अथंहै गात्र-संचालन। पहले ताल एवं ख्य पर आशित गात्र 
संचालन होता था जिसमे भावाभिव्यक्ति नहीं होती थी। इस प्रकार के अंग- 
संचालन को नृत्त' कहते थे, । किन्तु जब उसमें भावाभिनय का सन्निवेश हुआ 
तव उसे नृत्य" कहा जाने लगा । नृत्य में जब रस, भाव, ताल, ल्यसभीका 
समावेश हुआ तब वह्‌ नाट्य कहटायाः जिसमें लोकवृत्त का सम्पूणं अभिनय 
किया जाता था । एसा प्रतीत होता है कि पहले न त्य-कला में थोड़ा सा अभिनय 
सन्निविष्ट कर उसे टलोकरजनके लिए उपयोगी बनाया गया ओर उनकी 
उपरूपक संज्ञा दी गई । ये उपरूपक या नृत्यरूपक कब अस्तित्व मे आये कुछ 
कहा नहीं जा सकता, किन्तु इतना निरिचत है कि भरत के समय तकये 
व्यवस्थित नहीं हो सके थे । अतः नाट्यशास्त्र मे उनका विवेचन नहीं मिलता । 
इन उपरूपक का प्रथम उल्लेख धनञ्जय के दशरूपकों में मिलता है । उन्होने 
दशरूपक के अतिरिक्त सात अन्य रूपकोंका निर्देश कर उनमें मेद स्थापित 
कियाकि दस भेद तो रसाध्ित होतेह ओर शेष सात भेद भावाध्ित। उन 
सातोंके नाम है डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक ओर काव्य । 
धनञ्जय ने इन्हें उपरूपक नहीं कहा है किन्तु आगे चलकर इनकी गणना उप- 
रूपकों मे होने लगी । अभिनवगुप्त ने आठ उपरूपकों का उल्लेख किया है जिनमें 








१. वृत्तं ताललयाश्रयम्‌ ( दशरूपक ) १1६; २ अन्यद्धावाश्चयं नृत्यम्‌ ( वही )। 


३. वही, पृ० ४; ४. वही, प्रथम प्रकाश, पृ० ५। 


द्वितीय अध्याय । ५५ 


श्रीगदित ओर कान्य को छोड़कर शेष पांच धनञ्जय के ओर प्रक्षणक, रासाक्रोड, 
हल्लीसक ये तीन ओर जोड़ दिये गये । आगे चलकर हेमचन्द्रने दस, रामचन्द्र 
गुणचन्द्र ने तेरह, शारदातनय ने बीस ओर विइवनाथ ने अठारह्‌ उपरूप कोको 
स्वीकार कियादहै। इसप्रकार नाट्यकला उत्तरोत्तर विवि रूपकों मे विकसित 
होती हई विदवन'थ के समय तक दस रूप्रकों ओर अठारह उपरूपकों की स्थिति 
मे पटं च गई । विङ्वनाथ के पूर्वं अठारह उपलूपक नुत्यल्पक कहकाते थे, किसी 
किसी ने उन्हें उपरूपक नहीं कहा था । विर्वनाथ ने उन्हं उपरूपक कौ संज्ञा 
प्रदान की । 


उप्यक्त समस्त विवेचन को ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि 
नाटचकला का विकास नृत्त, नृत्य ओर संवादके संयोगसे हुआ है । यह्‌ विकास 
प्राग्वैदिक कालसे प्रारम्भहोतादैओौर भरतके समय तक पूणंहो जाताहै। 
प्राग्वैदिक काल में सिन्धु सभ्यतामें प्राप्त अवशेषो के आधार पर ज्ञात होता है 
कि उस समय नृत्यकला विकासावस्था में पहुंच चृकी थी । किन्तु पहले वह कला 
नृत्यके रूपमे विकसित हुई ओर बाद मे उसमें संवादात्मक तत्त्वों का समावेश 
हुआ । ओल्डनवगं के अनुसार गीतो का समन्वय पवित्र नृत्थोंसे हआ, बादमें 
उसमे कथोपकथन भी मिक गया ओर साथ ही छोकप्रचलित नटो का भावप्रदश्ेन 
का भी समन्वय हआ! । ओल्डनवगं ने इस सिद्धान्त मे नाटचकला के विकास 
की पूणे रूपरेखा आजाती है । भरत के नाटचयशास्त्र के रचना-काल तक नाटच- 
कला के विकास का एक व्यस्थित रूप निरिचतदहो गयाथा क्योकि नाटचशस्त्र 
मे नाटय के सभी वर्गों पर विचार कियादहै। किन्तु नाटय का विकास रुका नहीं 
जारी रहा ओर उत्तरोत्तर बढता गया । नाटचयशास्त्र मे स्वीकृत दश रूपक रंग- 
मंच पर विविध प्रकारो मे अभिनीत होने से विविध अवस्थाओंमें गुजरते हुए 
विश्वनाथ के समय तक दस रूपकों ओर अठारह उपरूपकों मे विकसित होती रही 
है । नाटचकला का से द्धान्तिक विवेचन के साथ शास्त्रकारों ने प्रयोगात्मक व्यवस्था 
भीकीदहै। फलस्वरूप उपयुक्त सभी विधाओं के रूपकों का निर्माण होता रहा, 
उन्हं रंगमंच पर अभिनीत किया जाता रहा ओर तदनुकूल उनके स्वरूपकी 
दास्त्रीय व्याख्याभी होती रही। इस प्रकार नाटचयकला की वहु परम्परा आज- 
तक चलीआरहीहै। 





य, 
- - क 


१. सस्कृतनाटक ( कथ }) पृ° १६। 
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५६ / आ्चायं नन्दिकेश्वर भौर उनका न।टच-साहिव्य 


संगीतकला का उद्गम ब विकास 


भारतीय परम्परा के अनुसार 'संगीत' शब्द से नृत्य, गीत ओर वाद्य तीनों 
का ग्रहण किया जाता है" । संगीत के अन्तगंत यद्यपि नृत्य, गीत, वाद्य तीनोका 
समावेश है किन्तु उनमें गीत कौ प्रधानता रहती है । वाद्य का उसका उपकारक 
ओर नृत्य उपरञ्जक होताहै। मानवीय जीवन कालक्ष्यहै दुःख की निवृत्ति 
एवं परमानन्द कौ प्राप्ति । संगीतकला परमानन्द प्राप्तिका प्रमुख साधनदहै। 
क्योकि संगीत के श्रवण से मानव-हूदय मे स्थित रागद्वेष आदि विकार ओर 
रजोगुण एवं तमोगृण दव जाते ह ओर शुद्ध सत्त्व का उदय होता है। उस समय 
रागद्रेषादिविनिमृक्त मानव-हूदय स्वच्छ दपण के समान हो जाताहै। वही 
अनिर्वचनीय आनन्द ब्रह्यहै, रसरहै ओर वही गीत की आत्मादहै। यदि कोई 
संगीतन्ञ संगीत के द्वारा उसकी सृष्टि नहीं कर सकता तो उसका संगीत निर्जीव 
कहा जायगा । तभी तो याज्ञेवत्वयस्मृति मे कहा गयादहै कि जो इस आनन्द 
स्वरूप गीत का अभ्यास करते हवे तपे आदिक कष्ट के अनुभव बिनाही मोक्ष 
को प्राप्त करते ह । 


संगीत कां उद्गम 
दिव्योत्पत्तिवाद- 


भारतीय परम्परा के अनुसार संगीतकला का उद्म स्वयम्भू ब्रह्मासे हुआ 
है । दत्तिर के अनुसार गन्धवेवेद के प्रवक्ता ब्रह्मा हैँ । नाटचज्ञास्त्र एवं अभि- 
नयदपेण के अनुसार नृत्य के आविष्कारक शिव हँ । सन्ध्या के समय शिव ने नृत्य 
करते हए रेचको एवं करणो के साथ अंगहारों की रचनाकी थीओौर उसमें 
तण्डु को दीक्षित कियाथा। फिरतण्ड्के द्वाराभरतको शिक्षा दिलायी*। 
नन्दिकेश्चरकारिका के अनुसार शिव के डमरू से चौदह सूत्र उत्पन्न हुए हैँ । उन्हीं 
से संगीतिक स्वरो की उत्पत्ति हई है । अभिनयदपेण के अनुसार भगवती पावती 
ने छास्य का आविष्कार कियाओौर बाणासुर की पत्री को उसमे दीक्षित किया । 
उषा ने उस नृत्य को गोपियो को सिखाया, गोपियों ने सौराष्ट्‌ की वनिताओं को, 
सौराष्ट्‌ कीस्त्रियोंनेदेशकी विभिन्न टलनाओंको शिक्षित किया) इस प्रकार 


१. गीतं वाद्यं तथा चत्यं त्रयं संगीतमृच्यते । ( संगीतरत्नाकर १।२१ ) 


२. वीणावादनतत्वज्ञः श्रूतिजातिविशारदः 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग च विन्दति । ( याज्ञवल्क्यस्मृति ४।११४ ) 
„ गान्धर्वं नारदादिभ्यः प्रत्यगादौ स्वयम्भुवा । ( दत्तिलम्‌ २) 
. नाटूयशास्त्र ५।१७, १८ तथा अभिनयदपेण ४ । 
„ नन्दिकेश्चरकारिका प° १। 





द्वितीषधर अध्याय | ५७ 


वह नृत्य समस्त भूमण्डल पर प्रचलित हुआ! । इस प्रकार नृत्यक्रटा ताण्डव के 
आविष्कर्ता नटराज शिव तथा लास्य की प्रवत्तिका भगवती पावती हैं| 


कुछ विद्वान्‌ संगीत का उद्गम ओउम्‌' से मानते हैँ । उनका कहना है 
कि जब परमात्मा को "एकोऽहं बहू स्याम' इस प्रकार का संकत्पहोतादहै तो 
ब्रह्माण्ड में एक विचित्र प्रकार का कम्पनटहोतादहै। वह कम्पनदही संगीतकी 
प्रथम किरण है ओर ब्रह्माण्डको कम्पित करके जो स्वर निकला, वही 
'प्रणवनाद' है । इसी प्रणवसे ही समस्त ज्ञान एवं कलाएं उत्पन्न हई हैँ । मनुस्मृति 
मे कहा गया है कि ऋग्‌ यजुः, साम से क्रमशः अउम्‌' इन तीन अक्षरो को 
लेकर 'ओडम्‌' शब्द बना है । इस 'ओउम्‌' शब्दम तीनां गणां की सृजनात्मक 
तीन शक्तियां विद्यमान हैँ । इनमे अ' सष्टयुत्पादक ब्रह्मा का उ" पालक विष्णु 
का तथा “म्‌' संहारक महेश का प्रतीक है । हस्व, दीधे, प्टृत--इन तीन स्वरों 
के विना ओडउम्‌' का उच्चारण नहीं कियाजा सकता। इसी 'ओउम्‌' से षडज 
आदि सात स्वरोंका आविर्भाव हुजआा। यह "ओउम्‌'हीब्रह्महै, अतः शब्द भी 
ब्रह्म है स्वर ओर व्यञ्जनभी ब्रह्मद; इसी मे ताल, कय, स्वर सभी कृ 
विद्यमान हैँ । इस प्रकार "ओउम्‌' शब्द संगीतके जन्म काञआधारहै । ` 


प्राककतिक उपादान-- 


संगीत के विख्यात विद्वान्‌ रिन्सोवोल्स ने अपनी पुस्तक संगीतके रेखा 
चित्रो" मे ल्िखादटहैकि संगीत की उत्पति जलध्वनि' से हई । उनका कथन है 
कि सृष्टिक प्रारम्भमे प्रथम जब मानवको प्यास ल्गीतो वह अपनी प्यास 
बृक्चाने के लिए एक नदी के किनारे पहुंचा । वहां उसने देखा करि एक चदान 
सेजटकी धारां नीचे कीओर गिर रहीटहै। उस रमणीय दृश्य को देखकर 
वह॒ अपनी प्यास कुछ क्षणो के लिए भूल गया । उसने जल के गिरने से एक 
मधुर ध्वनि सुनी ओर उस मीठी ध्वनि को सुननेके लिए वह वहाँ प्रतिदिन 
आने लगा तथा उस जलटध्वनि का अनुकरणभी करने ल्गा। फिर वह्‌ अपनी 
थकावट दूर करने के लिए उस जलध्वनि का प्रयोग करने लगा । यही जलध्वनि, 
आगे चलकर संगीतकेरूपमे परिणत हृईः । इसी प्रकार वाद्य का उद्गमभी 
जलटध्वनि से माना जाताटै। नाटचशास्तर कं अनुसार मृदंगवाद्य को कल्पना 
पर गिरने वाटे जलविन्दुभो कं आघात शब्दोंसे हई है" । 





१. अभिनयदपंण ४-< । 

२. भारतीय साहित्य ( संगीत परम्परा ओर भरता्णंव ) वषं १४ प९ ६१। 

३. भारतीय संगीत का इतिहास पृ ७। ४. नाटयजलास्त्र ३३।१० । 
€ जर नथ 
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अरव के सुप्रसिद्ध इतिहासकार ओलासीनिज्म बुलबुल" से संगीत की उत्पत्ति 
मानते है । उनके अनुसार मानव ने संगीत को सवेप्रथम बुलबुल से सीखा । सुष्टि 
के प्रारम्भमें जव मानवने पृथ्वी पर पदापेण किया तो वह एक पेड के नीचे 
विश्राम कर रहा था। उसी समय उसे एक पक्षी के कुछ मधुर स्वर सुनाई दिये 
जो उसे बहुत प्रिय कगे । इस प्रकार वह प्रतिदिन उस पक्षी के मधुर्‌ स्वर सुनने 
क लिए वहां आने लगा । धीरे-धीरे उसने उस पक्षी के मधुर स्वरों कौ नकल 
कर ङी ओर उसके अभाव में उसी स्वर में वह अपना मनोरंजन भीकर किया 
करताथा। बादमें सुन्दर गाने के कारणही उस चिड्था कानाम बुखबुल 
रख दिया । सम्भवतः इसी कारण सुन्दर गाने वाले को भी "बुलबुल को उपाधि 
से विभूषित क्रिया जाने लगा^ । एक अन्य परम्परा के अनुसार सङ्धीत का 
उद्गम पञुपक्षियों की ध्वनियों से हृ है^ । तदनुसार आदिम मानव को 
पशुपक्षियों तथा प्रकृति की विभिन्न ध्वनियों को सुनकर तथा उसकी मधुरिमा 
को अनुभूत कर स्वयं उन ध्वनियों को गाने कौीप्ररणा मिली होगी गौर उसको 
मधुरिमा के वंशगत होकर उसीको बार-बार गुनगुनानेल्गा होगा। इसी से 
सङ्गीत का उदुगम हुआ होगा, यह सम्भव हे । 


सङ्धोतकला की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा विचित्रदै। विश्वके प्रसिद्ध 
सङ्खीतचार्यो के मत एवं विचारों के अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी किसी निष्कषं 
पर पहूँचना वड़ा कठिन है, क्योकि उनके बहुत से सिद्धान्त किम्बदन्तियों पर 
आधारित दह। फेसा प्रतीत होतादैकि सङ्गीत का उद्गम मानवके जन्मके 
साथ हआ होगा । यह किन्हीं प्राक्रेतिक उपादानं से उदृभूत नहीं, वल्कि दिव्य 
है। ष्ठेटोकामतदहैकरि सङ्गीत समस्त विद्वानों का मूलाधार हे तथा ईश्वर के 
द्वारा इसका निर्माण विश्च के वतमान विसंवादी प्रवेत्तियों के निराकरण के लिए 
हआ है ` । वस्तुतः सृष्टि की प्रारम्भिक वेला मे जव मानव ने भूमि पर पदापेण 
किथा होगा, मानव जन्म के साथ सङ्खीत की उत्पत्ति हुई होगी । क्योकि प्रारम्भ 
मे मानव मनोगत भावोंको प्रकाशित करने के किए अव्यक्त नादों तथा अंग- 
१. विश्व का सङ्खीत ( ओलासीनिज्म ) भारतीय साहित्य पूर ६३। 
२. षड्जं वदति मयूर ऋषभं चातको वदेत्‌ । 
अजा वदति गान्धारं क्रौञ्चो वदति मध्यमम्‌ । 
पुण्पसाधारणे काले कोकिल : पंचमो वदेत्‌ । 
प्रातःकाले तु सम्प्राप्ते दर्दुरो धेवतो वदेत्‌ ॥ 
सर्वदा च तथा देवि निषादं बदते गजः 
ं कोहल के नाम ने उद्धूत } 
थ्योरी आफ अरब म्युजिक पुऽ ६३-६४। 
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संचालन की क्रियाओं का सहारा छलिया होगा । किन्तु अव्यक्त रहनेके कारण 
वे ध्वनियां वाक्याथं जसे अथेवोधन मे बाधक रही होंगी । फलतः भाषाका 
आविष्कार हृ होगा । मानव जेव भाषाके दारा भावाोंको प्रकाशित करने 
मे अग्रसर हआ होगा तो प्रारम्भ में भावानुसार ध्वनियां का सहारा किया होगा । 
उस समय वक्ता की ध्वनियों में भावानुसार उतार-चंढाव आये होंगे । ये ध्वनियां 
ही संगीत के स्वरों की जननी हैँ ओर भाव-वोधन मे सहायिका अंग-संचालन कौ 
स्वाभाविक मुद्रां ही नृत्य की जन्मदात्री है । मानव चेतनाके विकास के साथ 
इसमे भी विकास होता रहा दहै । इस प्रकार ज्ञात होतादहै कि भारतीय सङ्धीतका 
जन्म धमं की इस पावन भूमि पर मानव जन्मके साथ हुआ टै, उसमे विलासिता 
का किचिन्मात्र भी स्थान नहीं । अतः भारतीय सङ्गात ईश्वर रूपरहै, शिवरूप 
है, सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द रूप है ओर इसमे सत्यं शिवं सृन्दरम' तीना का 
रूप निहित हे । 


सङ्खोतकला का विकास- 


भारतीय सङ्खीतकला का उद्गम सृष्टिके अरुणोदय कालम उस पुण्य- 
बेखा मे हआ जब ब्रह्मा ने मानव का सृजन किया था। उसी समय लोक कल्याण 
की भावना से प्रेरित होकर उन्होने सङ्खीतकलाकी भी सजंनाकरदी। प्रकृति 
की गोद मे अवतरित सङ्खीतकटा मे शनेः शनं: विकसित पल्टवित एवं पुष्पित 
हो अपने सौरभसे विश्चके प्राङ्खणमे प्रसारित कर दिग्दिगन्तो वो सुरभित 
क्रियादै। जीवन के अरणोदयकालसे केकर अवतक सद्खीतकला की अविच्छिन्न 
धारा अवाध गतिसे अनवरत प्रवाहित होती चटी आरहीदहै ओर उसकी गति 
मे निरन्तर विकास होता रहादहै। प्राग्वेदिक कालीन मोटोज्जोदडों एवं हडप्पा 
नामक स्थानों जो उत्वन हुआ है उसमे प्राप्त अवदोषों से तत्काटीन सङ्खीतकला 
की रूपरेखा का ज्ञान होतादहै। हडप्पा में एक नृत्यरत पुरुष की खंडित मूति 
प्राप्त हई है जिसमें नत्तके का दायां पर भूमिपरटिकाहृआदहै ओर वायां पर 
नत्यक्रियामे ऊपर उठाया गया है" । न॒त्यकलाविशारद विद्वान्‌ इसे नटराज 
शिव का स्वरूप मानते हैँ । इसी प्रकार मोहोञ्जोदडां मे एक कांस्य मूति उपलब्ध 
हई है जिसमे सुकोमल नारी का ललित अभिनय अंकित हैँ । नत्तकौीका शरीर 
प्रायः अनावृत अवस्थामेदहे। केश जृडमं बंधहृएरह ओर दोना हाथो म पर्याप्त 
चूडया अंकित हैं । दायां पर एक स्थानपर टिकाहै ओर बायां पैर नृत्यकी 
मुद्रामें आगे बढ़ा हुभादहै। दायां हाथ कमरपर टिका हृआदहै ओर बायांँ हाथ 
नीचे की ओर लटका हुआ है । एेसा लगता है कि नत्तंकी अभी धिरक उटठेगी । 
इनके अतिरिक्त हडप्पा मे प्राप्त एक चित्र व्याघ्र के सामने ढोल बजाते हए एक 


------ 


१. भारतीय सद्धीत का इतिहास, प्र १५ । २. बही । 
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पुरुष अंकित है । इसी प्रकार दो अन्य मुद्राओं पर ढोल अंकित दहं जिसके मुख 
चमं से आबद्ध है। इसी प्रकार ढोर की आक्रति का एक वाद्य एक मृत्तिका 
की सूति के गले मे लटकता हभ प्राप्त हृ है । ` इसके अतिरिक्त स्लज्ञ ओर 
करता जैसे वाद्य भी यहाँ उपक्ब्ध हृए हैँ । इन मूतियों एवं चित्रो के 
अनुशीकनसे ज्ञातहोतादहै कि उस समय सङ्गीत का पर्याप्त प्रचलन था तथा 
धार्मिक एवं कछौकिक समारोहों पर गीत, न॒त्य एवं वादों वारा लोकरंजन किया 
जाता था। नत्य के साथ गीत एवं वाद्योंकी सङ्खतभी कौ जाती थी । इनके 
अतिरिक्त ओर भी बहुत से अवशेष प्राप्त हुए दँ जिनके दवारा तत्कालीन स ङ्गीतकला 
की समृद्धिकाज्ञान होता है। 


वेदिक युगमे सद्धोतकला - 

वेदिक युगम सङद्धीतकला का विकास हो चुका था। वेदिकं ऋषि स्तोतरों 
का गान विविध प्रकारसे करतेये। ऋश्वेद में गीत प्रकारोंमे गति, गाथा, 
गायत्र, ओरसामके नाम भिकते हँ । गाथा वह गीत प्रकार है जिनका गायन 
खौकिक एवं धामिक समारोहं पर किया जाताथाः । ऋम्बेदमे गीतके लिए 
"गायत्र' शब्द भी प्राप्त होता है* । साम-गान का उल्छेख ऋ्वेद मे अधिक पाया 
जाता“ । इससे ज्ञातहोता हैकि ऋण्वेदकाल मे सामगानका बहुत प्रचार 


था । धार्मिक एवं लौकिक समारोहं पर साम का गान होता था । ऋर्वेदकार मं 
गायन के साथ वादन का निरन्तर साहचयं रहाटहै। ऋग्वेद में दुन्दुभि, वाण, 
वेणु, ककंरि, नाड़ी, अधाटि ओर व्रीणा आदि वाद्योंके नाम पाये जाते ह“ । 
इनमें दुन्दुनि ओर वाण का उल्लेख ऋग्वेदमे कईबार आयादहै। वाण' एक 
एकतन्त्रीवाद्य है जिसकी ध्वनि की उपमा पजन्य धारासे दी गई । ककरि' एक 
वाद्यविेष है । गगर" ग्गर्‌ ध्वनि करने वाला एक वाद्यहै। आघाटि' परखी 
से निमित वाह । ^नाडी' एक सुषिर वा्यदहैजो एफूक कर बजाया जातादहै। 
वीणा एक तन्त्रीवाद्य है। ऋभ्वेदभाष्यमें वीणाः के सम्बन्ध मे निम्न आख्या- 
यिका मिलती है किसी समय असुरोंने कण्व ऋषि को अन्धेरी कोटरी में वन्द 
कर दियाथा जौर उनकी ओआंोंकोभी बन्द करदियाथा। असुरोने कहा 
कि यदि उनमें ब्राहमाणत्वदहै तो विनानेत्रों के उषागमन की बात बतायं । तब 


१. इण्यिन कल्चर खण्ड ४ संख्या २ प्र०, १५२ पर ऋग्वेद एण्ड मोहोजञ्जोदडों 
लीपेक केख । 
टरातपथ ब्राह्मण १३।१ तथा १३।४ २.८ । 
ऋग्वेद १।१२।११ । ४. वही ७।३३।४०; १०।७१।११ । 
वही १।२८।५, ९।५१।१, अ।९७।८, १।८५।१०, १।११८।७, २।८३।३ <श्र ६९।९, 
१०।१४६।२, १०।१३५।७ । 





द्वितीय अध्याय / ६१ 


जश्िनों ने अपने प्रातःकालीन वीणावादन से उन्हें उवःकाककी सूचनादे दी। 
तब असुरोने उन्हें मक्त कर दिया^। फेतरेय आरण्यकरमे वीणाकेदो प्रकार बताये 
है -दवी ओर मानुषी ऋगवेदमे गीत एवं वाद्यके साथ नत्यकलाका भी बाहल्य 
पाया जातादहै। अरुणोदय कालिक धृमिल प्रका मे विश्वमे स््रणिम आभा 
विखरने वाटी रम्य उषा को देखकर वंदिक ऋषि को सुपज्जित नत्तेकीका 
विश्रमहो जाताहै। उस समय नत्यकलछाका आयोजन खुले मैदानमे हौता 
था जिसमें नर-नारी दोनों सम्मिलित होतेथे। ऋग्वेदकाटीन समन' नामक 
सामाजिक उत्सव मे नर-नारी मिककर रात रात भरनत्य करतेथे। महाव्रत 
नामक सोमयाग मे दासियोका सामूहिक नृत्य टोताथा जिनमे तीनसेचछः 
स्त्रियां शिर पर गगरी रखकर वत्तुलाकर गतिसे नाचतीथो* । इसप्रकार ज्ञात 
होतादहै कि ऋग्वेद काल में अनेक प्रकारके सङ्गीत के कायेक्रम होते थे । धार्मिक 
एवं खौकिक उत्सवो पर नृत्य, गीत, वाद्य तीनों का विज्ञेव आयोजन होता था । 
यहीं से व ङ्खीतकखा का विकाष हआ । 


यजुर्वेद में सङ्खीतकलछा के विकास का उत्कर्षं दिखाई देता है । यजुर्वेद के 
ब्राह्मणों तथा आरण्यकोंसे स्पष्टहैक्रि उस समय साम का गायन केवल 
सामगायकों तक दी सीमितन धा बल्कि अन्यान्य वैदिक गालाओंमे भी प्रचलित 
था । वेदिक संगीत का महत्त्वपूणं अंग स्तोम" स्तवन की एक विशिष्ट प्रणाली 
हैः । ऋचाओंके विशिष्ट क्रम एवं आवत्तिसे स्तोमः का निर्माण होता दहै । 
आधुनिक संगीत मे गायक गीतको एकटही पंक्ति को विभिन्न प्रकारोंसे गाकरं 
गीत में नवीनता प्रदान करता है तथा नव-नव रागल्पोंका निर्माण करता दहै। 
ठीक उसी प्रकार 'स्तोम' विभिन्न पर्यायो मे कल्पित करियाजा सकता था । अन्यथा 
एक ही ऋचा को अनेक वार आवृत्तकर गानेका कोई तुक ही नहींथा*। 
यजुवद मे विशिष्ट सामों का सम्बन्ध विशिष्ट ऋनुओंसे निर्दिष्ट क्रियागथाहै 
जसे रथन्तर साम का गान वसन्त ऋतु मे, ब्रहत्साम कामग्रीष्म क्ऋतुमे, वेखूपका 
वर्षा ऋतु मे तथा शाक्वर एवं रैवत का हेमन्त ऋतु में गान विहित दहै । यजुर्वेद में 
दुन्दुभि, वीणा, तूणव, वाण, संख ओर तकुव आदि वायो का उल्लेख है । तैत्तिरीय 
संहिता में दुन्दुभि, तूणव ओर वीण के सम्बन्ध मे एक अच्यायिका उपलब्ध दै 


१. ऋषये चक्षुः व्युष्टाया उषसः प्रकाशकं वीणाशब्दं प्रत्यधत्तं कृतवन्तौ --करण्वाय चन्नु- 
रिन्द्रयं प्रत्यधत्तं प्रत्यस्थापयतम्‌ ( सायणमाप्य, १।११८।८७ ) 

२. एेतरेय आरण्यक ३।२५ । 

३. अधिपेशांसि वपते व्रृतुरिवा । ऋग्वेद १।९२।८। ४. एेतरेय आरण्यक १।१ । 

५. तंत्तिरीयत्राह्मण १।२ । ६. स्तोमः स्तवनात्‌ ( निरुक्त ७।३।६ ) 

७. नारतीय संगीत का इतिहास, प्र २९। 
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कि एक बार वाग्देवी किसी कारणवश देवों से अप्रसन्न होकर वनस्पतयो मं 
प्रविष्ट हो गई थी तभी से वाणी दुन्दुभि, तृणव, वीणा आदि काष्ठनिमित वादयां 
से ध्वनित होती है! । तैत्तिरीय संहिता मे बताया गयाहै कि वाण' नामक 
वाद्य में सौ तन्त्रियां होती थी । यजुर्वेद के अनुसार वाण' का एक विधान 
तन्तुवाद्य था ओर ध्वीणा' उसका छोटारूपहै। वीणा को यजुवेदमें साक्लात्‌ 
श्री' रूप बताया गया ह । यजुर्वेद मे गीत ओर वाद्य के साथ नृत्य भी वणित हे । 
महाव्रत नामक सोमयाग में शिर पर कलश धारण करने वारी दासियों के 
मण्डलाकार नृत्य का आयोजन होता था । नृत्य एवं गीतके साथ वीणा आदि 
वाद्यो की संगत की जाती थी । उपयुक्त सन्दभं से ज्ञात होता है कि यजुवद काल 
मे संगीतकला का विकासहो चकरा था। लौकिक एवं धामिक अवसरों पर 
नृत्य, गीत एवं वाद्यो का आयोजन होता था ओर संगीत को सुनकर रोग इतने 
आत्मविभोर हो जाते थे कि रात भर जागते रहते थे । 


सामवेद- 

संगीतकला के विकास की दृष्टि से सामवेद का अत्यन्त महत््वपुणं स्थान 
है। सामवेदके कौथूम शाखामें चार प्रकारके गानग्रन्थ बताये गये 
ग्रामेगेयमान, आरण्यकगान, उहगान ओर ऊह्यगान । इनमें ग्रामेगेयमान ओर 
आरण्यकगान दोनों प्रकृतिगान हैँ ओर इन्हें 'योनिगान' भी कहत हँ । ऊहगान 
ओर ऊद्यगान इन दोनों गान प्रकारो का आधार उपरिनिदिष्ट दोनों गान ग्रन्थ 
ग्रामेनेयगान तथा आरण्यकगान हैं । वेदिक साहित्य मे सामगान का सर्वाधिक 
महत्त्व रहा है । साम के गानपक्च के सम्यक्‌ निर्वाह के किए सामगीतों को विभिन्न 
विभागों मे विभाजित किया गयाथा। वैदिक साहित्यमे सामगानके पांच 
प्रकार बनाये है - प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव ओौर निधन । इन्दं 'भक्ति' 
भी कहते हें । 

१. प्रस्ताव-यह भाग टुम्‌" से प्रारम्भ होतादहै ओर इसका ऋत्विज 
"प्रस्तोता" होता है । जेसे- हु ओग्वाइ' । 

२. उद्गीथ- यह भाग "ओम्‌" से प्रारम्भ किया जाताहै ओर इसका 
ऋत्विज "उद्गाता" होता है । जंसे--“ओम्‌ आयाहि वीतये गुणानो हव्यदातये "" । 

३. प्रतिहार~यह दो विभागों को जोड़ने वाखा होताहै ओर इसका 
ऋत्विज प्रतिहत्ता' कहलाता है । जंसे-'“नि होता सत्सि वहिषि ओम्‌” । 





~~~ 


१, वाग्वै देवेभ्योऽपाक्रामद्यज्ञायातिष्ठमाना सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ सैषा वाग्वनस्पतिषु 
वदति या दुन्दुभो या तूणवे या वीणायाम्‌ । ( तैत्तिरीय संहिता ६।१।४ } । 
वाणः शततन्तुर्भवति ( तैत्तिरीय संहिता ५७।८।९ ) । 
जैमिनीय संहिता पृ १०। 
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४. उपद्रव- प्रतिहर्ताके द्वारा किये गये भाग का खण्डशः गान मुख्य 
उद्गाता पनः करता है । इसका ऋतिविज "उद्गाता" होता दै । जसे “नि होता 
सत्सि व" । 


४५. निधन- प्रतिहार का रोषभाग जिसे ओम्‌" को जोड़कर विभिन्न 
विभागके रूपमे गाया जाता है उसे निधन" कहते हँ । इस भाग को प्रस्तोता, 
उद्गाता ओर प्रतिहर्ता तीनों व्ऋत्विज मिलकर गान करते हैँ । जंसे--““हिषि 
ओम । 


वैदिक वाङ्मय मे तीन प्रकारके स्वर स्वीकार किये गये ह उदात्त, 
अनुदात्त ओर स्वरित । वैदिक काल में मन्त्रो का गान इन्दी तीनस्वरोंमे क्रिया 
जाताथा। इन तीन स्वरोंसे सामके सप्त स्वरोंका विकास हुआदहै। सामवेद 
के प्रातिशाख्य अ्रन्थों से स्पष्टदहैक्रिसाममें ऋश्वेदके समान तीनही स्वरों का 
प्रयोग होता रहा है ओर उनका अभिधान उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित रहा । इन्हीं 
स्वरों के उच्चतर ध्वनियों के लिए उच्चैस्तर^ ( उदात्ततर ) तथा सन्नतर“ 
( अनुदात्ततर ) अभिधानो का प्रयोग होता रहा है। इन्हींसे विकसित होकर 
सा। के सप्तस्वरोंका निम्न अभिधान पड़ा-कुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुथं, मन्द्र ओर अतिस्वारः । ये ही सामगानमें प्रयुक्त सप्तस्वर ट । गान्धवं 
मे इनका अभिधान व क्रम इस प्रकार है-षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, 
ववत ओर निषाद । प्रातिशाख्य एवं शिक्षाग्रन्थो मे इन्हीं सात स्वरों का विधान 
बताया गया है । इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वंदिक स्वर मुख्यतः 
तीन हैँ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित । इन्हीं तीन स्वरोंसे सामके सात स्वर 
विकसित हए दँ ओर साम के उन्ींसात स्वरोँको नामान्तरसे गान्धवेवेद मे 
स्वीकार किया गया है । उक्त गान्धवं स्वरोँसे टी लौकिक स्वरों का विकास 


हज है। 


पाणिनि ओर संगोतकला- 


पाणिनि की अष्टाध्यायी में संगीतकला का एक अस्पष्ट चित्र दृष्टिगोचर 
होता है। पाणिनिने ललिततकलाओं के किए “शिल्प शब्द का प्रयोग किया दहे 
जो मुख्यतः कलाकौशल का बोधक प्रतीत होता है। उनके अनुसार शिल्पकेदो 
विभागदटहँ-चारु ओर कारु। चारु के अन्तर्गत संगीतादि ललितकलाओं का 
समावेश था । पाणिनि ने गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों को संगीत का अंग माना 





१. वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी, ५९२; २. वही, पृ ५९३ । 


. तत्तिरीयप्रातिगाख्य २३।१३।१४ । 


.१॥ 
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है । उन्होने गीतके लिए गीतिः" तथा नेय ' गान करने वाटेके किए गायक 
स्त्रीगायिका के लिए गायिका" एवं गायनी शब्द का प्रयोग किया है। नृत्य करने 
वाले के लिए “नक्तंक' तथा वादक के किए वीणावादक, परिवादकः, तूर्ये आदि 
शब्दों का प्रयोग हृजा है । वाद्यो के लिए ददर, ह्र, मडडक, पणव आदि 
तथा इनके वादको को क्चाघ्च॑रिक माडडकिक पाणविक आदि कहा गया हे । हाथ सं 
ताल देने वाले को पाणिघ अथवा "ताडघ" कहा गया है । इससे स्पष्टदहै कि 
उस समय संगीत का व्यापक प्रचार था ओर समाजोत्सवों पर इनका आयोजन 
होता था) 

शिक्षा प्रातिशाख्य एवं संगोत- 


वेद के षडद्धो में रिक्षाग्रन्थों का महत्त्वपूणं स्थान है। शिक्षाग्रन्थों का 
मुख्य विषय वर्णे, स्वर, मात्रा, बल, साम ओर सन्तान है । रिक्षा ग्रन्थों मे संगीत 
सम्बन्धी सप्त स्वरों का सम्बन्ध उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित इन तीन स्वरोंसे 
बताया गया है। शिक्षा ग्रन्थों के अनुसार इन्हीं तीन स्वरों से षड्जादि सप्त 
स्वरों की उत्पत्ति वताई गई दहै । नारदीयशिक्षाके अनुसार स्वरों के अपने 
स्थान से उच्च तथा नीचे किये जाने पर अन्य स्वरों का उद्भव करते है१९। उनके 
अनुसार स्वरों का विकास एक दो तथा तीन स्वरोंसे क्रमशः होता रहता है । 
जैसे एक स्वर से युक्त गान “आविक! दो स्वरों से युक्त गान गाथिक' तथा तीन 
स्वरों से युक्त गान 'सामिक' कहा जाता है" । इन्हीं तीन स्वरों से कालान्तरमे 
संगीत के सातस्वरोंका विकासहृआरै। सामकेये सातो स्वर निम्नलिखित 
है-- कष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र॒ ओर अतिस्वार१* । शिक्षाग्रन्थो मे 
इन्दं क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, घेवत एवं निषाद कहा गया 
है । इन्हीं स्वरों का न्यूनाधिक माच्रामे प्रायः सभी वेदों में गान किया जाताहे। 
जसे ऋग्वेद के अनुयायियो मे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्वर का प्रयोग पाया जाता 
है। कभी-कभी उच्चया कृष्टस्वर काभी प्रयोग किया जातादहै। यजु्वेदकी 





, अष्टाध्यायी ३।३।९५; २. वही ° ३।४।६८; ३. वही ० ३।१।१४६ । 
, वही ° ३।१।१४७; ५. वही ° ३।१।१४५; ६. वही ° ३।२।१४६ । 
9. वही ° २।४।२; ८. वही २ ४।४।५६ । 


, उदात्ते निषादगान्धा रावनुदात्त ऋषभदेवतौ । 
स्वरितप्रभवा ह्यते षड़जमध्यमपंचमा । 
( पाणिनीयशिक्ना १२।१२ तथा नारदीयरिश्ना १।८।८ ) 
उच्चनी च विशेषात्‌ हि स्वरान्यत्वं प्रवत्तंते । ( नारदीय शिक्षा १।१।१ ) 
. वही ° १।१।१-६३; १२. तैत्तिरीप्रातिशाख्य २२।१३।१४। 
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तैत्तिरीय शाखा में द्वितीय, ततीय, चतुथं एवं मन्द्र इन चार स्वरोंका प्रयोग 
किया जाता है। सामवेद की ताण्डि तथा वाजसनेयी शाखा मे प्रथम तथा द्वितीय 
स्वरकाप्रयोगहोतादहै। प्रायः गानमे पचया छः स्वरों तकटही प्रयोग होता 
रहा है केवल कौथृम शाखामें दो सामों का गान सातस्वरोंमे किया जाता था । 
ऋक्षातिशाख्य के अनुसार संगीतके सप्त स्वरोंका "यमः अभिधानहै। चाहे 
वे कुष्टादि सामिक स्वर हों अथवा षड़जादि लौकिक स्वरहों, दोनोंकै लिए 
'यम' संज्ञा है। नारदीयशिक्षा के अनुसार स्वरमण्डले के अन्तगत सात स्वर, 
तीन ग्राम, इक्कीस मृच्छनाएें ओर उनचास तानेटैँ। नारदके अनुसार गेय 
वाद्य ओर उपवादन इन तीनों का सम्मिलित रूप गान्धवं है । नारद, याज्ञवल्क्य 
आदि ने गान्धवं के षड़जादि सप्त स्वरों का प्राणियों की ध्वनिके साथ 
सामञ्जस्य स्थापित कियाहै। तदनुसार मयूर कौ ध्वनि षडजहै, गौ को ऋषभ, 
अजा की गान्धार, क्रौच की मध्यम, कोकिठ की पंचम, अदइ्वकी धवत तथा 
हाथी कौ निषाद दहै" । संगीतके मममंज्ञे विद्वान्‌ रेका कहना है कि इन्हीं पञ्ु- 
पक्षियों की शब्द-ध्वनि से सात स्वरों कौ उत्पत्ति हुई है । उपयुक्त विवेचन से 
ज्ञात होतादहै कि शिक्षाश्ास्वमे नारदीयशिक्षाका सर्वाधिक महत्त्व है। इस 
शिक्षाग्रन्थ का मुख्य उहेर्य सामवेदीय स्वरोच्चारण का स्वरूप स्पष्ट करना है । 
इस शिक्षाग्रन्थ में ग्रन्थकार पूणं सफल दिखाई देते हँ । इस प्रकार संगीतकलखा के 
विकासमे शिक्षाग्रन्थों का महतत्वपृणं योगदान रहा है । 

महाकाव्यकाल ओर सङ्खीतकला- 


संस्कृत वाङ्मय में वाल्मीकीय रामायण का महत््वपूणं स्थान है । रामायण- 
कालमेसङ्गीतके लिए गान्धवं' अभिधान प्रचलित था, जिसके अन्तगंत गीत' एवं 
'वाद्य' दोनोका समावेश था । रामायण में लव-कुश के सङ्खीतकला मे मर्मज्ञ होने 
का संकेत मिलता है । रामचन्द्रजी के कहे जाने पर उन्होने मागंशैटी में गान्धर्वंका 
गान किया थाः ओर रामके अदेशसे ही उन्होने स्वर, ख्य, पद, ताल, प्रमाण 
मच्छना आदि अंगों से युक्त शास्व्रशुद्ध गान करके रोगों को चमत्कृत कर दिया 
था । इससे ज्ञात होता है कि उस समय सङ्खीतके मां एवं देशी नामक भेद 
से खोग परिचित थे। रामायण मे नृत्त, नत्य एवं लास्य तीनों का उल्लेख प्राप्त 


१. पड्जं वदति मयूरो गावो रम्भन्ति च्षभम्‌। 
अजाविकेतु गान्धारं क्रौंचो वदति मध्यमम्‌ |, 
पुष्पसाधरणे काटे पिको वक्ति च पच्मम्‌ । 
अश्वस्तु धेवतं वक्ति निषादं वक्ति कुञ्जरः ॥ 
( नारदीयरिक्षा १।५।४-५ ) 
२. ततस्तु तो रामवचः;प्रचोदितावगायतां मा्गंविधानसम्पदा । 
९ आभरन 
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होता दै" । नृत्तमे ताक एवं अंगविक्षेप पर जोर दिया जाताथा ओर न॒त्यमे 
अंग प्रत्यंगों के संचालन द्वारा भावोंका प्रदशंन किया जाताथा तथा "लास्य 
सुकूमार नत्य का एक प्रकार था जिसमे गीत एवं वाद्य के साथ नुत्त एवं नृत्य 
कानों क। समावेश होता दैः । नृत्य का प्रयोग धामिक एवं खौकिक दोनों अवसरों 
वर किया जाताभ्रा। वीणा उस समय का लोकत्रिय वाद्य रहा है । नत्तेकियों के 
नव्य करते समय विपी ब्रीणा से संगत की जाती थी । आनद्धवादयो मे दुन्दुभि 
भेरी, मृदंग, पणव, मुरज आदि का उल्टेख मिकुता है । रामायणकाक मे साम 
ओर गान्धवं मे मेद स्पष्ट परिलक्षित होतादहै। सामका गान केवट यज्ञ के 
अवसरों पर उद्गाता द्वारा गाया जाताथा ओौर गान्धवे छौकिक सङ्गात था। 
गान्धवं के अन्तगंत स्थान, ताल, कय, प्रमाण, जाति तथा रसकासमावेशथा। 
उस समय उक्त दोनों गान प्रणालियों का प्रचलन था। उपयुक्त विवेचन से यह्‌ 
स्पष्ट होता है कि उस समय सङ्गीतकला का विकास हो चुकाथा। सामाजिक 
जोकोत्सवों पर गीत, वाद्य, नृत्य आदि का आयोजन होता था। गान्धवं का गान 
नामं ओर देशी दोनों शैलियों मे किया जाताथा। नृत्यके अन्तगंत सुकुमार 
अंगहारों वाला लास्य का भी प्रदशेन होता था जो गीत एवं वाद्य के साथ नारियों 
द्वारा प्रदशित किया जाता था। 


महाभारतकाल मे सङ्गीतकला की वेदिक ओर लौकिक दोनों गान- 


प्रणालि का व्यापक प्रचार दृष्टिगोचर होता है। यज्ञादि धार्मिक अवसरों 
वर सामगान किया जाता था। लौकिक सङ्गीत गान्धवं नाम से व्यवहूत 
होती थी । इनके अन्तगेत गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों का समावेश था। 
नारद गान्धवं के प्रतिष्ठापक आचायं थे* । गान्धवं कला में निपूण गन्धवं नृत्य, 
मीत, वाद्य आदि के द्वारा देवों का मनोरंजन करते थ“ । गीत, वाद्य, नृत्य महा- 
आरतकार मे लोक-जीवन के अंग थे‹ । नृत्य, गीत आदि का प्रयोग उत्सवो पर 
किया जाता धा। मीत ओर नृत्यके साथ वाद्यका भी साहचयं रहा हे । 
महाभारत मे वादन के अन्तगंत ततवाद्य, विततवाच्च, घनवाद्च ओर सुषिरवाद्य 
इन चारों प्रकार के वाद्यो का उल्लेख किया गया है । वीणा ओर वल्लकी ये दोनों 
स्वतन्त्र तन्तरीवाद्य ये । उस समय तन्त्रीवाचों मे वीणा सर्वाधिक लोकप्रिय थी । 
यज्ञादि उत्सवो पर भी गायन के साथ वीणावादन होता धा। वीणामे सात 


वाल्मीकिरामायण ४।५।१७, ५।१०।३६, २।२०।१०, ३।६२।४ । 
वही ३।६३।४ । ३. ५।१०।३७-४५ । 
महाभारत शान्तिपवं २१०।२१ । 
. वही, सभापवं ५।२४ तथा अश्चमेधपवं ९४।१३ । 
, वही आदिपवं २०६।४, २०७।११४ सभापर्व ५।२४, ८।३६, लान्तिपवं २९५।२९६ । 
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तन्त्रियां होती थी। भेरी, मृदंग, पणव, दुन्दुभि, मुरज, पटह, आदि वाद्यो का 
प्रयोग प्रायः युद्ध के अवसरों पर उत्साहवधेन के लिए किया जाता था। 
महाभारतम गीत ओर वाद्यके साथ ताल-विशेषज्ञ व्यक्तियों का भी उल्लेख 
है । महाभारतकाल में नृत्य का महत्त्व कम नहीं था । यज्ञ मे, देवता एवं राजा 
की स्तुति मे, न॒त्य-स्थानो मे नृत्य होतेथे। नेत्य मे गायन-वादन ओर ताल 
तीनों का साहचयं रहता था- । महाभारतम शिवके ताण्डव" नृत्यका भी 
उल्लेख हज है जिसे महानृत्य' कहा गया है । उस समय सङ्धीत का व्यापक 
प्रचार था। राजकूमारियों, अन्तःपुर की स्त्रियो के लिए सद्धीत रिका का विशेष 
प्रबन्ध था। मत्स्य राज्यमे युवतियोंकी नृत्यरिक्ञाके लिए विशाल नृत्यभवन 
का निर्माण किया गया था । षडज एवं मध्यम प्राम के अतिरिक्त गान्धारग्राम का 
विशेष प्रचलन था । इस प्रकार ज्ञात होता हैकि उस समय सङ्खीतकलाको 
समाज मे अत्यधिक सम्मान प्राप्तथा। धामिक एवं लौकिक उत्सवो पर नृत्य, 
गीत, वाद्य आदि का आयोजन किया जाता था । 


कोटलोय अथशास्त्र एवं सङ्खीतकला-- 


कौटलीय अथंशास्त्र मे सद्धीत को एक कला मानागयादहै। कलाकारों 
मे नतक, वादक, कुशीकव, चारण, गणिका आदि का समावेश होता था । इनमें 
से कुछ कलाकार जनता के आश्वय से अपनी जीविका चलातेथे ओौर कु कला- 
कारोंको राज्य से जीविकालाभ होता था। गणिका एवं नटों की जीविका पूणंतः 
सङ्धात पर आधारित थी। गणिका दासी एवं उनकी सन्तानो को गीत, नृत्य, 
नृत्त, वाद्य, नाटच आदि कलाओंको रिक्षा देनेके लिए राज्यकी ओरसे 
व्यवस्था थी जिसका संचालन सुयोग्य आचार्यो द्रारा होता था ओर राज्य शासन 
उनका व्यय वहन करता था । इस पाठच-क्रम मे गीत, वाद्य, नृत्य, नाटच आदि 
सभी कलाओं को शिक्षा की व्यवस्था थीः । कौटल्य के अनुसार गीत, वाद्य ओर 
नृत्य काममूलक व्यसनों मे गिने जाते थे* ओर उनके कलाकारों गायक-वादकों 
को कुत्सित दष्टिसे देखा जाता था। कौटल्य के अ्थंशास्त्र मे वाद्यभाण्ड तूयं, 
वीणा, वेणु, मृदंग, दृन्दुभि आदि वाद्यो का उल्लेखं है* । कौटल्य के समय गायक, 

१. महाभारत, सभापवं ४।४४ । २. वही ७।६१।१५ । 

३. 'गीतवाद्यचरत्यपाल्यच्त्तनाट्याक्षरचित्रवीणावेणुमृदग वेरिककलाज्ञानानि गणिकादासीरगा- 
पजीवनीश्च ग्राह्यतो राजमण्डलादाजीवकं कुर्यात्‌ । गणिकापुत्रान्‌ रंगोपजीवनीश्च मूख्यान्‌ 
निष्पादयेयुः सवेतालावच राणांइच ।' ( कौटद्टीय अर्थशास्त्र २।२७ तथा ३।१६, २।६६, 
४।४, ५।३ ); ४. वही पु° ३२६-३८० । 

५. वही १।१२, १।१९, १।३४, २।२७, २।३६, १३।३ । 
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वादक आदि कलाकारों को अपने व्यवसाय के किए स्वतन्त्रता थो किन्तु (शासनः 
करी ओर से उनपर कंडी निगरानी रखी जाती थी । 


कामसूत्र ओर सद्धोतकला- 

वात्स्यायन रचित "कामसूत्र कला-विषयक एक शास्त्रीय ग्रन्थ हँ । इसमे 
चौसठ कलाओं का प्रतिपादन क्रिया गया है। किन्तु उनमें संगीतकला का 
सर्व॑धिक महत्त्व है । संगीत नागरिक जीवन का प्रमुख अंगथा। वात्स्यायन के 
अनुसार गीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला, जलक्रीडा के अन्तगंत उदकवाद्य का वादन, 
वीणा एवं डमरू का वादन आदि कलाएं सभ्य नागर के लिए आवश्यक बताई 
गई है । वीणा उस समय का लोकप्रिय वाद्य था । नृत्य गीत ओर्‌ वाद्य के साथ 
भी होता थाओर एकाकी भी। संगीत की शिक्षाके लिए संगीतशाकाएं होती 
थी । जहां नागर की सन्तानं तथा गणिकाएुं गीत, वाद्य एवं नृत्य की शिक्षा ्रहण 
करती थी। उस समय समाज एवं गोष्ठियों का प्रचलन था जिसमे सांस्कृतिक 
कार्यक्रम होते थे । प्रत्येक पक्ष अथवा मासमे सरस्वती मन्दिरमे संगीतका 
सार्वजनिक आयोजन होता था। जिसमे बाहर के काकार भी बुलाये जाते 
थे । उसमें कुश संगीतज्ञो एवं कुशीलवो द्वारा कला का प्रदशेन होता था ओर 
उनमें योग्य कलाकारों का सम्मान भी किया जाता था । वात्स्यायन के अनुसार 


ठेसे अनेक अवसरों पर नृत्य, गीत, वाद्य कलाओं का प्रदशेन होता था । इससे 
ज्ञात होता है कि उस समय समाज में संगीतकला का विशेष प्रचार था । समाज 
के सभी वं के लोग संगीतक प्रेमीथे। यहीकारणदहै कि सामूहिक योजनाओं 
के अतिरिक्त लोगों के घरों पर भी गोष्ठ्यां होती थी । 


बोौद्धसाहित्य एवं सद्धोतकला- 


बौद्धयुग सङ्खीतकला की दुष्टि से महत्त्वपूणं रहा है । उस समय स ङ्खोत- 
कला को राज्याश्रय प्राप्त था । गायक, वादक एवं नर्तको की नियुक्ति राजसभा 
मे की जाती थी। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अवसरोंपर राज्यकी कुशल गणि- 
काओं को गायन, वादन तथा नर्तन के लिए आमन्त्रित क्रिया जाताथा-। 
सामाजिक समारोहों एवं लोकोत्सवों पर मीत, वाद्य एवं नुत्य का आयोजन होता 
था। उस समय स्वर, ग्राम एवं मूच्छनाके साथ रागोंका आकाप होता था। 
बौद्धसाहित्य मे ततवाद्य, विततवा्, घनवाद्य ओर सुषिरवाद्य इन चतुविध वाचो 


पक्षस्य मासस्य वा प्राज्ञातेऽहनि सरस्वत्याः भवने नियुक्तानां नित्यं समाजः । कुलील- 
वाश्चागन्तवः प्रेक्षणकमेषां दद्युः । द्वितीयेऽहनि तेभ्यः पूजा नित्यं लमेरन । ( कामसूत्र 
१।४।१५-१६ ) 


२. जातके १।४३७ । 
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का उल्लेख पाया जाता है । इनमें ततवाद्यों के अन्तगंत बोणा, विपच्ी, वल्लकी, 
महती, कच्छपी, नकुली, परिवादिनी तथा तुम्बवीणा का निदेश है । वीणा इस 
समय का प्रमुख एवं लोकप्रिय वाद्य था। विततवाद्यों मे मृदंग, पणव, भेरी, 
दुन्दुभि का विशेष प्रचलन था ओौर घनवाद्ो मे घंटा, ज्ञल्लरी, कास्यताल प्रमुख 
ये । सुषिरवाद्यों मे शंख, तूर्य, शुंग, कुराल का विशेष प्रचलन था । लोकोत्सवों 
पर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। बौदढसाहित्य मे एक एेसे नृत्य का उल्लेख 
है जिसमें 'ताल्पुर' नामक एक अभिनेता पांचसौ नत्तंकियों के साथ नुत्यप्रदशन 
कर नागरिको को मोहित करता था^। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बौद्धयुग 
से सङ्गीत-कला का विशेष प्रचार था ओर समय-समय जनरंजनाथं उनका प्रदशंन 
होता था । 


जनसाहित्य ओर सङ्खोतकला-- 


जैन साहित्य मे सङ्खी कला के गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों तत्त्वो का निदेश 
मिलता है । जैन सूत्र मे गीत एवं नृत्य के साथ, तत, वितत, धन, सुषिर इन चार 
प्रकार के वाद्यो का उल्छेख मिता है जिनमें कुछ नवीन वाद्यो का भी निर्देश प्राप्त 
होता है । ततवाद्य के अन्तगंत वीणा, विपंची, वल्लरी, कच्छपी, भामरी, नकुल, 
तुणक, पानक, तुम्बवीणा, वितत के अन्तगेत मृदंग, दुन्दुभि, ज्लल्लरी, पटह, 
भेरी, पणव, मुरज, हुडक, भंभा, नन्दि, मृदंग, * सुषिरवाद्य के अन्तगंत शंख, 
वेणु, शुंग, पिरिपिरिथा, तूण, इल्क* तथा घवनवाद्य के अन्तगंन कास्य, ताल, 
छत्तिय, गौहिय, किरकरिरिया आदि? का उल्लेख मिलता है । उस समय सङ्खीत- 
कला को राज्याश्रय प्राप्तथा। सङ्खीतके योग्य कलाकारोंको राज्यसभामें 
नियुक्त किया जाता था । विभिन्न धार्मिक एवं लौकिक उत्सवो पर गीत-नृत्यादि 
का आयोजन होता था। आचारांगसूत्र मे एक सखण्ड" नामक उत्सव का 
उल्लेख मिलता है जिसमे गणभोज के साथ नृत्य गान का भी आयोजन होता 
थाऽ। इस उत्सव मे मनचली स्त्रियां जेन साधुओं को बहका लेती थी< । अतः 
उनके किए नियम बना दिया गयाथाकिवे इसप्रकार के उत्सवो मे सम्मित 
न हों । इससे ज्ञात होता है कि उस समय संगीत विलास का साधन रहाहै। 
जैनग्रन्थ “ठणांग सृत्त' मे स्वरों की उत्पत्ति, सप्तस्वरों का ध्वनि से सम्बन्ध, ग्राम, 
मृच्छेनाष, गीत के गुण-दोष विषयों का विवेचन मिक्ता है । आठ गृणों से युक्त 
गान^ेय' होता है ओर इन गृणों से हीन गान सङ्गीतकला को विडम्बना दहै। इस 





१. अट्ठ कथा परऽ ३६; २. आचारांगमसूत्र २।११।१४ । ३. वही ° २।११।९ । 
वही २।११।१ । ५. वही २।११।४ । ६. वही ३।११।३ । 
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प्रकार निष्कषं यह है कि सङ्खात का उत्तरोत्तर विकासहोताजारहाहै। उस 
समय सद्धीतकला का विपुल प्रचार था ओर वह मनोरंजन का प्रमुख साधन था । 


सभृतिसाहित्य ओर सङ्धोतकला- 


स्मृतिकाल में सद्धीतकला का महत्त्वपूणं स्थान था। उस समय सामगान 
तथा लौकिक गान दोनों को जीवन का अभिन्न अङ्कं समन्नाजाताथा। सामका 
अध्ययन केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहींथा, बहिकि क्षत्रिय एवं वेश्यो के 
लिए भी उसका अध्ययन आवहयक था । मनु के अनुसार सामवेद के अध्ययन स 
समस्त पातकं का विनाल होना बताया गया ह+ । मनुस्मृतिकाल में सङद्खीतकला 
के व्यवसायियोंको हीन दष्टिसे देखा जाता था। मनुने नाट व्यवसायी 
कुशीलवो को प्रच्छन्न तरकर कहा है। मनुका कहना है किं सद्धीतादि के 
व्यवसाय करने वाले व्यक्ति तथा गणिकां परद्रव्यापहरण में दक्ष होती हँ अतः 
गृप्तचरों के द्वारा उन पर निगरानी रखनी चाहिए । वेण्‌, कांस्य, मुरज आदि 
वाद्यो द्वारा अपनी जीविका चलाते थे मनु काअदेशदटहै कि एसे लोग नगर के 
बाहर रहकर अपनी जीविका चलाये ओर राजकर केरूपमें प्रतिमास एकदिन 
राज-सभा मे उपस्थित होकर सेवा करे । उपयुक्त प्रसङ्खसे स्पष्ट होताहकि 
स्मृतिकाल में सङ्खीतकी दो परम्परां थी- एक सामगान की ओर दूसरी लौकिक 
सङ्धीत की) सामगान आध्यात्मिक उपलब्धि का साधन माना गयाथा ओर 
लौकिक सद्धीत नृत्य, गीत, वाद्य आदि भौतिक सुख के साधन थे । नृत्य, गीत, 
आदि के लौकिक सङ्गीत का आयोजन ोकानुरंजन के लिए किया जाता था। 
सद्धीतकला के विकास की दुष्टि से यहं युग महतत्वपूणं माना जाता है । 


पुराणसाहित्य ओर सङ्खीतकला- 


संस्कत वाङ्मय मे पुराणों का महत्त्वपूणं स्थान है । पुराणों के अन्तग॑त 
स ङ्खोतकला के एतिहासिक एवं संद्धान्तिक दोनों पक्षों का समुचित विवरण प्राप्त 
होता है । संद्धान्तिक पक्ष का विवरण विक्ेषतः अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोत्तिर- 
पुराण में प्राप्त होतादहै। हरिवंशपुराण से ज्ञात होता है कि उस समय सङ्गीत 
करी वैदिक एवं लौकिक दो धाराँ प्रचलित रही ह । वैदिक धारा के अन्तगेत 
सामगान का समावेश था ओर लौकिक धारा के अन्तगंत गान्धवं का समावे 
था। उनमें सामगान का विकास यज्ञादि के अन्तगंत उद्गाता द्वारा हआ था ओर 
गान्धर्वं का विकास लौकिक कलाकारों द्र(रा लौकिक जीवन के अन्तगंत हओ 
था । गान्धवं के अन्तगंत गीत, वाद्य ओर नृत्य तीनों का समावेश था । 








१. मनुस्मृति १२।२६२-२६४ । २. मनुस्मृति १२।२६२-२४ । 
३. -वही २५९-२६१ ४. वही १०।५० । 
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पुराणकालीन सङ्गीत की सबसे बड़ी विगेषता यह रही कि उसका यज्ञो 
के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहाटै। यहाँ तक कि तानोके नामभीयज्नोके नाम 
पर दिये जानेख्गेथे। पुराणोंमे तीन ग्रामो का स्पष्ट उल्केख मिक्ता है । 
इनमे पन्द्रह गान्धार प्रामिकाओं तथा उनचासतानोंका थज्नोमें नामों के साथ 
उल्लेख है । पुराणों मे तानो का समावेश मृच्छनाओं के अन्तगंत हँ जबकि मूच्छ- 
नाओं के अन्तगंत सप्तस्वर आते है । विष्णुधर्मोत्तिरपुराण के अनुसार सप्तस्वरों 
मे धैवत का अन्तिम स्थान है ओर निषाद को उसके पूर्वं रख दिया गया है किन्तु 
विष्णुपुराण में पूववत्‌ निषादकोही अन्तम रखा गयाहैः। हरिवंशपुराणमें 
छालिक्य गान का उल्केख है जिसका आविष्कार भगवान्‌ कृष्ण ने करिया था। 
यह छालिक्य गान विविध ग्रामरागों के अन्तगंत विविध स्थान तथा मूच्छनाओं 
के साथ गाया जाता था हरिवंश के अनुसार श्रीकृष्ण जी एक विशिष्ट गीतज्ञेरी 
एवं नृत्य-प्रणाली के प्रवतंकथे। उसमे नर-नारियों का मण्डलाकार सामूहिक 
नत्य होता था जिसे ^रास' कहते थे ओर आज भी यह नृत्य रोकनृत्यके रूप 
मे प्रचलित हैँ । यह्‌ कृष्ण-परम्परा की परम देन है*। इस प्रकार ज्ञात होता है कि 
श्रीकृष्ण ने छालिक्य के साथ 'हल्लीसक' नृत्य का निर्दंश कियाद । हल्टीसक 
वह्‌ नृत्य प्रकार है जिसमें युवतियां मण्डलाकार रूपमे खडी होकर गायनं एवं 
नतन करती हैँ तथा गायन क्रम के अनुसार नतंन के अन्तगंत नानाविध नई-नई 
आकृतियों को रचा जाता था । इसे ही राजनत्य भी कहदे हँ । उस समय नृत्य 
के अन्तगंत उद्त ओर कलित { लास्य ) दोनों प्रकार विद्यमान थे। समय-समय 
पर उत्सवो में स्त्री-पुरुषों का सामूहिक रास नृत्य होता था जिसमें गीत, वाद्य के 
द्वारा संगत होती थी । पुराणकाल मे तत, धन, सुषिर एवं अनवद्ध इन चारों 
प्रकार के वाद्यो का प्रयोग होता थाः । वाद्यो के किए सामान्यतः तूये" अभिधान 
प्रयुक्त होता था । तूर्यो का प्रयोग नाटच, क्रीडा, युद्ध तथा लौकिक समारोहं पर 
किया जाता था । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्टटहैकि पुराणकाल मे सङ्खीतकला का पूणं 
विकासहो चूकाथा। साम ओर गान्धवं दोनों प्रकारके सङद्धीत प्रचकितिथे। 
उस समय गान्धवं के व्यवसायियोंको हेयकी दृष्टिसे देखा जाता था। साम- 


वायुपुराण २।२४-३६, मारकेण्डयपुराण २३-५६, विष्णुध््मत्तिरपुराण ३।१८ । 


५ 

२. वायुपुराण ११।२४-३५, ३७ । 

३. हरिवंशपुराण, विष्णुपवं ७५-७७, ८३-८५ । 

४. हषचरित सांस्कृतिक अध्ययन ( अग्रवाल ) पु ३३। 


५. सरस्वती भवन स्टडीज, भाग १०. पृ० ८० । 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण, अध्याय १९। 
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गान का उत्तमश्रेणी के सङ्खीतमें समावेशथा। सङ्खीत काप्रयःग धामिक एवं 
लौकिक दोनों प्रकार के उत्सवोंमे होताथा। इससे स्पष्ट है कि उस समय 
सङ्धीतशास्त्र का पर्याप्त विकास हो चूका था। 


नन्दिकेश्वर ओर सङ्कोतकला- 

सङ्खीतकला के विकासमें नन्दिकेश्वर का विशेष योगदान रहा है। 
नन्दिकेश्वर की दो रचनाएँ प्रकारित है अभिनयदपंण ओर भरताणंव । ये दोनो 
ग्रन्थ अपूर्णं है । इनके एक ग्रन्थ "नन्दिकेश्चरसंहिता' के अस्तित्व का पता चलतां 
जो आज अनुपलब्ध हैँ । इसके अतिरिक्त एक अन्य म्रन्थ ^सद्रडमरूद्धवसूत्रवि वरण 
मिता है । यदि इनके ग्रन्थ पूणं मिलते तो सङ्खीतकला के सर्वागीण विकास 
की दिका का पता चलता। जो ग्रन्थ उपलब्ध है उनके अनुसार सङ्खीतकला के 
विकास का आभास मिक्ता है । नन्दिकेश्वर के अनुसार सङ्गीत के अन्तगंत गीत 
वाद्य, नृत्य एवं ताल का समावेश हुँ । उन्होने नृत्त ओर नृत्य को अभिनय का 
अंग स्वीकार कर अभिनय के अन्तर्गतं विवेचित कियाहै। नन्दिकेश्वर ने मूख्यतः 
तीन स्वरों का प्रतिपादन कियाद किन्तु श्रुति व्यवस्थाके आधार पर सात 
स्वरों का प्रतिपादन कियादहै। नन्दिकेश्चरकेस्वरके दोभेद क्ये है--शुद्धस्वर 
ओर विकरृतस्वर । उनके मतानुसार श्रृतियों पर आधारित स्वर शुद्धर्है। नन्दि 
केश्वरने षड़ज एवं मध्यमदो हीग्रामों का उल्टेख कियादहै। गाच्धार ग्राम 
का उल्लेख उन्होने नहीं किया है+ । नन्दिकेडवर ने तान भेद से षड्ज ग्राम कौ 
सात मूच्छनाएं स्वीकार की हँ । मतंग के अनुसार नन्दिकेश्वर दवादशस्वर- 
मूच्छंनावाद के उद्भावक है“ । नन्दिकेश्वर के मतानुसार तालके छः अंग प 
दत, रघु, गुरु, प्लूत, काकपद ओर विराम * । उन्होने सङ्गीत के गीत, वाद्य 
एवं नृत्य तीनों विधाओं के लिए ताल का महत्त्व स्वीकार किया दहै । नन्दिकिश्चर 
ते नाटके दो प्रकार बताये हैँ-युद्धनाटय एवं देलीनाटच। इनमे युद्ध 
नाटय" मे सात्त प्रकार के ताण्डव सम्मिलित है ओर देशीनाटच' मेंर्पांच 
प्रकार के ताण्डव सम्मिलित है । जिनमे प्रत्येक ताण्डव, गति, करण, चारी 
ओर तालसे युक्त होता दै। पेरुणी, प्रेडखणी, कुण्डली, दण्डिक ओर कलश ये 
पाच लास्य बताये गयेहै। इस प्रकार शुद्ध एवं देशी नाटच को ताण्डव 
तथा पेरुणी, प्रेङ्खणी, कुण्डली, दण्डिक ओौर कल इन पांच रूपों को लास्य' 
कहा गया है । इस प्रकार नन्दिकेश्वर सङ्धीतकला के प्रमुख तत्व गीत, ताल, 
नृत्त, नृत्य आदि का विस्तृत विवेचन किया है । 


१. सद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण-- पृ०३१। २. बृहद्देशी ( मतंग ) प° ३२। 
३. भरतार्णव ७।४३०-४२४; ४. वही १३।७०९-७१० । 
५. वही १३।७२१-७२२ । 
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नाट्यशास्त्र ओर संगीतकला- 


नाटचशास्त्र के अनुसार गीत, वाद्य ओर नृत्य तीनों नाटचके अंगहैँ। 
अतः इनमें नाटच के साथ गीत, वाद्य ओर नृत्य पर भी विचार किया गयाहै। 
भरत गीत, वाद्य ओर नुत्यको स्वतन्त्र कलाकेरूपमें स्वीकार नहीं करते। वे 
उन्हे नाटच का उपकारक तत्त्व मानते है । नाटयशास्त्र के अढाहइसवं अध्याय से 
चौतीसवे अध्याय तक संगीतकला का विवेचन है । भरत के अनुसार सङ्खीतके 
विना नाटच नीरस होता है ।१ अतः उन्होने संगीत की महत्त्वपृणं विधाओं पर 
भी विचार क्ियाहै। नाटचज्ञास््रके अनुसार संगीतके स्वरसातरहै षड्ज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धेवत ओर निषाद।ः नादका प्रथम श्रवण 
श्रुति कहलाती है । श्रुतियों के योग से स्वरों के चार भेद होते है--वादी, संवादी 
अनुवादी ओर विवादी ।* स्वरोंकेसंयोगको श्राम' कहते हँ। भरत ने केवल 
दो प्रामोंकाही उल्टेख किया है षड्ज ओर मध्यम । गान्धार" नामक तृतीय गाम 
उन्हें स्वीकार नहीं है। इसका कारण यह्‌ हौ सकता है कि उस समय गान्धारः 
ग्राम स्वगेस्थ होने के कारण व्यवहारमेंलृप्त हौ गयाहौो। षड्ज ओर मध्यम 
इन दोनों ग्रामो को कुल वाइस श्रुतिं हँ । भरत के अनुसार षड्ज ग्राम की 
सात मृच्छनाए एवं मध्यम ग्राम कौ सात मूच्छनाएं कुल चौदह मृच्छनाएं होती 
है ।* दोनों ग्रामो की षाडव ताने उनचास ओर ओौडव ताने ३५ मिलाकर कुल 
चौरासी ताने होती हैँ ।* नाटचशास्त्र मे कुक अठारह जातियों का उल्लेख है । 
इनका विभाजन उस समय षड्ज ओौर मध्यम इन दो प्रामों मे कियाजाता था। 
भरत के अनुसार गानक्रिया के चार वणं होते है--आरोही अवरोही स्थायी ओर 
संचारी । संगीत के उपयोगी तंतीस अलंकार होते है । वर्ण, पद ओर लय के 
साथ की गई गानक्रिया को गीति" कहते है । ये गीतियां चार होती है मागधी, 
अधंमागधी, संभाविता ओर पृथुला * । वणं, अलंकार, यति, ल्य, उपपाणि इन 
अङ्को के पारस्परिक नियत (तुवा) सम्बन्धके कारण इन्दं ध्रुवा" कहूते हैँ^ । 
भरत के अनुसार स्वर, वणं, स्थान, ख्य आदि अङ्खोंके साथ धरुवा" का गान 
नाट्य को सफल बना देता हैः । मोटे तौर पर “धुवा' पांच प्रकार की होती है 


ने > 


एवभेनं विना गानं नाट्यं रागं न गच्छति । ( नाट्यशास्त्र ३२।४५० ) 
२. षड्जरच ऋषमरचेव गान्धारो मध्यमस्तथा । 
पंचमो धैवतङचैव निषादः सप्त च स्वराः ॥ ( नाटचशास्त्र॒ २८।१९ ) 


१५ 


वादी चैवाथ संवादी अनुवादी विवाद्यपि, (वही २८।२०) । 


४. नाट्यशास्त्र २८।२७-३१। 
५. तत्र मूच्छनातानादचुरशीतिः (वही २८।३२) । ६. वही २९।१९-२१ । 
७. वही २९।७७; ८. वही ३२।७ । ९. वही ३२।४५६-४५७ । 
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७४ । आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


त्रातरेलिकी, नैष्करामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी ओर आन्तरी ।* पात्रों के प्रवेश 
के समय गायी जाने वारी ध्रुवा प्रावेदिकी' अङ्कसमाप्ति पर पात्रों के बाहर 
जनि के समय गायी जाने वाली ध्रुवा नेष्क्रामिकी, क्रम का उल्लघंन करके द्रत 
रय मेँ नुत्य के साथ गायी जाने वाली ध्रुवा आक्षेपिकी' मनः प्रसादन करने वाली 
घरवा श्रासादिकी' ओर नाटचप्रयोग मे उत्पन्न दोष दूर करने के किए गायी 
जाने वाली ध्रुवा "आन्तरी' होती है । ये पाचों घ्रुवागान रस्त, भाव, ऋतु, का, 
देश्च आदि के प्रसङ्में प्रयुक्त होते है । नाटचकका मे भाव एवं रसको समृद्ध 
बनाने के लिए इनका प्रयोग होता हे । 


नाटचदास्तर मे वाद्यवृन्द के किए कुतुप अभिधान का प्रयोग हुआ हे। 
नाटचास्त्र मे चार प्रकार के वाद्य उल्लिखित है- ततवाद्य, सुषिरवाद्य, धनवाद्य 
ओर अवनद्धवाद्य ।* ततवादयों में वीणा ओर विपंची का विशेष महत्व था । इनमें 
सात तार वाले ततवाद्य को वीणा रनौ तार वाले को विपंची कहा गया दे । 
सुषिरवाचय मे वंशी, वांसुरी आदि प्रमुख वाद्य माने गये हैँ । उस समय वंशौ वांस 
की बनाई जाती थी । धातुनिमित वंशी का प्रचलन नहीं था । घनवाद्यो में ्ज्न 
आदि थे। अवनद्ध वाद्य के अन्तर्गत मृदंग, पणव, ददर, भेरी, पटह, दुन्दुभि, 
डिडिम आदि चर्मावृत वाद्यो का समावेश था । भरत ने अवनद्ध वाद्योके लिए 
पुष्कर" शब्द का प्रयोग किया है । इसे 'पृष्कर' वाद्य क्यो कहा जाता था ? इस 
सम्बन्ध मे एक किम्बदन्ती है कि एक समय स्वाति मुनि कमल के पत्तों पर 
पानी की वंदोंका गिरना देख रटे थे । उसकी गम्भीर घ्वनियों को सुनने से मढे 
हए वाद्यो के निर्माण की कल्पना हृई ओर विश्वकर्म के द्वारा पुष्कर वाद्यो का 
निर्मण करवाया ।* अवनद्ध वाद्य को भाण्डवाद्य भी कहते हैँ । इन सभी वाद्यो 
के वादन की विधियां नाटचलास्तर मे वणित हैँ । अभिनय ओर नाटचप्रयोग के 
अवसरों पर इनका सम्मिलित वादन होता था। गीत ओर वाद्य के साथ ताल- 
वादनकीभी परम्परा रहीहै। यज्ञादि मे गाये जाने वाले गाथा आदि तथा 
लौकिक गानों मे ताल का प्रयोग हौता था । नाटूयशास्त्र मरे एक सौ आठ तालो 
का निरंश है । 


प्राचीन भारत में नाटच, नृत्य ओर नृत्त तीनों कलाओं का प्रचार रहा है। 
नाटचशास्त्र मे नृत्यकला का विस्तृत वर्णन हुंजा है वहाँ नृत्य केदो प्रकार बताये 
गये हँ ताण्डव ओर लास्य । इनमे ताण्डव का सम्बन्ध शिव से तथा लस्यिका 
सम्बन्ध पारवती से माना जाता दै । शिव ओर पार्वती दोनों का क्रमशः ताण्डव ओर 
लास्य की उद्भावना में योगदान रहा दै । नृत्य के अन्तर्गत स्थान, चारी, करण, 
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रेचक एवं अंगहारों का समवे था। ये नृत्य के अङ्क थे। ताण्डव नृत्य 

रणो, रेचको एवं अंगहारों के साथ किया जाता था ओर लास्य (कोमल नत्य) 
मृदंग, पटह, मेरी आदि वाद्यो के संगत के साथ किया जाता था+ । नाटचशास्त्र 
मे लास्य के दस अंग बताये गये । नाटचजशास्त्र मे "पिण्डीबन्ध' नामक नृत्यों 
का भी विवेचन हआ है । पिण्डीवन्ध एक सामूहिक नृत्य है जिसका प्रदशंन नाटच 
के पूवेरंगमे किया जाताथा। इसनृत्यमें नाना प्रकारके वाद्यो कीसंगतिकी 
जाती थी । नृत्य के साथ गायन ओर वादन भी होता था। इस प्रकार संगीतकला 
के विकास में नाटचशास्त्र का विेष योगदान रहा है । 


भास, शूद्रक, कालिदास ओर संगीतकला- 


भास, शूद्रक ओर कालिदास ओर इनको रचनाओं का संस्कृत साहित्य में 
महत्त्वपुणं स्थान है । ये संगीतकला के व्यावहारिक एवं शास्त्रीय दोनों पक्षों पर 
समान रूप से प्रकाश डारते हैँ । उनको रचनाओं मे संगीत के लिए पूवं प्रचलित 
शगान्धवं' अभिधान मिलता है * । इसके अतिरिक्त संगीतविषयक अन्य भी उल्टेख 
पाये जाते है जिनके आधार पर तत्कालीन संगीतकलाकी विकासावस्था का 
आभास मिलता है। उस समय गान्धवं की प्रतिष्ठा उपवेदके रूपमहो चकी 
थी । नारदीयशिक्षा मे गान्धवे के दस गुण बतलाये गये हैँ _ रक्त, पूर्णं, अलंकृत 
प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, इलक्षण, सम, सुकुमार ओौर मधुर* । शूद्रक ने भी गान्धर्वं 
के गुणों का उल्लेख किया है । उस समय गायन के लिए गीत शव्द प्रचलित 
था । गयनकेदो रूप थे-रास्त्रीय ओर लौकिक । लौकिक गायन स्त्रियोंमें 
विशेष रूप से प्रचलित था। लौकिक गायन स्वाभाविक होता था । कालिदास 
ने उतल्केख किया है कि नदी स्नान करते समय स्त्रियां मधुर गीत गप्रती थीं ओर 
गीतके तापर पानी मे थपकरियां देती थीं । शास्त्रीय गायन में ताल, ख्य 
राग, गीति, वणं, मूच्छना, आलाप, छन्दोवद्धता सात शुद्ध स्वर एवं विकृत स्वरों 
का प्रयोग आदि प्रमुख तत्त्व थे< । शूद्रक के अनुसार गायनमें स्वरोंका विविधं 
रीति से गायन होना चाहिये ओर गायन तन्त्रीवाद्यो एवं मधुर स्वरो मे मिला होना 
चाहिए । गायन में मृच्छना तथा राग कं अनुकूल सप्तक का प्रयोग होना चाहिए । 


१. नाट्यज्ञास्त्र ४।२४७ २४८ । २. वही १९।१८७ १९२ । 

३. प्रतिज्ञायौगन्धरायण अंक २, मृच्छकटिकं अंक ३। 

४. नारदीयशिक्षा १।३।१; ५. चारुदत्तम्‌ ३।३; 

६. प्रतिभानाटक १।४ मृच्छकटिकम्‌ ३।१०४,१०६, ५।१८४ । 

७. रधुवंश १६।६४ । 

८. रधुवंश ९।३५, १५।६३, ६५ तथा विक्रमोवंगीय १।३ एवं माठविकाग्तिमित्र २।४ } 
९. मृच्छकटिक ३।५ । 
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गीतों मे वाद्यो की संगतकी जाती थी। वाद्यं में ततवाद्य, अवनद्धवाद्य, 
सुषिरवाद्य ओर घनवाद्य चारों प्रचलित थे । वीणा उस समय का महत्त्वपूणं वाद्य 
था । स्वप्नवासदत्ता मेँ घोषवती वीणा का उल्लेख है जिसमे नव तार होते थे ओर 
वीणा को गोद में रखकर वादन किया जाता था" । वीणा स्त्रियों का प्रिय वाद्यः 
था\ वीणातन्तरियों का वादन 'सारणा' कहलाता था^ । मेषदूत की नायिका 
यक्षपत्नी वीणावादन के सहारे विरह दिवस व्यतीत करती है । वह वीणाको 
गोद में रखकर विरह गीत गाने के लिए उत्सुक है कि नेत्रजल से उसकी तन्त्रियां 
गीली हो जाती टँ जिससे स्वर ठीक से नहीं निल रहे हँ अतः उसे बार-बार 
(सारणा करनी पड़ रही हैः । अनवद्धवदयों मे मृदंग, मदंल, पटह्‌, ढक्का, पणव, 
सेरी, डिडिम तथा पुष्कर वाद्यका विज्ञेष उल्लेख मिलता है* । मृच्छकटिक में 
वसन्तसेना के भवन के सामूहिक सङ्गीत का वर्णन करते हए कहा गया है कि 
"कु युवतियां गीत गारही थीं ओर कुछ को नृत्य एवं नाटय कीशिक्षादीजा 
रही थी४, कुक कास्य ताक बजा रही थी, एक वंशौ बजा रही थीतो दूसरी 
धीणावादन कर रही थी । घनवाद्यो मे करताल प्रमुख चा ओौर सुषिर वाद्यो में 
वली का वादन होता था) शंख का वादन माङ्खलिक अवसरों पर होता था । उत्त 
समय नत्यकला चरमोत्कषं पर थी । सामूहिक नृत्यों में हल्लीसक का उल्लेख मिलता 
है! भासने कालिया नागके कणो पर किये गये हल्लीसक नृत्य का अतिसुन्दर 
वर्णन किया ह । श्रीकृष्ण एक पैर कालिया के मूर्धापर रवे हुए है जोर दूसरा 
पैर फकारने वाले काल्या कै विभिन्न फणों को तीत्रगतिसे मदेन करने मे 
तत्पर टै ओर एक भुजा उत्तोलित ध्वजा के समान विविध दिशाओं मे चालित 
हो रही है" । नृत्य में वाद्यो से संगत की जाती थी किन्तु कुछ नत्यों मे संगत नहीं 
होती थी । नुत्यकला का अभिनय के साथ विशेष सम्बन्ध था । इसीलिए कालि- 
दास दोनों को एक कला के रूप भें उल्लेख किया है । भगवान्‌ शंकर ने अधं- 
नारीश्वर रूप को ताण्डव ओर कास्य दो भागोंमें विभक्त कर दिया धा-। 
ताण्डव नृत्य उद्धत नुत्य था ओर लस्य सुकुमार्‌ । लौकिक नृत्य दो प्रकार के 
ये छलित ओर पचा ङ्गाभिनेय । उस समय सङ्गीत रिक्षा का उत्तम प्रबन्ध था। 


१. स्वप्नवासदत्ता ५।१, अंक ६ तथा ६।१। 
, मृच्छकटिक अंक ४ पृ° १३। ३. मेघदूत उत्तराद्धं । 
, प्रतिज्ञायौगन्धरायण ३।४६, १०।३९६८ २८८ मृच्छकटिक ६।२३८, मेघदूत २।६ 
रघुवंश १६।६४ मारविकाग्निमित्र १।९१ । 
, मृच्छकटिक अंक ४ प° १३०। ६. बालचरित ४।६ । 
, प्रतिज्ञायौगन्धरायण ३।५५ मृच्छकटिक ४।१६० मालविकाग्निमित्र १।४ । 
, र्द्रेणेदमुभाव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा । ( मालविकाग्निमित्र १।४ ) 
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राज्यद्रारा संचालित शिक्षा संस्थायं होती थीं जिनमे सुयोग्य आचार्यो द्वारा 
रिक्षा का प्रबन्ध था। सद्धीतशास्तों मे नियमित कक्षाएं लगती थीं । राजकन्या 
तथा अन्तःपुर की स्त्रियोके शिक्षाके किए राजभवनमे सङ्खीतशाकाणं जा 
करती थीं जिसमे नत्य, गीत, वाद्य, नाटय आदि कलाओंकी शिक्षादी जाती 
थी। मृच्छकटिक का सूत्रधार अपनी शून्य सङ्धीतशाला को देखकर दुःखी 
होता है । इस प्रकार उपयुक्त प्रसङद्धो से ज्ञात होता है कि उस समय सङ्कीतकला 
समृन्नत अवस्था पर थी। उस समय सद्धीतके संद्धान्तिकि ओर व्यावहारिक 
दोनों पक्ष समान रूप से विकसित हो चुके थे। इस प्रकार संगीतकला के विकास 
कीदुष्टिसे वह्‌ युग अत्यन्त महत्त्वपणं था। 


मतंगकरत बहहशो तथा सङ्खोतकला- 


मतंग का चृहहेशी' नामक ग्रन्थ संगीतशास्त्र का महत््वपुणं ग्रन्थ है। 
यह्‌ म्रन्थ खण्डित रूपमे प्राप्त है किन्तु जितना प्राप्त है उससे तत्कालीन 
संगीतकला के विकासका आभास मिकुतादहै। ब्रहहेशी में रागाध्याय स्वराध्याय 
एवं प्रबन्धाध्याय ही मिल्तते ह, नत्याध्याय ओर वाद्याध्याय प्राप्त नहीं है । उन्होने 
भरत के मत का अनुकरण किया है किन्तु उनकी कु नवीन मान्यतापँभीहैँ। 
भरत ने सप्तस्वरमूच्छनाओं को स्वीकार किया है किन्तु मतंग सप्तस्वरमूच्छना 
के साथ नन्दिकेश्वर के मतानुसार दादशस्वरमूच्छनावाद'कोभी स्वीकार करते 
है१। भरतने मृच्छना को सिद्धि सस्थानप्राप्ति' बताया है किन्तुमतंग ने स्थानप्राप्ति 
के साथ जाति,राग आदि की सिद्धिभीमानीदहै। रागकी सिद्धि एक (स्थान'के सात 
स्वरों से सम्भव नहीं है अतः मुच्छना का विस्तार वारह स्वरों से मानना चाहिए । 
उनका कहना है कि यद्यपि आचार्यों ने सप्तस्वरमृच्छनाओंका ही प्रतिपादन 
कियादहै तथापि तीनों स्थानोकी प्राप्तिके लिए मृच्छनाका प्रयोग द्वाद 
स्वरोंकेद्राराही किया गयाहैः) भरतने जातियों के साथ किसी मृच्छनाका 
सम्बन्ध नहीं स्थापित किया है। मतंगने सवेप्रथम जातियों के साथ मूच्छनाओं 
का सम्बन्ध जोड़ा है किन्तु मतंग ने मूच्छंनाओं का धैवतादि निषादादि सांकेतिक 
नामोंसे निर्देश कियादहै। मतंगने ग्राम ओौर देशीदो प्रकारके रागोंका निर्देश 
कियाहै ओर ग्राम रागो का सम्बन्ध मागं संगीतसे जोड़ाटहै। नान्यदेव ने मतंग 





१. साच मूच्छना द्विविधा सप्तस्वरमूच्छना द्रादशस्वरमूरच्छना चेति । (बृहद्देशी प° २२) 
नन्विकिंश्वरेणाप्युक्तम्‌ -- 
द्रादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूच्छना बुधः । 
जातिभाषादिसिद्धचर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 
यद्यप्याचार्येः सप्तस्वरमूच्छंनाः प्रतिपादिताः स्थानव्रितयप्राप्त्य थँ दरादशस्वरैरेव मृच्छंनाः 
प्रयुक्ताः । ( बृहद्देशी प° २२) 
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को चित्रावादक बताया है" । चित्रा पर साततार होते थे जिन पर सातोस्वरों 
की अभिव्यक्ति होती थी। रामकृष्णकवि ने मतंग को ककिन्नरी' वीणा का 
आ विष्कारक बताया है । मतंग के पूवं वीणा पर सारिकाएं नहीं होती थीं । मतंग ने 
सर्वप्रथम वीणा पर सारिकाओों की योजना की हैः । मतंग की किन्नरी पर चौदह 
से अठारह तक पदं होते थे । चौदह पर्दे वाटी किन्नरी पर सम्पूणं मन्द्र सप्तक 
सम्पृणे मध्य सप्तक एवं तार सप्तक के एक स्वर की प्राप्ति होती थीः । आजकल 
जिन पर पदं विद्यमान रै वे सभी तन्त्रीवाद्य किन्नरी के विकसित रूपरहै। भार- 
तीय संगीत को मतंग की महती देन है । इस प्रकार संगीतकला के विकासमे 
मतंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है । 


अभिनवगुप्त ओर सङ्कखोतकला- 


आचायं अभिनवगुप्त ने नाटचल्ास्तर पर 'अभिनवभारती' नामक व्याख्या 
लिखी है । नाटचशास्तर में वीणा, चित्रा, विपंची, कच्छपी ओर घोषवती नामक 
तन्त्रीवाद्यो का उल्लेख है । तन्त्रीवाद्यो में वीणा मुख्य वाद्य है । अभिनवगुप्त ने 
वीणा ओर विपंची का अन्तर बताते हए लिखा है कि विपंची की तन्त्रियां अपूणं 
होती है, वह कोण से बजाई जाती है ओर तीनों सप्तको की अभिव्यक्ति नहीं 
होती । वीणा में इक्कीस तार होते है जोर उनमें तीनों सप्तको की अभिन्यक्ति 
होती है* । अभिनव ते भरतके वीणा कानाम भमत्तकोकिला' कहा है। मत्त- 
कोकिला में इक्कीस तार होते दँ । प्रथम सात तारों पर मन्दर सप्तक, उसके आगे 
के सात तारों पर मध्य सप्तक ओर अन्तिम सात तारों पर तार सप्तक मिले 
रहते है । नाट्यशास्त्र के अनुसार चित्रा मे सात तार ओर विपंचीमे नौतार 
होति है । चित्रा उंगचियों से बजाई जाती है ओर विपंची कोण से^ । ये केवल 
शास्व्रीयसिद्धान्त के प्रतिपादक ही नहीं थे, बत्कि स्वयं उच्चकोटि के गायक एवं 
वादक भी ये । इस प्रकार आचायं अभिनवगुप्त का भी संगीतकला के विकास मं 
पूर्णं योगदान रहा हे । ॑ 


र _ _ -~ न 


१, मतंगो वादकस्तस्याइचैत्रिको नाम नापरः । ( भ रतभाष्य नान्यदेव ) 
भारतीय साहित्य पृऽ ६७ । 

२. संगीतचिन्तामणि, प्र ३४-३५ । 

३. विपंची अपू्णेतन्त्रीका कोणवादनीया वीणात्वेकविशतितन्त्रीका । 
( अभिनवभारती भाग ४प्रृ० ३) 


¬ सप्ततन्त्री भवेच्चित्रा विपंची तु भवेन्नव । 
कोणवाद्या विपंची स्याच्चित्रा चांगुलिवादना ॥ ( नाटचदास्त्र २९।११८ ) 
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शाडगदेव तथा सङ्कोतकला-- 


संगीत शास्त्र के इतिहास मे शाङ्गदेव कृत संगीतरत्नाकर का महतत्वपृणं 
स्थान दहै। शाङ्गेदेव ने अपने पूवेवर्तो संगीत सम्बन्धी अनेक असंगत मतो का 
खंडन कर प्राचीन आचार्यो के मतो की स्थापना करने का प्रयास किया दहै। भरत 
के परचात्‌ मतंग के समय तक श्रुतियोको स्वरकाकारण माने जाने लगा था। 
आचाय शाङ्गेदेवने मतंग का अनुसरण किया है उन्होने हनुमन्मतानुसार 
अठारह श्रुतियो एवं ईरानियों के चौबीस श्रुतियों का खंडन कर श्रुतियों 
की संख्या बाइस निर्घरारित की है । शाङ्गेदेव ने मतंग के मतानुसार जातियों की 
मृच्छेना का निर्देश कियाहं। शाङ्गेदेव ने अपने ग्रन्थ “संगीतरत्नाकर' मे तव 
तक के विद्यमान संगीतके रूपों एवं गान की व्याख्या प्रस्तुत की ह । यही कारण 
हं कि उनका ग्रन्थ संगीतशास्त्र मे अत्यन्त समादरणीय हू । 


भारतीय साहित्य मे संगीतकला का महत््वपूणं स्थान है । प्राचीनकाल से 
ही संगीतकला का उत्तरोत्तर विकासहो रहाहै। प्रारम्भमें प्राग्वेदिक युग 
जौर वेदिकयुग पर जब हम दुष्टिक्षेप करतेहै तोज्ञातहोताहै कि उस युगमें 
संगीतकला को समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त हो चूको थी । किन्तु उस समय का संगीत 
धामिक संगीत था ओर साम-गानकीधाराके रूपमे प्रचलित था। ठेसा प्रतीत 
होता है कि सामगान की उत्पत्ति प्राग्वेदिक कालमेहीहो चुकी थी, वेदिककाल 
तक पहूंचते-पहंचते तो उसमे पर्याप्त विकास हो चूका था । साम केवल साम-गान 
तक ही सीमितन रहा बक्कि गाथा, नाराशंसी आदिधाराओंके रूपमे भी 
विकसित हो गया था । इस प्रकार देखा जाता है कि वेदिक कालमेही संगीत की 
दो धाराणें प्रवाहित हो चृकी थीं। एक यज्ञादि धामिक अवसरों पर जिनका गान 
होता था ओर दूसरा विवाहादि सामाजिक उत्सवो पर जिनका गान किया जाता 
था। आगे चलकर वेदिककाल के परचात्‌ एक अन्य धारा प्रवाहित हुई जो 
'गान्धवं' के नामसे प्रथित हई! महाकाव्य काल मे गन्धवं को भागं" का 
स्वरूप प्राप्त हआ जो देशी" से सवेथा पृथक्‌ था । उस समय साम-गान का 
प्रभाव कम हो गया था ओर गान्धवं मागं धाराका बेग प्रवर हो गयाथा। यहाँ 
तक कि सभी वगंके लोग इस पावन धारा मे अवगाहन कर आनन्दानुभव करने 
ख्गेथे। बादमें इसेवेदकीसी प्रतिष्ठामिली ओौर गान्धवेवेद' कहा जाने 
रगा । उसी समय श्रुति, स्वर, ग्राम, राग, मूछना, करण आदि के रूप में शास्त्रीय 
चिन्तन काभी श्रीगणेश हुआ ओर संगीत विषयों पर लक्षण ग्रन्थ छिव जाने 
खगे । इसका प्रथम संकेत पाणिनि की अष्टाध्यायीमे प्राप्त शिलालि एवं 
कृराइव' नामक नटसूत्रकारों से मिलता है। लौकिक संगीत के प्रभाव में आते 
हीसामका प्रभावकमहो गया। कौटिल्य ओर वात्स्यायन ( कामसूत्र ) ने 
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संगीत को राजनेतिक उपयोगिता दिखाने के लिए गणिकाओं से सम्बद्ध कर 
दिया ओर उसे समाजमे हेय की द्ष्टिसे देखा जाने लगा । किन्तु आचाय 
नन्दिकेश्वर एवं भरत ने संगीत के इतिहास में एक नवीन युग का प्रवत्तंन किया । 
उसका सम्बन्ध देवताओं से जोड़ कर उसे पुनः प्रतिष्ठित किया । उनकेद्ारा 
प्रतिष्ठापित संगीत की वह परम्परा इतनी सुदुढ्‌ हुई कि वह उत्तरोत्तर विकसित 
होती हई प्राणवती वनी रही । मतंग के युग में इसमें पर्याप्त विकास हुआ । 
मतंग ने नन्दि-भरतोक्त संगीत को मागं के अन्तगंत रखा ओर अन्य को देशी 
केनामसे अभिहित किया। नन्दिभरत के पश्चात्‌ "राग' ओर श्रव्रन्ध' को 
छोडकर इस कला के अन्य शास्त्रीय पक्षमें कोई विकास नहीं देखा जाता । 
केवल संख्या की द्ष्टिसे भेद प्रभेदों का विकास अवदय हजा हं। (जातिः 
गायन ही प्रयागके रूप मे विकसित हुआ । प्रामरागों की निश्चित संख्या ओर 
देशी रागों की अनिश्चित किन्तु विपुल संख्यामे विकास हुञआ। ताल, ततः 
अनवद्ध, सुषिर एवं धन वाद्य तथा नृत्यकला के रूपमे पर्याप्त विकास हुआ है । 
इस प्रकार हम देखते हँ कि संगीतकला का धामिक सामाजिक, लौकिक एवं 
शास्त्रीय सभी क्ष्रों मे महत्त्वपूणं स्थान रहा टै ओौर इसमे उत्तरोत्तर विकास 
होता रहा ओर जन-जीवन में एेसा घुर मिरु गया कि वह्‌ जन-रजन का प्रमुखं 
साधन बन गया जिसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 





जाम 


ह| ततीय अध्याय 


नाट्य एवं संगीत परम्परा के आचायं ओर नन्दिकेश्वर 


नन्दिकेश्वर के पूववत्तं आचाय- 


नाटचशास्त्रीय एवं संगीतशास्त्रीय ग्रन्थों के उल्लेखो से ज्ञातदहोताहै कि 
नन्दिकेश्वर के पूवं नाटच एवं संगीत के आचार्योँकी एक परम्परा रहीहे। 
नन्दिकेश्वर ने स्वयं अपने ्रन्थों में अनेक नाटचाचार्यो एवं संगीतशास्त्रकारों 
का उल्लेख किया है । नाटचोत्पत्ति के प्रसंग में ब्रह्मा१, शिवः, पावती तथा 
भरत, ताण्डव एवं गृ ङ्गनाटच के प्रसंग में शिव ५, नानाथंहस्तप्रकरणमें पावती, 
पृष्पाञ्जकिविसजंनविधि में सदाशिव, हस्ताभिनय के सम्बन्ध मे बृहस्पति^, 
सप्तकास्य के प्रकरण मे याज्ञवल्क्यः नाटचोत्पत्ति तथा पृष्पाञ्जलिविधि मे 
नारद१° तथा तुम्बुरु११, तथा अनेक स्थलों पर सुमति१ का उल्लेख मिक्ता 
है । इस प्रकार इन आचार्यो के नामोल्टेखसे इतना तो स्पष्टहै किये आचायं 
नन्दिकेश्वर के पूवं हृए हँ या उनके समकालीन रहे दँ । यहाँ इन आचार्यो के 
विषयमे ज्ञात सामग्री के आधार पर संक्षिप्त परिचय दियाजा रहाहै जिस 
आचायं परम्परा का परिचय प्राप्तहो सके । 











१. अभिनयदरपंण उोक सं° २; २. वही, उटोक सं° २। 

२. अभिनयदर्पण, उलोक सं० ३; ४. अभिनयदपंण, उलोकं सं< २। 
५. भरतार्णव, शलोक सं० २; ६. वही, रलोक सं०° २५८४, ६३६ । 
७. वही, शलोक सं ९६२; ८. वही, इलोक सं° १३७ । 


९. वही इक सं ७०६ । 
१५. अभिनयदपेण रलोक ११ तथा भरतार्णव इलोक सं ९५५ । 
११. भरतार्णव इटोक सं° ९५५ । 

१२. वही, इ्लोक ४२९, ५८४, सं° ६६४ । 
आ० न° ११ 

















८२ | आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


ब्रह्माः- 

नादचवेद के आविष्कर्ता तथा संगीतज्ञास्त्र के प्रवत्तक स्वयम्भू ब्रह्याटं। 
नाटचजशास्व्र एवं अभिनयदपंण में उन्हें नाटचवेदका रचपिता कहा गया हे । 
अभिनवगुप्त ब्रह्ममत-प्रतिपादक नाट्‌्यशास्त्रविषयक एक ्रन्थ का निदेश करते 
है जिससे कुङ्अंश नाटूघशास्त्रमें संगृहीत है।* इससे ज्ञातहोतादै किब्रह्मा 
का नाटचजास्त्रविषयक्र कोई ग्रन्थ अवश्य रहा होगा जिससे कुछ अंशो को 
नाट्यशास्त्र मे संग्रह्‌ किया गया धा । दत्तिट ने ब्रह्मा को गान्धवे का प्रवक्ताकटा 
हे ।२ ब्रह्मा ने नारद को गीत, स्वाति को वद्य ओर भरत को नाट्‌यवेद को शिक्षा 
देकर उन्हें नाट्यकमं मे नियोजित किया था। शारदातनय के अनुसार वेभरत 
के शिक्षक रहे दँ । उतकी वीणा का नाम ब्रह्मव्रीणा' आ । उसे आदिवीणा' तथा 
्योषवती' भी कहते हँ । यह्‌ एकतन्त्री वीणा थी । एकतन्त्री वीणा में एकतार 
होता है जिसमें समस्त श्रुतियां, प्राम एवं मूच्छनाएं उपस्थित रहती ह ।“ इसे 
ही समस्त वीणाओं की जननी कहा जाता है। 


शिब एवं सदाशिवः- 


“तन्दिकेरवरकाशिका' के अनुसार भगवान्‌ शंकरके उमरूसे चौदह सूत्र 
निकले हँ ।५ ये माहेश्वरभूत्र कटे जाते हँ । इनमे निर्दिष्टस्वरही संगीत स्वरों 
के आधारदहैँओरयेदही सूत्र समस्त वाङ्मय के आधार कहे जातिर्है। नुत्यकला 
का आविभव परमशिव के प्रसन्नता भरे नुत्यो द्वारा हुआ है। शिव ही सबसे बड 
प्रथम नत्यकार हैँ । उनका नुत्य पूणं एवं सोहेश्य है । उन्होने अंगहारो की रचना 
करके तण्डु को पिलाया था । शारदातनय के अनुसार नाटुयवेद के आविष्कर्त 
भगवान्‌ शिव ह । उन्होने नाटूयवेद कौ शिक्षातण्डुकोदी थी । इनकं मत का 
प्रतिपादक 'ओमापततम्‌' नामक एक ग्रन्थ उपलब्ध है जिसमें स्वर, मूच्छना, जाति, 
प्रबन्ध, राग आदि का विवरण मिक्ता है क्िन्तुये भरत सम्प्रदायसे भिन्नहें । 
सम्भवदटै इस ग्रन्थ की रचना शिवमत की रक्नाके लिए परवर्ती किसी आचायं 
नेकीहो। अनुभ्रुति के आधार पर पांच पांच रागो के जनक भगवान्‌ शंकर माने 
जाते है । इनकी वीणा का नाम अनारम्बीहै। सदा मंगलकारी होने के कारण 


.---- -- 


नाट्यशास्त्र ( चौखम्भा ) १।१६-१८ तथा अभिनयदपंण, ८ । 


१. 
२. अभिनवभारती ( गायकवाड ) प्रृ° ९; ३. दत्तिलम्‌, २ । 
४. श्रुतोऽथ स्वरा मूच्छानस्तास्ताः नानाविधास्तथा । 

एकतन्त्रीवीणायां सर्व॑मेतत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥। ( भरतभाष्य--नान्यदेव । 


५. ब्रत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपचवारम्‌ । 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धनितद्विस्पश्ं विवसूत्रजाणम्‌ ॥। 
नन्दिकेडवरकायिका, १ 
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इन्हं सदारिव' एवं परमशिव" भी कहते है । शारदातनय ओर धनंजयः ने 
नाट्याचायंकेरूप में इनका उल्लेख किया है । अभिनवगप्तने भी सदाशिव के 
मतका उल्लेख कियादहै। इससे ज्ञात होता कि इनका नाट्यशास्त्र का कोई 
ग्रन्थ अवश्य रहा होगा । इनको "नटराज राज' भी कहते हैँ । 
पावतीः- 

अभिनयदपंण के अनुसार भगवती पावती ने 'छाध्य' का आविष्कार किया 
था । उन्होने लास्य" कौ शिक्षा बाणासुर की पूत्रीउषाकोदी थी। नाट्यशास्त्र 
के अनुसार पावती ने 'लास्य' नृत्य का सृजन किया था। लास्य नृत्य का सम्बन्ध 
पावती के सुकूमार भावभंगिमाओं से है । सुकुमार नृत्य को लास्य कहते ह । 
नन्दिकेश्वर के भरताणेवमें पावेतीके ग्रन्थका नाम 'भरताथंचन्दरिका' बताया 
गया है ।* इस ग्रन्थ में हस्तमुद्राओं का विस्तार से विवेचन किया गया है जिसका 
संक्षिप्त विवरण भरताणणंव मे प्रतिपादित है। भरतार्णेवमें लास्य नृत्य का 
विस्तारसे प्रतिपादन कियागयादह। 
याज्ञवल्क्पः - 

संस्कृत वाङ्मय मे याज्ञवल्वय का महत्त्वपूणं स्थान है। याज्ञवल्क्य 
वंदिककालीन ऋषि हँ । इन्होंने शुक्लयजुर्वेद का सम्पादन किया था । उपनिषदो 
मे भी इनकी चर्चा है किन्तु वहां वे अध्यात्मवेत्ताके रूप मे चचित हैँ । याज्ञवल्क्य 
का एक स्मृतिग्रन्थ भी है जिसका नाम याज्ञवत्क्यस्मृति है किन्तु वैदिक 
याज्ञवल्क्य ओर स्मृतिकार याज्ञवल्कय भिन्न भिन्न प्रतीत होतेह । य जुवंद से 
सम्बन्धित 'याज्ञवल्क्यरिक्षा' शिक्षाशास्त्र का प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें वैदिक 
स्वरों के विवेचन के साथ संगीत सम्बन्धी स्वरोंका भी विवेचन है । याज्ञवल्क्य 
के अनुसार संगीत के सात स्वर है--षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत 
ओर निषाद । याज्ञवत्क्यशिक्षा मे गान्धववेदोक्त सात स्वरों का सम्बन्ध उदात्त. 
अनुदात्त ओर स्वरित से बताया गया है५। याज्ञवल्क्य ने सातो स्वरों के समीकरण 
के सम्बन्ध मे बताया गया है कि निषाद, गान्धार का साम्य उदात्त से; ऋषभ, धेवत 
का साम्य अनुदात्त से ओर षड्ज, मध्यम, पंचम का साम्य स्वरित से हैः। उदात्त 
१. भावप्रकारन, प° १५२; ९. दशरूपक ४।३७-३८ । 
३. अभिनवभारती ( गायकवाड ), परऽ ९। 
४. भरतार्थचन्द्रिकायां भूधर राजन्यदुहितृ रचितायाम्‌ । 


नानाथहस्तमृद्रा सुमते बहुधास्ति तत्र॒ संक्िप्म्‌ ॥ ( भ रतार्णव १०।६३६ ) 
५. गान्धवेवेदे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः 
तएव वेदे विज्ञेया उदात्तादयो स्वराः॥ ( याज्ञवल्क्य शिक्षा १।६ ) 


„4१0 


उच्चौ निषादगान्धारौ नीचौ ऋषभधैवतौ । 
दौषास्तु स्वरिता: ज्ञेयाः पड़जमध्यमपंचमाः ॥ ( याज्ञवल्क्य शिक्षा १।८ ) 














८४ / आचार्यं नन्दिकेश्वर ओर उनका न।ठच-साहित्य 


अनुदात्त, स्वरिते का अथं उच्चतारता, मन्द्रतारता ओर मध्यतारता होतादहे। 
सामगान इन्हींके द्वारा होतादहै। नन्दिकेश्वरने भरताणेवमे याज्ञवल्क्य का 
उल्लेख नाटयविशेषज्ञ के रूपमे क्ियाहै।* एेसा प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य 
नाट्‌यकला एवं नुत्यकला के भी विद्वान्‌ थे । उन्होने नाट्यक्रला तथा संगीतकला 
पर को$ ग्रन्थ लिखा होगा किन्तु आज वह्‌ अनुपलब्ध टे । 


वहस्पतिः- 


नन्दिकेश्वर ने भरताणणव मे बहस्यति के मतानुसार हस्तवितियोग का 
निरूपण करिया है । < किन्तु बृहस्पति का नाट्‌थशास्त्र विषयक कोड ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं है । नाट्यलास््र में भी वृहस्पतिके मतका उत्लेख है । कौटल्य ओर 
वात्स्यायन ने उन्ह अथंशास्व का प्रणेता बताया है । वात्स्यायन के अनुस्तार 
रह्मा ने मानवजाति की समुन्नति के उदेश्य से धमं, अं ओर कामकी प्राप्ति के 
लिए एक खाल इलोकों में प्रवचन क्रिया था। उनमें अर्थशास्त्रविषयक भाग को 
अलग करके वृहस्पति ने "वाहैस्पत्य अथेगास्त्र' को रचना कीथी। कौटिल्यने 
बृहस्पति के इस अथंशास्त्र का उल्लेख करिया दै किन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं दै । 
बृहस्पति के नामका एकर 'वाहंस्यत्य अथंशास्तर' प्रकाशित हुंजा हे किन्तु वह 
बृहस्पतिकृत प्रतीत नहीं होता । एेसा प्रतीत होतादटै कि बृहस्पतिने नाट्यशास्त्र 
का कोई ग्रन्थ छिखा होगा किन्तु वह॒ आज उपक्ब्ध नहीं है । ब्राह्मण ग्रन्थों मं 
सामगान करने वालों की परम्परा का उल्लेख है । उस परम्परा मं बृहस्पति का स्थान 
मुख्य हे । बृहस्पति अंगिरा ऋषि के वृत्र धे । शुक्राचायं से उनकी स्पर्धा थी । वृहस्पति 
देवगुरु थे ओर शुक्राचायं असुरोंके गुरुथे । एक वार्‌ असुरो ओर देवोंमे संगीत 
की प्रतियोगिता हई । उसमें देवता हार गये । तब देवों ने दीषंनिःरवासयृक्त ध्वनि 
सें गायन किया तौ असुर हो गये ।* वृहस्पति ने इसी प्रकार 'स्वर-साधन' किया 
था । स्वर-साधनके लिए प्राणटत्वकी महती आवश्यकता है । जब गायक का 
उवासोच्छवास की विद्या में पूणं नियमन होता दै तभी वह स्वरोंको दीघं इवास 
मेगासकताह। वहस्पतिको स्वर-साधना थी। तभीवे श्रेष्ठ साम-गायक 
माने जाते दै । अभिनयभूषण में बृहस्पति का संगीताचा्यंके रूप में उल्लेख हे । 
शाङगंदेव ने षडज नामक राग का देवता "वृहस्पति" बताया है । इससे स्पष्ट 


१. आचार्याः वहवः सन्ति भरताथेविचक्षणाः। 

तेषु नादट्‌यविजेषनज्ञो याज्ञवल्क्यो महामुनिऽ ॥। ( भरतार्णव १३।७०६ ) 
भरता्णव ४।१३७ | 

'इति हस्तविनियोगे ब्रहस्पतिमतं समाप्तम्‌' ( भरता्णेव ) प° ९१ । 

कौटलटीय अ्धवास्त्र प्रथम अध्याय । ४. कामसूत्र वात्स्णयन १।२।७ । 

वही ६. छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।२।२६ । 
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प्रतीत होता है करि बृहस्पति संगीतके भी आचायंथे | सम्भव उनका संगीत 
विषय पर कोई ग्रन्थ भी रहाहो, जो कालकवलित हो गया हौ । 


नारद- 


नारद ब्रह्मा के शिष्य एवं संगीतयास्त्र के प्रतिपादक हैं । नन्दिकेश्वर एवं 
रतने नारद का बड़े सम्मान के साथ उल्लेख क्रियाहै। नाटचजशास्त्र के अनु- 
सार भरतने नारद निरूपित सिद्धान्तो के आधार पर शगान्धवं" का प्रतिपादन 
क्रिया ह+ । दत्तिर के अनुसार पृथ्वी पर गान्धवं' का प्रचार करने काश्रेय नारद 
को है । नाटचशास्त्र के अनुसार नारदने ऋचा, गाथा, पाणिका आदि गीतों एवं 
वीणा आदि वायो का निरूपण गान्धवं के अन्तगंते किथादहै। नारदके दोग्रन्थर्है- 
'पंचमसारसंहिता' ओर "नारदीयशिक्ना' । पंचमसारसंहितामें रागोंकेध्यान भी 
वणित हैँ । नारद के अनुसार ग्रामरागौं का प्रयोग टोकमे न होकर स्तुतियों या यज्ञो 
से करना चाहिए । ये निर्गीति (बहिर्गीत) के आविष्कारक कटे जाते है । नारदकी 
दीणाकानाम महती" है । इनकी वीणा में इक्कीस तार थे, जिनमें तीनो सप्तक 
मिले रहते थे ओर तीनो ग्राम तथा इक्कीप मूच्छनाएं इस पर स्पष्ट होती थी. । 
नारद को गान्धार ग्राम का उपदेष्टा कहा जातादै। 'संगोतमकरन्द' नारद 
के सिद्धान्तो का प्रतिपादक एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है। किन्तु यह्‌ नारद को रचना 
नहीं ह बल्कि नारदमतानुयायी किसी अन्य कौ रचना प्रतीत हाती हे । 


9 

ताटचशास्त्र के अनुसार तुम्बरु नारद के समकालिकि आचायं हं। 
वाल्मीकिरामायण में तुम्बुरु का उतल्लेव अप्सराओों के गनरिक्षकके रूपमे 
हआ है° । शाङगेदेव ने इन्हँ अवनद्ध वाद्यके आचायंकेरूपमें उल्टेख किया 
दै" । अभिनवगुप्त के अनुसार तुम्बर का नाटचविषयक कोड ग्रन्थ अवश्य रहा है । 
क्योकि उन्होने अभिनवभारती में तुम्बुरु कामत उद्धत किया हैः नान्यदेवने तीन 
ग्रामो की विभिन्न तानो के किए तुम्बरु को प्रमाणभूत माना है*। शुभंकर ने संगीत- 
दामोदर में तुम्बुर के 'तुम्बुरनाटक' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है^। तुम्बुरु की 


१. गान्धर्वमेतत्कथितं मया हि पूर्वं यदुवतं तिह नारदेन । (नाटचल्ास्त्र ३२।१, ३४।२ ।) 


२. दत्तिलम्‌, प्र २। ३. भारतभाष्य ( नान्यदेव ) । 
८. व्राल्मीकिरामायण २।९।१८ । ^. संगीतरत्नाकर ६।१९ । 
६. तुम्बुरुणेदमुक्तम्‌-- 


अंगहा राभिधानात्तु करणे: रेचकान्विदुः । 
इहाप्येतन्मूनेर्मतमिति लक्ष्यते ( अभिनवभारती, प्रथय भाग प्र १६५ | 
नारतभाप्य नान्यदेव प्रृ° १५। ८. संगीतदामोदर-- चुभंकर 


८ 
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वीणाकानाम कलावती है (तुभ्बुरोस्तु कलावती), प्राचीन साहित्य कै अनुसार 
तुम्बुरु की वीणा मे भरतोक्तं विपची' के समाननौतारथे। तुम्बुरु की गणना 
स्वरद्रष्टाओंमेंकीजातीदहै। इन्हें ही धैवत" तथा निषादः नामक स्वरोका 
दशन हुआ थार, किन्तु इनका सम्प्रदाय भरतसम्प्रदाय से सवेथा भिन्न टै । इनके 
मतानुसार मृच्छना का तात्पयं श्रृति का मादंव लिया गयाहै*। इतना तो 
स्पष्टटैकि तुम्बुरु नारदके समक्राल्िकि रहँ क्योकि नारदके साथ तुम्बर 
का नामोल्टेख भी मिलता है ओर अभिनवगुप्त जैसे आचार्यो ने उन्हे प्रामाण्य 
रूप मे उद्धत कियादहै। पुराणों मे तुम्बुरु कोनारदसे श्रेष्ठ बताया गयाहे। 


्वाति- 


नाटचश्ास्त्र के अनुसार ब्रह्माने स्वाति को नाटचप्रयोग मे वाद्य-वादन 
के लिए नियुक्त कियाथा। ये संगीतशास्त्र के एक प्रामाणिक आचायंदहैँ। भरत 
ने आतोद्य वाद्यो के वादन-विधि प्रतिपादनके अवसर पर स्वातिके मतका 
अनुसरण कियादहै* । ये अनेक अनवद्ध वाद्यो के आविष्कारक हैँ । इन्होने पुष्कर 
कमल के पत्तो पर वर्षाको बृंदोके गिरने से उत्पन्न मधुर ध्वनि का अनुकरण 
करके अनेक प्रकारके पुष्कर वाद्यो का आविष्कार किया है । इन्होने विश्वकर्मा 
की सहायतासे दुन्दभि मृदंग आदि आतोद्य वाद्यो की रचनाकी थी । स्वाति 
विपंची वीणाके वादक कहे जातेहै। विपंचीमे नौ तार होतेह जिस पर 
क्रमशः षडज, ऋषभ, गान्धार, अन्तरगन्धार, मध्यम, पंचम, धेवत, निषाद ओर 
काकली का गायन होता ह° । इससे स्पष्टटै कि स्वाति गान्धव के आचायं एवं 
पुष्कर ( आतोद्य ) वाद्यो के आविष्कर्ता थे। इन्होने एक नये सांगीतिक वाद्य 
की रचना कर संगीतकला के विकास मे महत््वपृणं योगदान किया है| 


शिलालिन्‌ एवं कृशाश्व- 


नाटचश्ास्त्र एवं अन्य ग्रन्थों के उत्टेखों से ज्ञात होतादहैकि नन्दिकेश्वर 
के पूवेवर्तीं नाटच एवं संगीत विषयक ग्रन्थ तथा उनके प्रणेता आचार्योको 
परम्परा रही है । इनमे “शिलालिन्‌ एवं कृडाइव' नामक नटसूत्रो के निर्माता 


अभिधानचिन्तमणि देवकांड २८९ संगीतसमयसारोद्धार ४।८ । 

धैवतइच निषाददच गीतौ तुम्बुरुणा स्वरौ । ( बृहद्देशी स्वरनिर्णंय रलोक ८३ ) 
श्रुतिमादवमेव स्यानमूच्छंनेत्याह तुम्बुरुः ( हरपाल ) ( भारतीय साहित्य प्र ६५ | 
नाटचशास्त्र ( गायकवाड़ ) अध्याय ३४। 
विपज््यां नवतन्त्रीषु स्वराः सप्त तथा परा। 
काकल्यान्तरसंज्ञौ च द्रौ स्वरावित्यभानि च । भरतभाष्य--( नान्यदेव ) 
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५. वही ३४।२-९ । 
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दो आचार्यो का उल्छेख पाणिनि ने अष्टाध्यायीमें कियाहै^ । ब्रेवर, कोनो 
तथा कोथ प्रभृति विद्वानों के अनुसारये नटसूत्र नृत्य एवं अभिनय कला के 
प्रतिपादक महत्त्वपृणं ग्रन्थ रहे होगे । सम्भव है नाटचश्ास्र की कारिकाओं के 
आधार परये नटसूत्र रहेहों ओर नाटचजशास्त्रके निर्माणहो जाने पर इनका 
नाटचशास्त्र मे अन्तर्भाव हो गया हो । पाणिनि के समय शिलालि' से सम्बद्ध एक 
वेदिक शाखा थी जिसके अनुयायी श्ैलाल' कहे जाते थे२। इनसे एेसा प्रतीत 
होताहै कि पाथेक्य दिखलाने के किएही पाणिनि ने शिलालिन्‌ तथा कृशाश्व 
द्वारा रचित नटसूत्रोंका संकेत किया होगा जिन्होंने वैदिक परम्पराके समान 
प्रतिष्ठा श्राप्त की थी*। पाणिनि के अनुसार शिकालि शब्द से णिनि" (इन्‌) तथा 
शाश्च शब्द से “इन्‌' प्रत्यय होकर शंलालिन्‌ तथा कृशाश्चिन्‌ शब्द बनते हैँ । 
इनमे जो शिलाकिके द्वारा प्रोक्त नटसूत्र का अध्ययन करतेथे, वे शलेलालिन्‌' 
ओरजोकृशाश्च की परम्परामें दीक्षितयथेवे कृशाश्चिन्‌' कहलाते थे“ । इससे 
प्रतीत होता है कि पाणिनि के समय शालिन्‌ एवं कशाश्िन्‌ सम्प्रदायके नटो की 
दो विभिन्न परम्पराणं प्रवत्तिति हो चृकी थी । नाटचशास्त्रीय गन्योंका निर्माण 
होने ल्गाथा ओर "शिलालिन्‌ एवं कृशाश्च' ये दोनो नटसूत्रकार नाटचाचायं 
केरूपमे विश्रुत हो चकेथे। 


आ{दिभिरतः- 


भारतीय ताटच-परम्परा मे आदिभरत का महत्त्वपूणं स्थान है । नाटचवेद 
का निर्माण कर ब्रह्मयाने भरतको प्रयोगके लिए निर्देश दिया। भरतने अपने 
शिष्यां ( पूत्रो अर्थात्‌ पृत्रतुल्य शिष्यो ) को नाटचवेद की रिक्षा दी। आचायं 
अभिनवगुप्त के अनुसार नाटचशास्त्र का प्रथम प्रणयन सदाशिव, ब्रह्मा अन्त में 
भरतनेकीथी। बादमे भरत ने अपने शिष्यो को पाया । ये भरत भरतोंमे 
आदि ( प्रथम )थे। इसकियि आदिभरतया ब्रद्धभरत कहलाए । श।रदातनय 
के अनुसार नाटचवेद पर दो ग्रन्थ छ्खिगयेथे एक बारह हजार इलोकों मे जिसे 
द्वादशसाहस्री संहिता' कहते हैँ ओर दूसरा छः हजार इलोकों का, जिसे 'षट्साह- 
स्रीसंहिता' कहा गया है । शारदातनय के अनुसार ्रादशासहस्री संहिता" की 


१. पाराशयंशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । ४।३।११० । 
कमेन्दकरशाइवादिनिः ४।३।१११ । 
२. संस्कृत नाटक ( कीथ ) पऽ ३०९। 
आपस्तम्ब एण्ड बह्वु.च ब्राह्मण ( कौथ जे आर० एस० १९१५ परऽ ४९८ | 
भिक्षुनटसूत्रयोः छन्दस्त्वम्‌ । ( काशिकावृत्ति ) 
कृशार्वेन प्रोक्तमधीते कृशाश्चिनो नटाः । ( काञशिका्त्ति ) 
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रचना गद्य मे आदिभरतया बद्धभरतने कीथी^। शारदातनयने वृदधभरत 
केनामसे कुछ गद्यांश भी उद्धत कियाहै। रामकृष्ण कवि का कहनाहैकि 
बृद्धभरतने बारह हजार शलोको मे एक ग्रन्थ की रचना की शरी, जिसका कु 
अश ` अब्र प्राप्य है । अभिज्ञानशाकुन्तल के टीकाकार राघवभदटर ने भरतः 
ओर 'आदिभरत' दोनों को उद्धत किया है। यह ध्यातव्यहै कि राघवभटरने 
भरत का उद्धरण देते समय अध्यायोंका उल्लेख कियाहै ओर आदिभरतस 
उद्धृत करते सभय अध्याओंका निर्देश नहीं दै। इससे यह निष्कषं निकलता हे 
कि राघवभदु के समय दोनों के ग्रन्थ अलग-अलग विद्यमान थे । उनमे आदिभरत 
का ग्रन्थ गद्यात्मकं रहा होगा अतः उन्होने अध्यायो का उल्लेख नहीं किया हे । 
नाटचशास्त्र में कृच प्राचीन परम्पराप्राप्त इ्लोक उद्धृत कयि गये टै। 
उन्हे आनुवंश्य इलोक कहते रहै । अभिनवगुप्त ने उन आनुवंश्य दटोकों को 
परम्परागत इलोक माना है" । ये इ्टोक आदिभरतकेही रहे होगे जो परम्परया 
भरत को प्राप्त हृए होगे जौर भरत ने उन्हं नाटचशास्त् मे सम्मिलित करिया 
होगा । इस प्रकार स्पष्ट है कि आदिभरत भरत से भिच्लथे। इसके बाद भरतो 
की एक परम्परा ची जि परम्परा में अनेक भरत हुए । जिन्होने नाटचशास्तर 
पर ग्रन्थ सिवि। उन भरतों से पार्थक्य स्थापित करने कीदुष्टिसे इनका नाम 
आदिभरत या वृद्धभरत कहा जाने लगा, क्योकि भरतोंमेये ही प्रथम भरत 
ये । वाद मे उन सभी भरतोंके म्रन्थोंसे सामग्री लेकर एक संग्रह्‌ तयार किया 
गया जो 'नाटचशास्तर' कहलाया । चंकि इसमे सभी भरतो के मतो का सग्रह है 
अतः यह किसी एक भरत कनाम से सम्बद्धन होकर सामान्य भरतकेनामसे 
'भरतनाटचशास्त्र'“ कहा जाने रगा किन्तु परवर्तीकाल मं वह॒ भरत एक व्यक्ति 
का वाचकं होकर भरत रचित नाटचशास्त्र कहुलाने रगा । 


आदिभरत या बृद्धभरत द्वारा रचित नाटचवेद 'आदिभरत' के नामस 
प्रसिद्ध रहा । भाण्डारकर प्राच्यविद्या मन्दिरमे संग्रहीत हस्तलिखित ग्रन्थों को 








१, एवं नाटचवेदेऽस्मिन्‌ भरतेनोच्यते रसः । 
तथा भरतवृद्धेन कथितं गद्यमीदृशम्‌ ।। ( भावगप्रकाडन प° ३६ ) 


०, 


जर्नल्‌ शाफ आन्ध्र हिस्टोरिल रिसं सोसोडटी, भाग ३ प्र २६। 


„१५ 


अभिज्ञानशाकुन्तल पर राघवभदटु की टीका ( निर्णयसागर ) प्र९ ७। 


== ` न्त 


४, अत्रेति भाष्ये, अनुवंशे भवौ = शिषप्याचायंपरम्परासु वर्तमानौ उलोकाच्यौ वृत्तविश्षौ 
मूवरार्थसंक्षपप्रकटीकरणेन कारिकाशब्दव च्यौ भवतः । 
( अभिनवभारती, भाग १, प्र ३९० ) 


{~ 


भरतानां नाटचशास्त्रमिति भारतनाटचजशञात्रम्‌ अर्थात्‌ भरतों का नाटचचदास्तर 





$ } 
॥ 
| 
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सूची मे (नाटचसवंस्वदीपिका' नामक एकं कृति मिरी है जिसे आदिभरत 
पर टीका बताया गथा है। आदिभरत शिव-पावेतीके संखछापसरूपमे लिखा हुआ 
है। इस प्रकार आदिभरत या वृद्धभरत ही प्रथम नाटचशास्त्रकार है ओर वतंमान 
नाटचशास्त्र प्रणेता कहे जाने वाले भरत उनसे भिन्न एवं परवर्ती हैँ । 


नन्दिकेश्वर के समकालिक परवतो आचाय 


कश्यप या काश्यप- 


काव्याद की टीका हृदयंगमा मे काडइ्यप को अरकारशास्त्र का प्रणेता 
बताया गया ह° । अग्निपुराणकार ने कर्यपका छन्छःशास्त्रकार के रूपमे 
उल्लेख किया है । अभिनवगुप्त ने नाटचशास्त्र-रचयिता एवं संगीतज्ञ के रूप में 
उल्लेख किया है । संगीतरत्नाकर में दाङगेदेव ने काद्यप का नामोल्टेख प्राचीन 
संगीताचायं के रूपमे किया है* । नान्यदेव ने भारतभाष्य मे कश्यप का प्राचीन 
मत भी उद्धत किया है । अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे कश्यप के 
नाम से पचहत्तर इलोकों को उद्धत किया है° । अभिनवगुप्तने कद्यपके आधार 
पर राग ओर रसमें मतेक्य स्थापित कियादहै। उनका कहनाहैकि भरतने 
इन्हीं के आधार पर रागोका निरूपण कियाटहै*। अभिनव के अनुसार नाटच- 
डास्त्र का रागविनियोग विषयक मतं करडयप के सिद्धान्त पर आधारित है । मतंग 
ने बृहहेशी मे कश्यप के अनुसार प्रामराग, अंश, न्यास, अल्पत्व, वहुत्व आदि दश 


१. भाण्डारकर प्राच्यविद्या, मन्दिर । ( भाग ८ परऽ ४५३) 
२. पूर्वेषां कारयपवररुचिप्र भृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि संहत्य पर्यालोच्य । 
( काव्याद हूदयंगमा १।२ ) 


हि ११। 


अग्निपुराण ३३६।२२ । 
४. संगीतरत्नाकर, प्रथम स्वरगताध्याय। ५. भारतभाष्य ( नान्यदेव ) । 


„८१ 


"अत्र टीकाकारः शकते योऽयं जात्यंशकानां विनियोग उक्तः स॒ कंञ्यपमुनिमतादिभि- 
नित ^^ अत्राहु: । कारयापाच्यैस्तावन्माटवकंशिकानां तत्तच्चित्तवरत्या 
जीवनौचित्यं दुष्ट्वा विनियोगः उक्तः ।` 

पचहत्तर इटोकों को उद्धूत करने कै पश्चात्‌ अन्तिम पंक्तिमें लिखादहै 
"इत्येष कश्यपादयुक्तो विनियोगो निरूपितः । ( अभिनवभारती अध्याय २९ पृष्ठ ३८४ ) 
७. गदतो मे इत्यनादरे षष्ठी, येन मद्र चनमात्रमेवात्र न केवलं प्रमाणम्‌, यावत्‌ कदयप- 
मुनिप्रभरृतिभिरपि यन्लिरूपितं तदपीति शिवम्‌ । 

( अभिनवभारती खण्ड ४ पृऽ ६६ ) 
१२ आ०न° 








६० / आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


लक्षणों का निर्देश करिया दहै"। कश्यपके प्रामरागके दस लक्षणोंको भरत ने 
जाति का विशिष्ट बताया है। अभिनव ने कश्यप को कौशिक" राग का उद्भावक 
बताया है। इस प्रकार स्पष्टदहै कि कडयपमुनि एक प्राचीन आचायंथे ओरवे 
भरत के पूववर्ती रहे हैँ । उन्होने काव्यशास्त्र, नाटचजास्त्र तथा संगीतविषयक 
ग्रन्थ की रचना की थी। रागों के सम्बन्ध मेँ उनके मौलिक विचार रहं । 


विशाखिल- 


नाटचशास्त्र के वाद्य-वादन विधिके निरूपण के प्रसङ्खंसे ज्ञात होता ह 
कि विशाखिल भरत के पूवंवरत्ती आचाय दँ । अभिनवगुप्त इक्षी विचार से सहमत 
दिखाई देते हैँ । अभिनवगुप्त के “धातुर्चेव निवोधत', ' में प्रयुक्त "एव शब्द्‌ 
का यह तात्पर्यं बताते दँ करि चतुष्प्रहरण अंगुलिविभाग, दो वृत्तिं समाकेखा एवं 
चित्रलेखा इत्यादि विशाखिकाचा्ं के द्वारा कथित वहत सी बातों का उल्लेख 
नहीं कहा गया है* 1 शाङ्गेदेव ने विशाखिल की गणना कोहल, कश्यप आदि 
आचार्योमे की दहै । नान्यदेवने तीनों ग्रामो की तानो के निरूपण के प्रसर्ख मे 
विशाखिल का आधार चलियादहै। नान्यदेव का कथनदहै कि विशाखिल तीनों 
ग्रामोंकी तानो का एेसा विवेचन क्ियादहैकि जो भरतके नाटचशास्त्र में 
उपलन्ध नहीं है । भरतने तार ओर सुषिरवाद्यों के अंगुिस्थापन के सम्बन्ध 
मे विशाखिल का मत उद्धत क्ियादहै। भरत के अनुसार विश्ाखिकके मतमें 
वंश पर आरोहावरोह शारीर वीणाके अनुसार किया जाना जाहिए* । अभि- 
नवगुप्त के अनुसार भी भरत ने विशाखिल की बहुत सी मान्यताओं को स्वीकार 
किया है। भरतने लास्यागों के विवेचन में विशाखिल के मत का अनुसरण किया 
है । विशाखिल ने स्वर, पद, तार के समवाय को गान्धवं कहा है । तदनुसार 


१, कचिदंशः कचिन्न्यासः पाडवौडविते क्वचित्‌ । 
अल्पत्वं च वहूत्वं च ग्रहोपन्याससंयुतम्‌ ॥ 
मन्द्रतारौ तथा ज्ञात्वा योजनीयं मनीषिभि। 
ग्रामरागाः प्रयोक्तव्या विधिवद्‌ दशरूपके ॥ ( ब्रृहद्देशी प्र: १०३ १०४ | 
अभिनवभारती भाग ४ प° ९४। ३. वही । 
संगीतरत्नाकर, प्रथम अध्याय । 
भारतभाष्य ( नान्यदेव ) सन्दर्भ-भारतीय संगीत का इतिहास पृ ८९६ । 
विशाखिलादिलक्षितं स्वमेव छास्यगानं स्वीकृतमृुपलक्षितं च । 
( अभिनवभारती भाग. ४, प° २७० ) 
तथा च विगाविलाचार्याः स्वरपदतालसमवाये गान्धवेमिति । 
( अभिनवभारती ( गायकवाड्‌ }) नाग ४ पृष्ठ ७ ) 
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भरतनेभीस्वर, ताल ओर पद समवाय को गान्धर्वं कहादहै,। इस प्रकार 
स्पष्टहेकि विशासिलट भरत के पूवेवर्ती संगीतशास्त्र के प्रमुख आचाय घे । 
उन्होने संगीत के विविध तत्वों पर विचार कियाथा। उनके ग्रन्थ का पता 
नान्यदेव तथा अभिनवगुप्त को था, किन्तु आज वह ग्रन्थ उपकब्ध नहीं है । 


कोहल - 


नाटच एवं संगीत परम्परामे कोहल का स्थान महत्वपणं है। कोहल 
एक भरत थे) नाटचशास्त्र कं प्रणेताओंमे पांच भरतोंका उल्छेख है उनमें 
कोहल भरतः का भी नाम है ( भरतनाटचचनास्त्रम्‌ भरतानां बरद्धभरत-कोहल- 
भरत-नन्दिभरत-वत्तिलभरतादीनां नाटचशास्त्रम्‌ )। नाटचशास््र के अन्तिम 
अध्याय में कोहल, वात्स्य ओर शाण्डिल्य ओर धृत्तिल इन चार आचार्योका 
एक साथ उल्लेख है* । भरत ने स्वयं उन्हें नाटचाचायं के रूप सम्मान दिया है 
कि नाटचशास्वर कै शेष विचारों का कथन कोहर करेगेऽ । रसाणं सुधाकर मे 
कोहल का भरत ओर दत्तिल के साथ नाटचजशास्त्रकार के रूप मे उत्छेख पाया 
जाता है। दामोदरगुप्त ने कोहर का उल्लेख आदर पूर्वंक किया है" । संगीत- 
रत्नाकर मे शाङ्गंदेव ने संगीताचार्याके रूपमे करई बार निर्देश दिया है । 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने नाटचदपंण मे शारदातनय ने भावप्रकाशन मे टेमचन्द्र ने 
काव्यानुशासन में कोहल का नाटचाचायं के रूप में उल्लेख क्रिया है । राजदेखर 
ने नाटचप्रयोक्ता क रूपमे कोहर का निदश किया है । पार्वेदेव ने संगीत समय 
सार में कोह कं दत्तिक का सङद्धीतशास्त्र के आचायं के रूप मे उल्टेख किया 
हैः । इससे स्पष्ट है कि कोहला शास्त्रप्रयोक्ता एवं संगीत, नृत्य ओर नाट के 
आचाय रहे होगे ओर इन शास्त्रो पर उन्होने ्रन्थ रचना की होगी । 


भरत ने नाटचशास्त्र मे नाटच के रस, भाव, अभिनय आदि ग्यारह अंग 
बताये हैँ । अभिनव के अनुसार ये ग्यारह अंग भरत के मत से नहीं, वत्कि कोहल 





१, नाटचजशास्त्र ( गायकवाड़ ) २८।११ । 
२. कोहलादिभिरेतर्वा वात्स्य-शाण्डिल्य-धृत्तिलेः । 
एतच्छास्त्रं प्रयुक्तं तु नराणां बुद्धिवद्धेनम्‌ ॥ 
३. शेषमृत्तरतन्त्रेण कोहल : कथयिष्यति । नाटचशास्त्र ( काव्यमाला ) ३६।३५ । 
४. संगीतरत्नाकर ( शार्गेदेव ) प्रथम अध्याय । 
५. अभिनवभारती भाग २ पुर ५५, १३०, १४२, १४४, १४६, १५१। 


६. नाटचद्पंण ( गायकवाड्‌ ) प° २३ तथा भावप्रकाशन ( गायकवाड ) पर २०४, 
२१०, २२३६, .२४५., २५१। 











६२| आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


के मत से प्रदशित किये गये ह ।\ इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थलों पर अभिनव- 
गुप्त भरत के मतसे कोहल के मत कौ भिन्नता दिखाते हए कोहलाचायं का 
उतल्टेख किया है ओर कोहलाचा्यं के कई उलोकोंको भी अभिनवभारती मं 
उद्धत किया है । जैसे ताण्डव नृत्य के सम्बन्धी मे तदुक्त कोहलेन' * “लिखकर दो 
लोक पुनः "यथोक्तं कोहलेन'२ लिखकर एक इलोक कोहल के नाम से उद्धृत 
किया है। अभिनव के अनुसार कोहल ने भरतोक्तं असंयुत हस्तो के अतिरिक्त 
अन्य सेद भी निविष्ट किये हँ ।* शून्य, भास्वर, विद्युत आदि हस्तक्रियाएं कोहल 
के नवीन आविष्कार हैँ ।५ कोह के अनुसार प्रयोग मे लाई जाने वारी भाषाओं 
के आधार पर रूपक के अनेकभेदहो सक्तेहैँ। भरतकाभी यही अभिमत दहै 
बयोकि उन्होने सेन्धव भाषा के आधार पर सेन्धवक' नामकं रूपक भी माना 
है । £ अभिनव ने चितव्राभिनय के सम्थन्ध मे कोहल की प्रामाणिकता का उल्लेख 
करते हृए तीस इलोक उद्धृत किये है ।* कोहर ने ध्रुवा गीतके साथ सुभद्रा 
नामक ताल के प्रयोग का विधान बताया है। कोहर के अनुसार जम्भटिका 
नामक कय का प्रयोग 'कुककुभ' नामक राग के साथ किया जाना चाहिए ।* इसी 
प्रकार उल्लासना, मालववेसरिका, मालवकंिक आदि रागो के साथ प्रयुक्त होने 
वाले य का निदेश किया है ।*° मतंग ने श्रुति, जाति, मूच्छना आदि क प्रसंग 
मे कोहल का मत उद्धत कियाद" कोहल ने स्वरों की संख्या अनन्त बताई 


है । उनके अनुसार जाति, भाषा आदि के संयोग से स्वर अनन्त बन जाते हँ |" 
न 


१, "अनेन तु रलोकरेन कोहरमतेन एकादशां गत्वमृच्यते । न तु भरते । 

( अभिनवभारती भाग १ प्रृ° २६४) 
अभिनवभारती, भाग १ प्रृ२ १८० । ३. वही प° १८२ । 
-नाप्येत एव कोहल्रादिभिरन्येषां दर्शनात्‌ । ( अभिनवभारती, भाग २ प° ५५) 
गुन्य-भास्वर-विद्युदाद्यभिनयविषये नृत्ताचा्॑प्रवाहसिद्धः कोहटलिखितोऽपि हस्तः संगतो 
भवति" । ( अभिनवभारती भाग २ प° २६) 
तेन दशरूपकस्य यद्‌ भाषाकृतं वैचिव्यं कोटलादिभिरुक्त तदिह मुनिना संन्धवाङ्ख- 
निरूपणे स्वीकृतमेव ।' ( अभिनवभारती भाग २ प्रु ७ ) 


अभिनवभारती, भाग ३ परर २८९.२९१ । 

सुभद्राभिधानं ध्रुवातालमाहुः कोहला्याः ( अभिनवभारती भाग २ पर १४२ ) 
"ककुभेन प्रयोक्तव्या जम्भटी लयको विदेः ( वही ) प° १४९ 

वही पृ १५६; 

बृहद्देी प° ५; १२, ३२, २९ ९4 । 

जातिभापादिसंःोगादनन्तः कीत्तितः स्वरः । ( ब्रहद्देगी पृ १२ ) 





तृतीय अध्याय | ६३ 


इनके अनुसार जाति, राग, भाषा जादि की सिद्धिके लिए सूच्छना का क्रम 
लक्ष्यानुसारी होना चादिए ।' कोहल के नाम से कोहरमतम्‌' नामक एक छोटा 
सा ग्रन्थ मिक्ता है किन्तु यह अपूणं प्रतीत होता है। इण्डिया आफिस संग्रहालय 
लन्दन में ताल-पत्र पर लिखा हआ एक ग्रन्थ "कोहरीयम्‌" प्राप्त है जो कोहल 
प्रणीत प्रतीत होता है । मद्रास के पुस्तकालय मं कोहल का कोहल रहस्य' नामक 
एक खण्डित ग्रन्थ प्राप्त है किन्तु ये सभी ग्रन्थ अपूणं ह । इस प्रकार नाटचशास्त् 
एवं संगतशास्त्र के आचार्यो मे कोहर का विशिष्ट स्थान है । अभिनय नृत्त, 
नृत्य, राग, ताक एवं खय के सम्बन्ध मं कोहल के मौरिक विचार रहैँ। 


बात्स्य, शाण्डिल्य तथा धृत्तिलः - 


नाटचशास््र के अन्तिम अध्याय मे वात्स्य, शाण्डिल्य ओर घूत्तिर ओर 
इन तीनों आचार्यो का उल्लेख कोहल के साथ हुआ है ।* इससे प्रतीत हति है 
करिये तीनों आचायं भरतके पूरववर्ती एवं कोहल के समकाचिकि हैँ । अभिनव. 
गुप्त या अन्य किसी आचार्यं ने उनका उल्लेख नहीं किया है । अतः यह निशित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन्होने किसी ग्रन्थ की रचना कौ होगी । 


भरतः-- 

ताटचवेद के आविष्कर्त ब्रह्मा ने भरत को नाटचवेद कौ शिक्षादीथी। 
भरत ने नाटचवेद की शिक्षा ग्रहण कर उसे अपने शिष्यो को पाया । भरतके 
शिष्य लगभग सौ ये क्योकि नाटचशास्त्र में लिखित भरतपृत्रो की गणना करने पर 
संख्या एक सौ पांच है! ये रिष्य पुत्रवत्‌ प्रिय थे अतः इन्हं भरतपुत्र भी कहा 
जाताथा। ये भरतों मे आदि तथा सबसे बड़ थे अतः इन्हे वृद्धभरत तथा आदिः 
भरत कहा जाता भा । इनके बाद भरतो की एक परम्परा चली । यह परम्परा 
अभिनय का कायं करती थी । बाद में वह्‌ भरत' जातिके रूपमे परिणत हो गई 
ओर अभिनय एवं नृत्य का कायं करने वाले भरत कहलाने कगे । सभौ भरत 
नाटचकला के विद्वान्‌ थे । इनमें से बहुतों ने नाटच-कलापर ग्रन्थ भौ च्िथे। ये 
भरत नाटचकला के अतिरिक्त अन्यकलाओं मे भी पारंगत थे। नाटचजशास्त्र के 
साक्ष्य के आधारपरभी ज्ञात होता है कि उसके पहले भरतो को एक परम्परा 
रही है । आनुवंश्य, इलोक एवं आर्याओं से इस वात का समर्थन होता दै । 
लारदातनय के भावप्रक।शनसेभी इस बात का समेन मिक्ता है कि नाटच- 





१. योजनीयो वुधेनित्यं क्रमो लक्ष्यानुसारतः। 
संस्थाप्य मृच्छंना जातिरागभाषादिसिद्धये ।। वही पृ ३२। 





२. कोह्ादिभिरेव तु वात्स्यशाण्डिल्यधूत्तिः । नाटचशास्व ( गायकवाद ५०।९४ ) 








६४ | आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटचच-साहित्य 


ास्त्र के पहले ब्रृद्धभरतने गद्यमे अलग नाटचज्ञास्त्र की रचनाकीथी।१* इसी 
परम्पराके किसी भरत ने अपने पूवेवरत्तीं आदिभरत, बृद्धभरत, नन्दिभरत, 
कोहलभरत, दत्तिकभरत आदि भरतो की रचनाओं से सार निकाल कर नाटच- 
संग्रह तेयार कियाथाजो नाटचश्ञास्त्र' के नामस प्रसिद्ध हृआ।२ वाद में यह 
नाटयशास््र भरत के नामसे विख्यात हो गया। इस ग्रन्थमे काव्य, नाटच, 
संगीत, नृत्य, नृत्त आदि विविध ललित करखाओं का विस्तृत विवरण दिया गया 
है। इसीलिए इसे लकित कलाओं का कोड कहा जाता है । भरत ने पूवेवर्त्ती 
सभी आचार्यो के मतो की समीक्षः कर ओर उनसे संग्रह कर नाटचकलाको 
एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान क्िया। जो परवर्ती आचार्यकं किए मांदशेक 
रहा । इस प्रकार उपयुक्त यिवरण से यह निष्कषं निकलता है कि ब्रह्मा कं शिष्य 
बृद्धभरत या आदिभरत अलग व्यक्ति थे जिन्होने नाटचवेद की द्वादशसाहस्री 
संहिता' तैयार कौ थी। दूसरे भरतकुर में एक अन्य भरत हुए जो ब्ृद्धभरतसे 
अलग थे। इन्होंने षट्‌साहस्रीसंहिता' कौ रचना की । शारदातनय कं अनुसार 
प्रथम ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप ही यह्‌ वतमान नाटचरास्त्र है । वतमान नाट्यशास्त्र 
मे ब्रद्धभरत, कोहल भरत, नन्दिभरत आदि आचार्यो के ग्रन्थों के उद्धरण मिते 
है इससे यह एक संग्रह ग्रन्थ प्रतीत होता है। 


॑ दत्तिलः- 


नाट्यकला एवं संगीतशास््र कं आचार्यो में दत्तिर का नाम अन्यतम है । 
नाट्यशास्त्र के अनुसार भरतपृत्रों मे इनका उल्लेख है। शिगभूपाक कं 
रसाणेवसुधाकरमे भरत, कोहर आदि नाट्याचार्योँ के साथ दत्तिल का उल्लेख 
भरतयपृत्रोंकं रूपमे हुआ है।* कुटनीमतमे दत्तिक का उल्लेख भरत ओर 
विश्ाखिल कं साथ हुजा है ।* शाङ्गंदेव ने संगीतरत्नाकर में दत्तिक का उल्लेख 
कोहल, कश्यप एवं विशाखिल कं साथ प्राचीन आचार्यो मे किया है ।* संगीत 
समयसार में उनका तालज्ास्त्र कं प्रवक्ता कं रूप में उल्लेख है ।९ अभिनवगुप्त 
ने ध्रुवा गीति कं सम्बन्ध मे दत्तिर का उल्लेख किया है ओर ताल कं सम्बन्ध में 


१, तथा भरतबृद्धेन कथितं गद्यमीदृशम्‌ । ( भावप्रकाशन प° ३६ ) 
२. भरतनाटचशास्त्रम्‌ भरतानां वृद्धभरत-नन्दिभरत-कोहलभ रत-दत्तिरभरतादीनाम्‌ 
नाट्यशास्त्रम्‌ । 


. दत्तिकडच मतंगदच ये चान्ये तत्त्‌मदवाः । ( रसाणंवसुधाकर पृ ८ ) 
कुद्िनीमतम्‌ ( दामोदर ) इलोक १२२-१२३ 
संगीतरत्नाकर ( शांगेदेव ) प्रथम अध्याय । 
संगीतसमयसार, ६।२ । 





तृतीय अध्याय ¦ ६५ 


उनका उद्धरण भी उद्धृत कियाद ।* नान्यदेव ने भरतभाष्यमें त्तिक कं 
उल्लेख कं साथ उनका उद्धरणभी उद्धत करियाहै।< कामसूत्र मे वात्स्यायनने 
दत्तक का उल्छेख किया हुं । किन्तु दत्तक के दत्तिरुहोनेमे कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । हो सकता है ये दत्तक ही दत्तिक नामसे प्रसिद्धहो गयेहों। प्रो 
रामङृष्णकवि कं अनुपार प्रथम शताब्दी कं किसी शिलाले पर दत्तिक का नाम 
पाया जाता ह ।* रामकृष्ण कविका कहना हं कि दत्तिलकं ग्रन्थका नाम 
'गान्धवेवेदसार' है ओरये ध्रुवा एवं ताल के विशेषज्ञ संगीताचायं थे* । इनकी 
एक कृति 'दत्तिलम्‌' नाम की उपलब्ध है । उसके अनुसार दत्तिल ने गान्धबे का 
संक्लिप्तीकरण पूर्वाचार्योँके अनुसरण पर कियाहै*। भरतके नाट्यशास्त्रे 
दत्तिक कादोबार नाम आथाहै। प्रथम भरतके पृत्रोंमे; द्वितीय अध्यायके 
अन्तम भरत-परम्परा के आचार्यो मे*। किन्तु दत्तिल के प्रन्थमे भरतका 
एकवारभी नाम नहींआयादहै। इस आधार पर कु विद्वान्‌ इन्हं भरतका 
पर्ववरत्ती मानते दँ । भारतीय परम्परामें गुरुका नम लेनेका निषेध था-। 
सम्भवदहै इसी दृष्टिसे दत्तिक ने भरत का नाम न लेकर गुरु आचाय" 
तथा आप्त" शब्दों द्वारा उनका उल्लेख किया हे जंसाकि निम्न सन्दभं से 
स्पष्ट होता है । 

(क) धैवत्यां गरुभिः प्रोक्तावंशावृषभधं वतौ ( दत्तिलम्‌ ६६ ) 

(ख) धै वत्याइच तथैवांशौ विज्ञेयौ धेवतषंभौ ( नाटचशास्त्रम्‌ २८।७७ | 

(क) पंचस्वराः षटस्वराइच मूर्च्छना याः प्रकीत्तिताः । 

तानाश्चतुरशीतिस्तु ता एवाप्तेरुदाहता ॥ ( दत्तिलम्‌, ३० 

(ख) (तत्र मृच्ेनाध्रितास्तानाइचतुरशीतिः । तत्रंकोन्नपंचाशत्‌ षट्स्वरा 

पंचत्रिशत्‌ पंचस्वराः' ( नाटचजास्त्र-गायकवाड, पू ° २७ ) । 


य कयखकरस 


१, अभिनवभारती भाढ १ प° २०३ भाग ४ प° २३१, २३७, २४६, २४७, २५५, 
२५६, २५९, २९६०, २८४ २८५ २. भरतभाष्य ( नान्यदेव ) 
३. काकसूत्र ( वात्स्यायन ) १।१।११, ६।२।५५, ६।३।४४ । 
४. "क्रैऽ प° १०० वरये एकस्मिन्‌ शिलाशासनेऽस्य नाम दृश्यते । 
( भरतकोष भारतीयसंगीत प्रे ४७१ ) 


~न 


जर्नल्‌ आफ आन्ध्र हिस्टोरिक्ल रिसचं सोसाइटी भाग ३ प्रृ° २४। 
दत्तिलम्‌ २४२ । ७. नाटचशास्त्र, अध्याय १ तथा ३६। 
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आत्मनाम गुरोनमि नामातिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्‌ ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ 
( सिद्धान्तकौमुदी कृदन्तङ्रत्यप्रकरणम्‌ ) 





६६ / आचायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटचच-साहित्य 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कषं निकलता है कि भरत त्तिक के गुर थे 
क्योकि भरत पुत्रों में दत्तिलकानाम जायाहै। ये भरत पत्र नहीं बल्कि भरत 
दिष्य है । अतः भरत शिष्यो में दत्तिल भी दहैँ। दूसरे प्राचीन ग्रन्थों में 
नाटचशास्त्र के अतिरिक्त अन्यत्र चौरासी तानो का उल्लेख नहीं है । अतः दत्तिक 
ने भरत के आधार पर ही चौरासी तानो का उल्लेख कियाहै ओर भरतकेनाम 
न लिखकर 'आप्त' शब्द लिख दिया होगा । अतः गान्धवं के संक्षेपकर्ता दत्तिट 
भरत के शिष्य सिद्ध होते हैं । 


नखङुड्‌ तथा अश्वकुटू- 


नखकुट ओर अशमकृट्र ये दोनों भरत के समकालीन नाटचजञात्र कं प्राचीन 
आचाय ह । नाटचजास्त्र के भरतरिष्यों ( भरतपुत्रों ) में इनका नाम आया है! । 
विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में नखकृद् का उद्धरण दियाहै*। सागरनन्दीने 
(नाटक्रलक्षणरत्नकोष' मे अइमकुटका चार वार ओौर नखकुटका दो बार 
उल्लेख किया है । इससे ज्ञात होता है किं इन दोनो का कोई प्राचीन नाटशास्त्र 


का ग्रन्थ रहा होगा जिससे उनके मतों का विश्वनाथ व सागरनन्दी ने अपने ग्रन्थों 
मे उद्धत कियाह। 


वादरायण ओर शातकर्णा- 


नाटचशास्त्र मे भरतरिष्यो की सूची में वादरायण* ओर शातकर्णीं* 
का उल्लेख किया गया है । सागरनन्दी नाटकलक्षरत्नकोष मेँ वादरायण का तीन 
वार उल्लेख हआ है९ । अनधं राघव की टीका मे शातकर्णी का उल्लेख मिलता 
है° । सागरनन्दी ने नाटकलणरत्नकोष में शातकणीं का उल्लेख किया है । इससे 
ज्ञात होतादहै किये नाटचशात्र के स्वतन्त्र लेखक रहे होगे । किन्तु उनके ग्रन्थ 
आज अप्राप्ये । 


१. नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) १।३३ । 

२. साहित्यदपंण ( चौखम्बा ) प° ३९२ । 

३. नाटकलक्षणरत्नकोड्च प° १०, ४५, २६२, २६७, ३०६ । 
४. नाटचशास्त्र ( गायकवाड़ ) १।३२ । 

५. वही १२८ । 

६. नाटकलक्षणरत्नकोष प° १०९, २६२, ३०६ । 

७, अन्धंराघव प° ७। 

८. नाटकलक्षणरत्नकोष प° ११० । 
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आञ्जनेय ओर याष्टिक 


आञ्जनेय हनुमन्मत के प्रवत्तंक आचायं हँ । शाङ्गंदेव आदि आचार्योने 
हनुमन्मत का उल्लेख किया है । आञ्जनेयने मार्गीं ओर देशी संगीतके इन 
दोनों प्रकारोमेसे देशी संगीतपर विचारकियाहै। संगीतसुधा के रचयिता 
रघुनाथ के अनुसार एक बार आञ्जनेय श्रमण करते हुए कदलीवन पहुंचे । 
वहाँ याष्टिक मुनि दक्ष आदि शिष्योंको रिक्षादेरहैथे। दक्ष आदि रिष्योंने 
याष्टिक मुनिस पृछाकि सात शुद्ध ओर द्वादश विकृतस्वरोंमे एकस्वरकी 
अधिक से अधिक चार श्रृतियां होती दहै किन्तु देशी रागोंमे पांच, छः, सात 
श्रुतियां भी मिलती है । इस प्रकार शास्त्र से विरोधरहै। इस शंका का समाधान 
इस प्रकार क्ियाकि न तो शास्त्रविरोध रहा ओर रागप्राप्तिभी हो गई। 
याष्टिक मुनि द्वारा कथित उक्त गायन-दौली एवं शिष्यो की गायन दोरी को ध्यान 
मे रखकर आञ्जनेय ने लक्ष्याविरोधी शास्त्र की रचना की + । उनकी उक्त रचना 
'आजञ्जनेयसंहिता' है । इसे "हनुमन्संहिता' भी कहते है, किन्तु यह ग्रन्थ आज 
उपलब्ध नहीं है । आज्जनेयसंहिता मे शास्त्रीय ओर क्रियात्मक दोनों प्रकार 
के संगीत का विवेचन है । हनुमन्मत के अनुसार जिन रागो में श्रति, स्वर, ग्राम, 
जाति का नियम नहीं होता ओर जिन पर विभिन्न स्थानोकी प्रादेशिक छाया 
होती है उसे देशी-राग' कहते हैँ ` । हुनुमन्मत के अनुसार सात शुद्धस्वर ओर पांच 
विकृत स्वर तीन सप्तकं के भेदसे छत्तीस होते हैँ ओर इन छत्तीसस्वरोके 
दवारा छः राग ओर सात राभिनियां उत्पन्न होती हैँ । इसके अतिरिक्त तीन ग्रामो 
ओर इक्कीस मूृच्छंनाओं का उल्लेख किया गया ह । 


तमिखभाषा मे पच्वभारतम्‌' नामक एकं रचना मिल्तीहैजो नारदसे 
सम्बन्धित बतायी जाती हु। भरत से सम्बन्धित पांच नामदहै-आदिभरत, 
हनुमद्भरत, मतंगभरत, अजुंनभरत ओर नन्दिभरत । ये सभी नाटच एवं संगीत 
के आचार्थंथे ओर नाटच एवं संगीत पर ग्रन्थोकी रचना कौ थी। इसमे 
'हनुमद्धरत' वही होगे जिनका नाम आञ्जनेय हौ ओर जिन्होने हनुभन्मत का 
प्रवत्तंन किया हं । श्ारदातनय के भावप्रकारनमे पांच भरतोंमे हनुमद्धरतका 
निर्देश प्राप्त होता है। इस आधार पर आञ्जनेय एक भरत थे जिन्होंने स्वर, 
ग्राम, मृच्छंना, राग, रागिनियों एवं तानो पर विचार कियाहं। 


संगीतसुधा ( रघुनाथ ) 
येषां श्रुतिस्वरग्रामजात्यादिनियमो नहि । 
नानादेशगतिच्छाया देशी रागस्तु ते स्मृताः । ( आजञ्जनेयसंहिता ) 
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याण्टिक मुनि दक्षके गुरुथे। उन्ठोनि देशी रगोके भाषा, विभावा एवं 
अन्तभाषा नामक तीन भेदक्यिर्है। मत्तंणने याय्टिक के मतानुसार भाषाका 
सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किथा है। इनके मत का प्रतिपादक भ्रन्थ “याष्टिक- 
संहिता" है, किन्तु यह अनुपलबन्ध हं । 
विश्वासु ओर अजुन 

विश्वावसु संगीत के प्रमुख आचाय थे । ये वीणावादन मं अत्यन्त प्रवीण 
ये । विदवावसु की वीणा का नाम वृहती था ( विश्वावसोस्तु बृहता तुम्बुरोप्तु 
कलादतो ) विदवावधु गन्धवं थे । वे वीणा पर गन्धवं-गान गाया फरते थे। 
मतंग ने विश्वावसु का उल्टेव वृहददेशी मे आचाय के रूपमे किया हं । विश्वावसु 
के प्रमुख शिष्य अजुन ये । अजुन एक भरत थे। भरत के सम्बद्ध पचि नाम 
उपक्ब्ध होते हँ-आदिभरत, हनुमद्भ रत, नन्दिभरत, अजुंनभरत ओर मतंग- 
भरत । इनमे अर्जनभरत का उल्लेख ह । शारदातनय के पच्वभारतीयम्‌' नामक 
मन्थ में आदिभरत अदि पांव भरतों के सिद्धान्तं का सम्पादन हुआ दोगा । ये 
पाचों भरत के शिष्य ररे होगे इमीलिए्‌ वाद्यशास्त्र के विकास में इतका योगदान 
स्मरणीय ह्‌ । 
अग्निपुराण -- 

अग्निपुराण मे काव्यालङ्कारशास्त्र के अन्तगंत नाटय काभी विवेचन 
किया गया है । अग्निपुराण में नाटय के सत्ताइस भेदो का निरूपण किया गया 
है । नाट्यशस्त्रमे दस रूपरकोंका विवेचन है किन्तु अग्निपुराण में सत्ताइसं 
प्रकार के रूपक गिनाये गये है । परवर्तौ आचार्ओने इन्ेसे आदिके दसभेदों 
को रूपक तथा शेष सत्तरह भेदो को उपरूपक की संज्ञादीहै। अग्निपुराण में 
नाटय को धमं, अथं ओर काम का साधन बताया है ( त्रिवगंप्ताघनं नाटचम्‌ )। 
अग्निपुराण में पूरवैरङ्ध के बत्तीस अद्धोका निर्देश किया गयादै। तत्पश्चात्‌ छः 
नाटकीय गुणों का उल्लेख किथा है । इतिवृत्त को योजना, वृत्तान्त का अनुपनक्षय, 
प्रथोग मे राग की उत्ति, गोपनीय का गोपन, प्रकाशनीय का प्रकाशन ओर 
अलौकिक अथं (वस्तु) का कथन ये छः नाटकीय गुण हैँ । अग्निपुराण के अनुसार 
जिष्ठके द्वारा नाटच के विविध अर्यो के सामाजिको के समक्ष ले जाकर रसस्वादन 
कराया जाता है उसे अभिनय कहते हँ । अग्निपुराण मे अभिनय के चार प्रकार 
बताये है आङ्गिक, वाचिक, आहायं ओर सात्विक । इनमें आङ्किक अभिनय के 
छः अङ्ख, छः प्रत्यङ्क्‌ बताये गये हैँ । इन चतुविध अभिनयोंके द्वारा साम।जिकों 
केहूदयमें रस्त कासच्वार कियाजाताहे। 

अग्निपुराणमे रस के विषयमे मौलिकि विचारधारा प्रतिपादित हे। 
अग्नि-पुराणकार ने दाशंनिक धरातल पर रस-चिन्तन की एक नवीन दिशः पदान 
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कीटहै जो परवर्ती रस-विवेचन का आधारहै। अग्निपुराण के अनुसार अक्षर, 
अज, अद्वितीय, ज्योतिमंय परब्रह्म की सहज आनन्द रूप अभिव्यक्ति रस है। 
वेदान्त मे इसी अभिव्यक्तिको चैतन्य कहा गयाहै। इसी सहज आनन्दरूप 
अभिव्यक्ति को चमत्कार या रस कहते हैँ । अग्निपुराणकारने रस को भावाध्रित 
ओर भाव को रसाध्ित मानादहै। रसहीन भाव ओर भावहीन रस की कल्पना 
नहीं की जासकती । ये एक दूसरे के उपकारक है । अग्निपुराण के अनुसार रस 
के भावोंकी अनुभाविका क्रिया को वृत्ति कहतेदहं। इसप्रकार अग्निपूराणका 
नाटचशास्त्र के विकास मे पूण योगदान रहा टै । ; 


कात्यायन-राहुल- 


अभिनवगुप्त ने कात्यायन के मत का उल्लेख किया हं उससे प्रतीत होता 
है कि कात्यायन नाटचशास्त्र एवं छन्दःशास्त्र पर कोई ग्रन्थ अवश्य लिखा होगा । 
सागरनन्दी भी भूषण" के अन्तगंत कात्यायन के मत को उद्धत किया हं जिससे 
प्रतीत होता है कि कात्यायन नाटचशास्त्र के आचा्यथे। ये आचायं कात्यायन 
वैयाकरण कात्यायन से भिन्न प्रतीत होते दैँ। इसी प्रकार अभिनवगुप्त एवं 
सागरनन्दी ने आचार्यं राहृक के कुछ उद्धरण उद्धूत कथि हैँ । संगोतरत्नाकर 
राहु नामक आचायं का उन्छेख दिया हे । ‹राहल' ओर राह एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते है । उन्होने "भरतवात्तिकम्‌' नाम से नाटचास्त्र की व्याख्या लिखी 
हे। इस प्रकार राहृर नाटय ओर नृत्य के आचाय रहे हैँ । स्त्रियों के अलंकार 
करे सम्बन्धे उनका भरतसे मतभेद ह। जिसका निदंश अभिनवगुप्तने 
अभिनवभारती में कियाहं। 


मातृगुप्त- 


अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे वीणावादनके पुष्प नामक भेदके 
विवेचन के प्रसङ्खमें मात्रगृप्तका मत उद्धतक्याहं) ये भरत के परवत्ती 
नाटचाचायं हँ । शारदातनय ने भावप्रकारन मे नाटचरूप के विवेचन के प्रसङ्खं 
मे मात्ृगुप्त का मत उद्धत किया ह । इनके अतिरिक्त शाङगंदेव संगीतरत्नाकर 
मे नाटयाङ्खोंके निरूपण के प्रसङ्ख में मातृगुप्त के विचारों को स्वीकार किया 
ह । अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ के व्याख्याकार राघवभद्र ने मातमत के बहुत से उद्धरण 
उद्धत किये है । सृन्दरमिश्चने 'नाटचप्रदीप' में मातृगुप्त का नाटचशास्त्र के 
व्याख्याता के रूप मे उल्लेख किया ह । इससे प्रतीत होता ह्‌ कि इन्होने नाटच- 
शास्र पर कोई म्रन्थ अवद्य लिखा होगा जिसमे भरतके मतोंकी मीमांसा 
कीटहो। 








भा = त काण वणय रका - ज भ 
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वात्तिककार हषं - 


अभिनवभारती के अनुशीलन से ज्ञात होताहं कि अभिनवगुप्त के पूवं 
ही हषं ने नाटचशास्त्र पर वात्तिक लिखा धा । वातिक च्िखने के कारणही 
वे बात्तिककार के रूप मे विख्यात दँ । अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे नाटच- 
नृत्य एवं वाद्य के सम्बन्ध मे इनका अनेक बार उल्छेख किया ह । सागरनन्दी ने 
नाटकलक्षणरतनकोष मे हषं का नाटचाचा्यं के रूपमे उल्लेख किया ह । हषं 
मातृगुप्त के समकालीन रहै दै । शारदातनय ने त्रोटकलक्षण निरूपण के प्रसङ्खमें 
हषं का मत प्रस्तुत किया हं । ° शंकरन के मतानुसार वात्तिककार हषं ओर 
हषवद्धंन एक ही व्यक्ति है । हषं के मतानुसार नृत्त ओर नाटच मे कोई अन्तर 
नहीं है । क्योकि दोनों में आङ्किक एवं वाचिक अभिनयो का प्रयोग समानल्प से 
लक्षित होता है-- 


वाच्यानुगतेऽभिनये प्रतिपाद्येऽथ च गत्रविक्षपेः । 
उभयोरपि हि समानः को मेदो नृत्तनाटचचगतः ।। 


( अभिनवभारती भाग १ पृष्ठ २०६ ) 


हषं के अनुसार पूवेरङ्ख मे संगीतका प्रचुर प्रयोग होता था । उन्होने 


वीणा-वादन प्रकार के सम्बन्ध मे दगविध धातु का उल्लेख किया है । 


मतङ्क- 

मतङ्ख संगीतशास्त्र के आचायं थे । तमिकभाषा में प्राप्त 'पच्चभरतम्‌ 
नामक ग्रन्थ मे भरत से सम्बन्धित पाँच नामों में मतङ्खभरत का भी उल्लेख हं । 
इस प्रकार मतङ्ख एक भरत थे 1 “सिलप्पादिकरण' नामक 'तमिलग्रन्थ मे मतङ्ग 
भरत का उत्छेख होने से उनका समय पञ्चम राताब्दी माना जाताहै। 
मतङ्क की कृति का नाम बृहदेशी' है। यह संगीतज्ञास्त्र का अनुपम ग्रन्थ माना 
जाता है। इस ग्रन्थ मं कुकु छः अध्याय हैँ । बृहदेशी खण्डित रूप में प्राप्त हँ । 
मतङ् ने अपने ग्रन्थ मे अनेक प्राचीन आचार्यो कास्मरण किया है। मतङ्खने 
देश्षी रागोंको ग्रामो मे वर्गीकृत किथादहै। मतद्धने भरतप्रतिपादित सप्त 
मूच्छंनाएं तो स्वीकार है किन्तु उन्होने रागसिद्धिके लिए द्रादस्वरमूच्छना- 
वादको भी स्वीकार कियादहै। यह द्वादशस्वरमूच्छेनावाद नन्दिकेरवर का 
कहा जाता है । जता कि मतङ्खने कहाहै- 


नन्दिकेरवरेणाप्युक्तम्‌ - 


दवादशस्वरस्वरसम्पना ज्ञातव्या मुच्छना बुधः । 
जातिरागादिसद्धिचर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 
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यद्यप्याचार्येः सप्तमृच्छंनाः प्रतिपादिताः स्थानत्रितयप्राप्त्यथं द्रादशस्वरेरेवं 
मृच्छेनाः प्रयुक्ता इति 1" ( बृहहेशी पृण्ठ २२) 


भाव यह्‌ कि तीनों स्थानों की प्राप्ति के लिए तथा तार-मन्द्रादि कौ सिद्धि 
के लिए द्वाद मूच्छंनाओं का निर्देश है । किन्तु अभिनवगुप्त ने द्वादशस्वरमूच्छं- 
नावाद का खण्डन कियादहै। मतङ्खको चित्रा-वादक कहागयादहै। चित्रा पर 
सात तार होते हैँ। जिन पर क्रमशः सातो स्वरों की अभिव्यक्ति होती हे। 
प्रो° रामकृष्ण कवि ने मतङ्क को कित्री वीणाका आविष्कारक बतायाहै। 
कम्भ के अनुसार किन्नरीवीणा पर चौदह से लेकर अठारह सारिकां होती हँ। 
इसके पूवं वीणापर सारिकां नहीं होती थीं। इस प्रकार संगीतशास्त्र को 


मतंग की भी महती देन है । 


कोत्तिधर- 

कीत्तिधर नाटच एवं संगीत के आचाय थे । अभिनवगुप्त ने इन्ं नाटच- 
लास्त्र के व्याख्याताके रूपमे स्मरण कियाहै। अभिनव ने अभिनवभारती को 
छठे एवं उन्नीसवें अध्याय मे इनका उल्लेख क्रिया है । अभिनव ने चित्राभिनय 
के प्रपङ्घमें कीत्तिघर का उल्लेव कियाहै-- 


^. अभिनेयपदादीनां च नाटयेऽपि सक्तेति नाटचमेवेदमिति 
कोत्तिधरा चार्थाः ।"" 

अभिनव का कथन है कि कीत्िधर की कुच मान्यताएं नन्दिकेदवर के 
मत पर आधारितर्है 

““यत्तु कोत्तिधरेण नन्दिकेश्वरमतमत्रागामित्वेन दशितं तदस्माभिः साक्षान्न 
दष्टम्‌-तत्प्रत्ययात्तु लिख्यते संक्षेपतः." नन्दिकेश्वरमतानुसारेणायं चित्रपूव- 
रङ्कविधिनिरूपितः ।'" 


( अभिनवभारती भाग २ प° १०) 


शाडगंदेव ने कीत्तिधर के नामकी चर्चा अभिनवगुप्त के साथ कीदहै। 
कौतिधर नाटच के साथ संगीत के भी आचायं थे। इनके ग्रन्थ कानाम कतिः 
धरीयम्‌' है । 


अभिनवगुप्त- 


अभिनवगुप्त दश्ंनशास्त्र, काव्यास्तर, नाटचशास्त्र एवं संगीतरास्त्र के 
प्रामाणिक आचायं माने जाते हैँ । अभिनवगुप्त ने नाटयशास्त्र पर अभिनवभारती 
तथा ध्वन्यालोक पर “लोचनः नामक टीकासे छिखी है । इसमे अभिनवभारती 
नाटचशास्त्रीय तथा रोचन काव्यशास्त्रीय टीका ग्रन्थ दँ । किन्तु ये दोनों टीका 
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किसी मौलिक म्रन्थसे कम नहीं हँ । अभिनवने नाटच, संगीत, अभिनय आदि 
विषयों पर अनेक मौलिक विचार प्रकट क्रिये हैँ । अपने मौटिकतापूणे विवेचनं 
के कारण ही उन्हं नाटचशास्त्र एवं काग्यञास्र के आचार्यो मे महत्त्वपूणं स्थान 
प्राप्त हुआ है। 

अभिनवगुप्त ने लगभग चालिसि प्रन्थोका प्रणयन कियादहै किन्तु उनमें 
नाट्यशास्त्र की टीका अभिनवभारती अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह टीका अत्यन्त 
पाण्डित्यपृणं है । इसमें प्राचीन आलङ्कारिकं, नाट्याचार्यों एवं संगीताचार्या के 
मतों का उत्टेख किया गया है। अभिनवगुप्त रस-सिद्धान्त के पोषक आचार्यं 
थे, उन्होने "रसध्वनि' को काव्य की आत्मा कहा है । 


इस प्रकार नाट्यशास्त्रीय एवं संगोतशास्त्रीय परम्परा के प्रमूख आचार्या 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया है किन्तु इनके अतिरिक्त ओौर भौ अनेक नाद्ूया- 
चायं एवं संगीताचायं हृए हैँ जिनका नाटचला९्र एवं संगीतशास्त्र के विकास मे 
पृणं योगदान रहा है, उसमे धनञ्जय, शारदातनय, चिङ्खभूपाल, विदवनाथ, 
शाङ्गंदेव आदि प्रमुख हँ । 


आचार्यं नन्दिकेश्वर का स्थान 


नाटचकला एवं संगीतशास्त्र के इतिहास मे नन्विकिश्चवर का अत्यन्त 
महत्त्वपूणं स्थान है । उन्होने अभिनय का उपरंजन तथा अन्य रुलिति कलाओं 
( संगीत, नुत्त, नृत्य ) का भव्य विधान कर नाटच एवं संगीतशास्त्र को एक 
नवीन दिक्षा प्रदान कीदहै । संगीत कानाटचसे अट्ट सम्बन्धदहे। संगीत ( गीत, 
नृत्य; -वाच ) के बिना नाटचकला स्वग सुन्दर ओर पूणं नहीं मानी जा सकती । 
नाटचकला भारतीय वाङ्मय की एक महत्वपूणं विधा । गीत, वाद्य ओौर नृत्य 
उसकी सहयोगिनी कराण हैँ गीत तो नाटच का प्राणाधायक तत्त्व है ओर वाद्यवृन्द 
उसके उपरंजक तत्त्व हैँ । विना वाद्यवृन्द के गीत नीरसहो जाताहै। ये एक 
द्सरेके पूरकरटँ। भरतने गीत ओर वाद्यको नाटच कौ शयूया कहा है । उनके 
अनुसार गीत ओर वाद्य के समुचित प्रयोगसेही नाटच प्रयोग विपदुग्ररत नहीं 
होता१ । "गीतो! का प्रयोग नाटच में भाव रसकी सृष्टि करताहै। अतः नाटच 
मे संगीत का प्रयोग आवदयक बताया गया है| 

नन्दिकेश्वर की महत्त्वपूणं विदोषता यह है कि उन्होने संगीत जसे सरस, 
सुकोमल विषयका मूल दाशेनिकं परिवेश में खोजा है। शिवजो नटराजराज 


१. गीते प्रयत्नः प्रथमं तु कार्यः चयुया हि नाटचस्य वदन्ति गीतम्‌ । 
गीते च वाद्ये च हि सुप्रयुक्ते नाटचप्रयोगो न विपत्तिमेति ॥ 
( नाटचशास्त्र ( काव्यमाला ) २२४४१ ) 








त्रतीय अध्याय / १०३ 


कहे जाते हैके डमरसे चौदह सूत्र निकले है! इन चौदह सूत्रोंके आधार पर 
पाणिनि व्याकरणशास्त्रको रचनाकोहै। नन्दिकिश्वरकी दिशा दूसरी रहीं। 
उन्होने इन चौदहसुत्रों को दो द्ष्टिकोणोंसे व्याख्याकीहै। एक दाशेनिक 
दुष्िमे दूसरी संगीतकीदुष्टिसे। प्रथम ष्टिकोण के अनुसार नन्दिकेश्वरुने 
महेशरर सूत्रों के अवार पर शेवमतप्रतिपादक 'नन्दिकेश्वरकाशिका' नामक 
ग्रन्थ की रचनाकीह। जिसमें माहेश्वर सूत्रोंकी शेवदशंन की दृष्टि से व्याख्या 
कोहं । नन्दिकेश्वरने इन्हीं महेश्वर सूत्रोसे सांगीतिक सप्त स्वरों की उत्पत्ति 
बतायी है । महिश्वरसूतरों मे कूर नौ स्वरहोतेर्हँ किन्तु नन्दिकेश्वर केवल 
सात स्वर मोलिकि मनतेह। ऋ, को उन्होने नपंपक ध्वनियां मानी । 

इनके अतिरिक्त उन्होने सातोंस्वरों का प्रतिपादन ध्रुतियों के आधार पर क्रिया 

है । नन्दिकेश्वर की यह्‌ मौलिक देन है । 


नन्दिकेश्वर ने अभिनय को व्यापक दुष्टिसे देखा जाता है। उनके 
अभिनयके क्षेत्र में नाटच नृत्त ओर नृत्य तीनोका समाविश दहै। इसीलिए उन्होने 
अभिनय के साथ नृत्य ओर नृत्तपर भी विचार कियादहै। अभिनयके दुष्टि 
से उनका अभिनयद्पण' तथा नृत्य की दृष्टि से भरता्णैव' प्रभुख ग्रन्थ है । उनके 
अनुसार नत्त ओर नृत्य नाटच के उपक्रारक तत्वह क्थोकि नृत्य का प्रयोग नाटय 
की शोभा वद्धिके लिए होता है*। नन्दिकेरवर ने नृत्तके दोनों प्रकार ताण्डव 
ओर लास्य के शस्त्रीय एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर विचार किया 
है । उनके आराध्य हैँ स्वयं नत्तंन करने वचि नटराजराज शिव एवं लास्य-जननी 
मां पावती । उन्हींके चरणोंमें बेठकर उन्होने ज्ञानाजेन करिया है अभिनय एवं 
नत्य सीखा है तो वे अभिनय एवं नत्यकला मे पारगंत क्यों नहीं हो सकते ? अतएव 
अभिनय की सफकता की दृष्टि से उन्होने नाटच के साथ नृत्त एवं नृत्य दोनों पर 
पर विचार कियादहै। अभिनय की सफलतामे जिस प्रकार नृत्य आवदइयक 
है उसी प्रकार गीत भी अभिनय का उपरंजक तत्त्व है। इसीलिए उन्होने गीत 
विषयक तत्त्वों पर अलग से 'रद्रडमलूद्धपूत्रविवरग,मे विचार क्रियादै। ताल के 
विषयमे नन्दिकेश्वर का मौलिक दृष्टिकोण दहै। उन्होने माह्श्वर सूत्रों की 








१. सृत्तावपाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपंचवारम्‌ । 
उद्रत्तंकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
( नन्दिकेश्चवरकाशिका १) 
२. उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्ते ऋवभधेवतौ । 
स्वरितप्रभवा दह्येते षडजमध्यमपंचमाः ।। ( रसुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण, २८ ) 


~१41 


वही प्र २४ । 
४. किन्तु शोभां प्रजनयेदिति दृतं प्रवत्तितम्‌ । ( अभिनवनारती भाग “ प० २६४ ) 
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व्याख्या ताल के दुष्टिकोण से भी है । उनके अनुसार माहेदवर के सूतां मे प्रथमः 
सूत्र (अइउण्‌) में प्रत्येक की तीन मात्राएं मानी है, हितीय सूत्र को नपुंसक माना 
है । तृतीय सूत्रम ( एओङ्में ) दो गरु मानाहं ओौर उनकी चार मात्राएं मानी 
हँ । चतुथं सूत्र (एेओौच्‌ )मेदोष्टत अर्थात्‌ छः मात्रां मानी हैँ उन्होने ताल 
के दस प्राण बताये दहै। तार के सम्बन्ध में इस प्रकार का दष्टिकोण अन्य किसी 
नाटचाचार्ये या संगीताचायं का नहीं रहा है । 


इस प्रकार नम्दिकेडवर का अभिनय एवं संगीतपरक दृष्टिकोण अनेक 
नवीनताओं से ओत-प्रोत है जो भारतीय नाटचशास्त्र एवं संगीतशास्त्र के लिए 
अपृवं मागंदशंक है । वे केवर नाटचकला एवं संगीतशास्वके ही आचायं नहीं थे 
अपितु योग, तन्त्र, शौवागम, मीमांसा, कामशास्त्र, रसञास् के भी महान्‌ विचारक 
थे । इस प्रकार वे नाटय शास्त्र-प्रणेता, उत्तम विचारक, प्रौढ दाशं निक, रसशास्त्र- 
मर्भ॑ज्ञ विद्धान्‌ थे। ये शिवके अवतार मानेजातेथे। इन्हींके नन्दी, नन्दिन्‌, 
नन्दीश्वर तण्ड्‌ आदि अनेक नाम हे । इन्होंने नाटच शास्त्र के साथ संगीतशास्त्र एवं 
अभिनय-कला पर भी विचार कियाह। 


इस प्रकार नन्दिकेदवर ने अपनी मौलिक प्रतिभासे अभिनयके विभिन्न 
अवयवों एवं संगीत की विभिन्न विधाओं पर वदुष्यपृणे चिन्तन कर एक स्वतन्त्र 
नवीन प्रस्थान सुजन क्ियाहै। यदि विद्वान्‌ आचार्यो ने उनके व्यक्तित्व तथा 
उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो मे असुलभ वैरिष्टच एवं असाधारण प्रतिभा 
का ददंनन किया होता तो आज उन्द एेसी प्रतिष्ठा कंसे मिलती ? उनका 
यह ॒वैशिष्टच नाटचशास्त्रीय एवं संगीतज्ञास्त्रीय विवेच्य विषयों पर उनका 
अविस्मरणीय अनुदान तथा उनका प्रभावपूणं एवं महान्‌ व्यक्तित्व ही दहै) 
ेसे महान्‌ विचारक आचार्ओ के यशःकाय मे जरा-मरण-जन्य भय का 
अवकाश नहीं रहता । यदि उनके समस्त ग्रन्थ आज पृणेरूप में प्राप्त होते तो 
भारतीय वाङ्मय उनका कितना ऋणी रहता । 








चतुथं अध्याय 
& 


आचाय नन्दिकेश्वर का साहित्य 


नन्दिकेश्वर के नाम से उपलब्ध ग्रन्थः- 


नन्दिकेश्वर शिव के अनन्य भक्त एवं उनके प्रमुख पाषदथे। शित्रकी 
उपासना के अतिरिक्त जितना भी समय बचताथा उसे वे शास्त्र-चिन्तनमे ही 
विताते थे । उन्हे महामहेदवर शिव का प्रसाद एवंमां पावेती का वात्सल्यभी 


प्राप्तया 


। उसके पास रह कर जो कुछ सुनाया सीखा, उसे शस्त्रके रूपमें 


प्रकट किया । उन्होने शास्त्र की किन-किन विधाओं मे साहित्य रचना की, यह्‌ 
आज अज्ञात है । विद्वानों के अन्वेषण के परचात्‌ अब तक उनकी जो रचनां ज्ञात 
हो सकी है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:-- 


१. 
२. अभिनयदपेण 
= 

रह. 
५. 
६. 
७. 


+ 
९. 


१५० 


नन्दिकेश्चरसं हिता ( नन्दीश्च रसंहिता ) 


. भरताणेव 


नन्दिकेश्वर-कारिका 
रुद्रडमरूद्धवसूत्राविवरण 

नन्दिभरत 

भरताथेचन्द्रिका 

ताकलक्षण, तालखादिलक्षण, तालाभिनय लक्षण 
नन्दिकेश्चरतिलक 

. योगतारावली 


११. प्रभाकरविजय 


१२ 


, छिगधारणचन्द्रिका 


१४ आ०न० 





न य क जणा ज क- > 
कयाय 


------- ~ ~ ~~~ 
ए षा त 3 क 


१ मी 





| 
। 
| 
| 








१०६ | आचाये नन्दिकेश्वर ओर उनक। नाटच-साहित्य 


१. नन्दिकेश्व रसंहिताः-- 


सिंहभूषाक के अनुसार नन्दिकेश्वर की प्रथम कृति 'नन्दिकेश्वरसंहिता' 

है ।* किन्तु यह्‌ ग्रन्थ आज अनुपलन्च है। केवल इसके उद्धरणमात्र मिलते है । 

“नन्दिकेश्वरसंहिता' नाट्यपरक ग्रन्थ प्रतीत होता हे। नन्दिकेश्वर ने महादेव से 
जिस नाटयवरेद का अध्यन क्रियाधा, उसीके आधार पर इस ग्रन्ध को रचना 

की होगी । पेप्ता अनुमान क्रिया जाता है कि "नन्दिकेश्वरसंहिता' में सम्वाद 
अभिनय, गीत, नृत्य, वा्य, रस॒ आदि नाटचशास्त्रसम्बन्धी विविध विषयो का 
विवेचन क्रिया गथा होगा। सम्मव दहै 'नन्दिकेश्चरसंहिता की कुछ खण्डित 
पाण्डलिपियां प्रप्त हुई हौं, जिसके आधार पर अभिनयपरक अध्यायो को जोड़कर 
'अभिनयदर्पण' ओर सङ्खातपरक अध्यायो को जोड़कर । भरताणेव' का सम्पादन 
क्रिया गया होगा । क्योकि ये दोनों ्रन्थ एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हे । 
'भरतार्णवः के प्रारम्भके चार अध्यायोंमे हस्तभिनयका विवेचन है । ग्रन्थ का 
प्रारन्भही हस्तमिनयसे हौता दै जिससे ज्ञात होता दै कि ग्रन्थके प्रारम्भमें 
कुछ ओर विषय रहे होगे जो किसी कारणवश नष्ट हो गये ओर अवशिष्ट भाग 
का प्रकाशन करा दिया गया । प्रो० रामकृष्ण कवि का भी यही अभिमत दहै कि 
नन्दिकेश्वर ने 'नन्दिकेश्वरसंहिता' की रचना की थी जिका अधिकतरभाग नष्ट हो 
हो गया किन्तु केवल पात्र सम्बन्धी परिच्छेद बच गया । वही अवशिष्ट अंश 
संभवतः वतमान "अभिनय दर्पण! है ।* रवुनाथ के 'सङ्धीतसुधा' नामक ग्रन्थ मे 
"नन्दीश्चरसंहिताः नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता ह। उनके अनुसार 
“ओौमापतम्‌' नामक ग्रन्थ जो सम्प्रति उपलब्ध है वह उसी संहिता का संक्षिप्त 
रूपान्तर है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ननिरकेश्वर के "नन्दिकेश्वरसंहिता 
नामकं ग्रन्थ का अस्तित्व अवश्य था, जो श्रष्ट एवं अपूर्णं दशा मे प्राप्त हुंजा होगा 
ओर उसी का सम्पादन “अभिनयदपेण' तथा "भरतार्णैव' के नामसे कर दिया 


होगा । 


२. अभिनयदपणः- 
'अभिनयदपंण' नन्दिकेश्वर की महत्त्वपूणे कृति है । इस ग्रन्थ का प्रथम 
प्रकाशन सन्‌ १९१७ में कैम्व्रिज से अंग्रेजी मे हुआ था । इसके अनुवादक श्रीआनन्द- 


कुमार स्वामी है । इनका यह्‌ अंग्रेजी अनुवाद 'मिरर आफ जेइचर' के नाम स 
प्रसिद्ध है। यह अनुवाद मद्रास गव्नमेण्ट ओरियन्टल छाङ्रेरी की तेलगू छिपि 





१. भारतीय साहित्य-संगीतपरम्परा ओर भरताणंव प्रृ° ६८ 
२. दि क्वाटंरखी जर्नल्‌ आफ द आच््न हिस्टोरिकल रिशचं सोसाइटी-भाग ३ प्ृ° २५ २६ 





३. 'संगीतसुधा' ( भारतीय संगीत का इतिहास प्रृ° ४९५ ) 
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की प्रति के आधार पर कियादहै जिसके सम्पादक श्री तिर्वेक्टाचायं है, किन्तु 
वेडकटाचायं हारा सम्पादित तेलगू लिपि के पृस्तक मकान करने पर दोनोंमें 
पर्याप्त अन्तर पाया जाता है । जेसे उक्त अंग्रेजी अनुवाद मे पाद-गति से सम्बन्धित 
मण्डल, चारी ओौर गति मृद्राएं छोड दी गई है जो अभिनय को समञ्चने में अत्यन्त 
महत्त्वपूणं है । इसके अतिरिक्त असयुतहस्त' के विनियोगो मे भौ यत्र-तत्र कछ 
विभिन्नताएं है ।* दूसरा संस्करण १९३४ ई०्में श्री मनमोहनघोषके द्वारा 
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । इस ग्रन्थ के सम्पादन के समय कई पाण्डुकिपियों 
का अवलोकन कियाथा। उन्हंजो पाण्डकिपियां प्राप्त हई उनका विवरण 
निम्नप्रकार हं 


१. प्रथम पान्डक्िपि मद्रास राजकीय प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहालय 
कीदहै। यह नागरी ल्पिमें लिखित तेलगू भाषा में हँ जिसका अन्वेषण 
श्री शेषगिरि शास्त्री ने १८९३-९ मे किया था । 


२. द्वितीय हस्तकिखित प्रति विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, बंगाल की हं 
जिसकी संख्या ३०३८ है । यह तेलगू भाषा मे ताडपत्र पर ल्खिीहूर्है। इस 
प्रतिमे २९पत्रहेँ। 

३. तृतीय हस्तलिखित प्रति अड्यार ग्रन्थालयः से प्राप्त कौ थौ जिसकी 
संख्या 110. २५ है । यह्‌ तेग भाषा मे ताडपत्र पर लिखी हुई है । इसमें 
५३ पत्र हैं । 

४. चतुथे हस्तलिखित प्रति भी (अडयार ग्रन्थालयः कौ तेलगर भाषामें 
ताडइपत्र पर छिखी हई है । जिसकी संख्या 211 0 ३८६ है । इस प्रति मे २८ 
पत्र हैँ जिनमे अनेक पत्र नष्टप्राय हें । 

५. पचम पाण्डुलिपि भी "अड्यार म्रन्थाल्य' की है। इसकौ संख्या 
7ा}९ ओर १४ पृष्ठ हैँ । यह तेलगर्‌ भाषा में कागज पर लिखी हुई है । 

उपयुक्त पांचों हस्तलिखित प्रतियों मे विदवभारती, शान्तिनिकेतन वाली 


प्रति को छोडकर शेष चारों प्रतियां अपणं है तथा इनके विषय.प्रतिपादनमें भी 
पाथक्य दृष्टिगोचर होता है । 


६. षष्ठ हस्तकिखित प्रति (भारतीय ग्रन्थाय" (19५12 ०१८८ [णश $, 
की हं जिसकी संख्या ३०२८ है । यह प्रति तेलगू भाषा में ह । 

७. सप्तम पाण्ड्ल्िपि “भारतीय ्रन्थार्य ( 17412 ०८८ [शर ) 
से प्राप्त की थी । इसकी संख्या ३०९० ह । यह्‌ देवनागरी लिपि मे ह्‌ । 


१. अभिनयद्पण ( घोष ) भूमिका पृ २. वही प° १४-१६, १८ 
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धारतीय म्रन्थाकथ से प्राप्त दोनों प्रतियों मे अभिनय एवं ताल को लिया 
गया है । इनकी पुष्पिका में 'इति आंजनेयः' लिखा हुआ हं जिससे ज्ञात होता ह 
किये हस्तकिखित प्रतियां किसी आंजनेय सम्प्रदाय से सम्बन्धित हं । 


श्रीमनमोहन घोष ने उपयुक्त हस्तकिखित प्रतियों का वैज्ञानिक अध्ययन 
कुर “अभिनयदपण' का शुद्ध एवं परिष्कृत संस्करण १९३४ मे प्रकाशित किया 
था । उनका यह संस्करण मुख्यतः विश्वभारती, शान्तिनिकेतन वाटी हस्तप्रति 
पर आधारित है किन्तु नवग्रहुलक्षण राजकीय हस्तलिखित प्रन्थाल्य, मद्रास की 
प्रति से लिया गया प्रतीत होता ह । इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के अन्तमें फुटनोट के 
स्पे रस ओर अवस्थाके लक्षण ओर प्रयोग भीं दिये गये वे राजकीय 
हस्तलिखित ग्रन्थाय मद्रास की प्रतिसे ल्यि गये दहै ।* इस प्रकार की घोष- 
महोदय ने विभिन्न सख्रोतोसे सामम्री एकत्रित कर अभिनयदपेण का शुद्ध एवं 
संशोधित संस्करण प्रकाशित कथाह । उनक्रा यह्‌ कायं अत्यन्त प्रशंसनीय हं । 


जैसा करि पहले बताया जा चुकाह कि श्रौ आनन्दकुमारस्वामीने १९१७ 
ई० हबेडं विश्चवविचालय, कभ्त्रिज से अभिनयदर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मिरर आफ 
जेश्वर' के नामसेक्रियाथा। उसका दूसरा संशोधित संस्करण १९३६ ई० मं 
नयूयाकं से प्रकाशित इजा । श्री अनन्दकूमारस्वापीने मिरर आफ जेरचर' के 
प्रथम इलोक की टिप्पणी में बताया ह कि अभिनषदपेण भण्डारकर प्राच्य विद्या 
शोध संस्थान, पूना में प्राप्त भरतार्णंव' नामक ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप हं। किन्तु 
अन्यत्र कहीं भी एसा कोई ठेख नहीं मिक्ता जिसके जाधार पर यह्‌ निरिचित रूप 
से कहा जा सके कि अभिनयदपेण भरताणेव का संक्षिप्त रूप हं । 


भरताणंवः-- 

'भरताणंव' नन्दिकंश्वर की एक अन्य महत्त्वपूणं कति है । इस ग्रन्थका 
प्रकारान श्री के वासुदेव शस्त्रद्वारा सरस्वती महक म्रन्थाल्य, तंजीर से 
१९५७ में हृजा ह । इस ग्रन्थ के प्रकाशन कं समय जिन पाण्डुलिपियों का संग्रह 
किया गथा था उनका विवरण निम्न प्रकार हं :-- 


१. प्रथम हस्तित प्रति भण्डाकर प्राच्यविद्या गोध संस्थान पूना से प्राप्त 
की थी जिसमे १०१ से ८१० इलोक प्राप्त हैँ । यह पाण्डुकिपि अपूणं है । 

२. द्वितीय हस्तकिखित प्रति मेर प्रच्यवि्या संस्थान से प्राप्त कीथी। 
यह पाण्डुलिपि अशुद्ध एवं अपृणं है । इसमें कृ अध्याओं का स्पा नहीं दी 
गई हे । | 


१; अभिनयदपंण ( घोष ) भूमिका, पृ १९। २. भरताणेव ( भूमिका ) प° ७। 
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३. तृतीय हरस्तलिखित प्रति सरस्वती महल, ग्रन्थाय, तंजौरकी है। यह्‌ 
पाण्डुलिपि भी अपृणं है । इसमे कुल पन्द्रह अध्याय ओर आसौ इलोकहैं। 
इसी के आधार पर प्रस्तुत प्रन्थ प्रकारित किया गया है । 


४. चतुथं हस्तलिखित प्रति राजकीय प्राच्यविदया, म्रन्थाल्य, मद्राससे 
प्राप्त की थी जिसकी तेलगू मे टीका है । 

इनमें भण्डारकर प्राच्यविद्य। गोध-संस्थान, पूनासे जो हस्तलिखित प्रति 
प्राप्त है उसके प्रथम भाग में विविध प्रकारके न्तेन एवं विशेष अभिनयो 
का प्रतिपादन है। द्वितीय भागम संकरहस्त ओर नाना्थेहस्तसे सम्बन्धित 
अध्याय है जिनका विवेचन प्रकाशित भरताणेव के षऽठ एवं दरम अध्ययोंमें 
किया गया है । प्रकाशित संस्करण के प्रथम तीन अध्याय (१-३) तक जो हस्त- 
मुद्राओं से सम्बन्धित हैँ वे सरस्वती महल, ग्रन्थालय, तथा भण्डारकर, प्राच्यविद्या 
गोध-संस्थान में प्राप्त पाण्डलिपियों की सहायता से पुनरद्धरित कगे गयेर्ह। 
ये तोनों अध्याय प्राच्पविद्या, संस्थान मैषुर वाली पाण्डलिपियोंमे भी उसी 
प्रकारै जसे तंजौर ओर पूना वाली पाण्डकिपयिोंमें हैँ । चतुथं अध्यायके 
प्रथम भाग जिसमे वृहस्पति के अनुसार हस्तमूद्राओंका विनियोग वणित है 
वह॒ भरताणेव का एक भाग रहै इसी अध्याय के दिती भाग में 
सरस्वती महल, तंजौर तथा प्रच्यविया, शोध-संस्थन, पूनासे प्राप्त पाण्डु- 
किपियों तथा मैसूर की पाण्डुलिपि के आधार परशिर ओर दृष्टि तथा पाट- 
भेद जोड दिये गयेहैं। शेष भागभरताणेवके हैँ जो सरस्वती महल, तंजौर 
की प्रति के आधार परप्रकाशित है । राजकीय पुस्तकालय मद्रास्तसे जो पाण्डकिपि 
प्रप्त है वह मुख्यतः भरताणंव से भिन्न थी अतः उसे भरताणंवमें नहीं जोडा 
गया हे । 

नन्दिकेडव र-रचित भरता्णंव के पाँच रूप प्राप्त होते हैँ । उनमें प्रथम रूप 
'नन्दिकेरव रसंहिता' है जिसका उल्टेख सिहभूपाक ने स ङ्गीतरत्नाकर की टीका 
मे किया है । सिहभूपाल के अनुसार भरताणेव' नन्विकेरवरसं हिता! का ही भाग 
है। दसरा रूप भरताणेव' है ` जिसमें चार हजार रोक हैँ । तीसरा भरताणेव- 
संग्रह हैजो दूसरे बलिका संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है । भरताणंव का चौथा रूप 
“गुहेश भरताणेव' है जिसक्रा सम्पादन गुदरैशने किथाथा। यहं परमशिवसे 
प्राप्त था । एसी प्रतीत होताहै कि तमिरूमे नटयया नृत्यक परम्पराथी 
उसी आधार पर यह प्रन्य सप्यादितदहै। पंचव भरत सेनापत्यम्‌" है। इपके नाम 
से पता चलता है यह संस्ृेत से तमिल भषामे अनूदित है । सेनापति ( स्कन्द ) 
ते इसका सम्पादन क्रिधाथा। इसक्पि इसका नाम 'भरत-सेनापत्यम्‌' पडादै। 
वतंमान भरताणंव जो सरस्वती महल, प्रन्थाल्यसे प्रकाशित है उसमे ९९२ 


१. भरतार्णंव ( भूमिका ) प° ४। 





| 
| 
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लोक ओौर पन्द्रह अध्याय हैँ । इसका अंगेजी तथा तामि भाषामें अनुवाददह। इस 
पुस्तक के अन्तमे परिशिष्टके अन्तगंत (भरतावणंकोश' का उल्लेख है । इसमे 
प्रारम्भमें सात सूत्र तथादो सौ पचास इलोक है जो अभिनय से सम्बन्धित ह । 
४. नन्दिकेश्वरकाशिका- 

नन्दिकेडवरकाशिका माहेद्वरसूत्रों की रोवदशन परक व्याख्या है। यह्‌ 
ग्रन्थ चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से १९६६ ईश्में प्रकाशित हुाहे। 
इस पर उपमन्यु की टीका मिलती है जो संस्कृतम हे । 
५. सद्रडमरूदूवसुत्रविवरण- 

इस म्न्य मे माहेश्वरसूत्रों की संगीतपरक व्याख्या है। वतंमान समय मं 
इसके तीन संस्करण प्रकादित हुए हें । प्रथम संस्करण न्यु इंडियन एन्टीक्वेरो' 
नामक पत्रिका में १९४३ मे प्रकाशित हुआ है ओर दूसरा संस्करण “जम्बरुजम्‌' 
( मद्रास म्यूजिक एकादमी ) मे अगस्त १९५२ में प्रकाशित हे" । तीसरा संस्करण 
सारस्वती-सुषमा वाराणसी मे विक्रमी सम्वत्‌ २०३७ मं 'खद्रडमरुद्धवसूत्र- 
विवरणम्‌" के नामसे प्रकाशित हं जिसके सम्पादक डा० पारसनाथ द्विवेदी 
प्रोफेसर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हं । इसमे शिव के डमरु से उत्पन्न | 
होने वाले नादो की संगीतात्मक व्याख्या है। | 
६. नन्दिभरत- | 

नन्दिकेश्वर की (नन्दिभरत' नामक एक कृति का उल्लेख मैसूर तथा कूं ॥। 
की हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में है । इसके अतिरिक्त वेदिक शोध संस्थान | 
होशियारपुर के हस्तलिखित ्रन्थालय में नन्दिभरतम्‌' नामक एकं कृति विद्यमान 
। है । जिसकी संख्या ५६२४ है ओर तीन पत्र हं । नाटचशास्त्र के काव्यभाला 
| संस्करण के अन्तिम अध्याय की समाप्ति पर नन्दिभिरतसंगीतपृस्तकम्‌' छ्िखा 
| हुआ है* । इससे ज्ञात होता है कि नन्दिकैदवर का संगीत पर कोड ग्रन्थ अवश्य 
| 





रहा होगा, जिसके आधार पर उक्त उद्धरण लियागया होगा। सम्भव है 
वह॒ ग्रन्थ 'नन्दिभिरत' ही रहा हो । इसके अतिरिक्त तामि भाषा में 'पंचभरतम्‌' 


नारदने इस ग्रन्थमे संगीत के पाच रूपों पर विचार किया होगा जो 
नतन या नाटच से विदोष सम्बद्ध रहा होगा अतः इसे 'पंचभरतम्‌' गया कहा है । 
भरतसे सम्बन्धित पांच नाम आतेहै-आदिभरतम्‌ नन्दिभरतम्‌ अजंनभरम्‌, 
हनमद्‌भरतम्‌ ओर मतङ्खभरतम्‌* । अधिक सम्भवरहैकि इनर्पाँचों भरतोके 


| १. स्वतन्त्रकलाशास्त्र, भाग १ प्रृ० ५४३ । २. भारतीय संगीत का इतिहास, प° ४६५ । 
| ३. समापश्चार्यं नन्दिभरतसंगीतपुस्तकम्‌ ( नाटचशास्त्र काव्यमाला संस्करण अन्तिम 
1 
। 
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नामक एक कृति मिलती है, जो नारद से सम्बन्धित बताई जाती है" । सम्भवतः 
्‌ 


पुष्पिका ) । 
४. भारतीय साहित्य ( संगीत परम्परा ओर भरतार्णव ) पृ० ६९। ५. वही । 
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सिद्धान्तो का इसमे सम्पादन हो इसलिए इसका नाम 'पंचभरतम्‌' पड़ा हो, क्योकि 
शारदातनय ने भी 'पंचभरतम्‌'+ नामक ग्रन्थ का उल्टेखकिप्रा है जिसमे पाचों 
भरतो के सिद्धान्तो का सम्पादन रहा होगा । इससे स्पष्ट है कि गारदातनय को 
पंचभारतीयम्‌ ग्रन्थ कापताथा। इन पाचों भरतोंमे नन्दिभिरतका भौ नाम 
है अतः उन्हीं के नाम की नन्दिभरतम्‌' नामक कोई संगीत को पुस्तक रही होगी, 
जिसकी चर्चा पंचभारतीयम्‌ मे टै । 


७. भरताथचद्िका- 

नन्दिभरतके नाम की एक अन्य कृति भरताथेचन्दरिका' मद्रास मे हस्त- 
लिवित ग्रन्थों की सूची मे उपलन्धदहैर। किन्तु भरताणेव के दशम अध्याय के 
अन्तमे पावती कोडइस ग्रन्थ का रचयिता बताया गयाहै। जिनमे नानाथ 
हस्तमुद्राओं का विस्तारसे विवेचनथा ओर नन्दिकेश्वर ने उसे संक्षिप्त करिया 
था । ठेस प्रतीतहोतादहैकि पावती द्वारा लिखित उस म्रन्थमे संक्षेपकर्ताके 
रूप मे नन्दिकानाम रहाहो ओर कालान्तर पं नन्दिभरत को उसका लेखक 
मान छखिया गया हो। 
८. ताललक्षण, तालादिलक्षण एवं तालाभिनयलक्षेण -- 

ये तीनों कृतियां नन्दिकेश्वर की बताई गई ह। जंसा कि इसके नामसे 
प्रतीत होता है इनमें तार के सम्बन्धमें विवेचन किया गया होगा। इनमें 
तालखक्षणः' नामक ग्रन्थ का उत्व पेष मन्धा्य, तंजोरमे वना दारा 
वर्गीकत संस्कृत की पाण्डलिपियों कौ सूचीमेहं। 


&. नन्दिकेश्वरतिलक- 

नन्दिकेड्वर की एक अन्य कृति 'नन्दिकेश्वरतिकक' राजकीय प्राच्यविद्या 
हस्तलिखित ग्रन्थाय मद्रास की हस्तलिखित प्रन्थोंकीसूचीमेंभागर३ वगं १ 
ग्रन्थसंख्या २५९५ पर उल्किखित हैँ । ईसके नाम से ज्ञात होता है कि नन्दिकेरवर 
ने अपने नाम पर ग्रन्थ का नाम रखा होगा । 


१०. योगतारावलो- 


नन्दिकेडवर का योगतारावलीः नामक एक अन्य ग्रन्थ भी राजकीय 
प्राच्यविद्या हृस्तकिखित ग्रन्थालय मद्रास की हस्तलिखित गन्थों की सूचीमेंभाग 
४ मे उपलब्ध हु । जिसकी ग्रन्थसंख्या ३३०८ बी तथा वी ४४०३ सी० हे । 


१. भावप्रकारन । २. भारतीय संगीत का इतिहास परृ° ६४५ । 
३. भरताधंचन्द्रिकायां भूधरराज्यदुहितृरचितायाम्‌ । 
नाना्थंहस्तमृद्रा सुमते बहुधास्ति तत्र संक्षिप्तम्‌ ।॥ ( भरताणव १०।६३६ ) 





































































११२ | आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


११. प्रभाकरविजय- 

नन्दिकेडवर की एक अन्य कृति श्रभाकरविजय' का उत्टेख राजकीय 
प्राच्यविद्या हस्तलिखित ग्रन्थाय की पाण्ड्लिपियों को सूचौमे भागयवग 
मे है) इसकी ग्रन्थसंख्या ४९०९ है । यह पूवेमीमांसा का ग्रन्थ हे। 


१२. लिगधारणचन्रिका- 

नन्दिकेश्वर की एक रचना लिगायत डौवधमं से सम्बन्धित 'लिगधघधारण- 
चन्द्रिका का पता चला दहै, जो राजकीय प्राच्यविद्या हस्तटिखित ग्रन्थाख्य, 
मद्रास की हस्तलिदखितम्रन्थोकी सूचीमेंभागय्वगे १ ग्रन्थ संख्या ३४३३ पर 
उल्लिखित हे । 


राजशेखर ने काव्यमीमांसा मं नन्दिकेरवर को रसशास्त्र का अधिकारी 
विद्वान्‌ बताया है" । इससे ज्ञात होता है रसशास्त्र पर भी उनका कोटं ग्रन्थ 
था, किन्तु आज वह्‌ उपलब्ध नहीं है । वात्स्यायन ने उन्हें (कामसूत्र' का टेखक 
बताया हैर । पंचसायक मे भी नन्दिकेदवर को कामशास्त्र रचयिता बताया हैर । 
श्री घोष मदोदयका मतद कि उप्यक्त सभी ग्रन्थ नन्दिकेडवर के नहींहो 
सकते । इनमें सम्भव है इनमें अभिनयदपंण, रुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण, नन्दिकेदवर- 
कारिका, ताल लक्षण एक ही नन्दिकेडवर की रचनां हो, क्योकि संगीतरत्नाकर 
के रचयिता शाङ्गंदेव ने नन्दिकेडवर को संगीत, ताल, अभिनयके अधिकारी 
विद्वान्‌ के रूप में उत्टेख किया हे । 
अभिनयदपेण तथा उसका वणयविषय- 


भारतीय नाटचपरम्परा मे अभिनयद्पण का प्रमुख स्थान है । अभिनय- 
दर्पण आं गिक, वाचिक, आहायं ओौर सात्विक इन चार प्रकार के अभिनयो में 
मुख्यतः आंगिक अभिनय का विवेचन करता है । इसका मुख्य कारण यह्‌ प्रतीत होता 
है कि नट-नटी को अभिनय एवं नृत्य की शिक्षा देने के किए आंगिक अभिनय प्रमख 
उपकरण है । म्रन्थके प्रारम्भ में नन्दिकेदवर नटराजराज शिव की वन्दना करते 
है कि "यह्‌ समस्त विडव जिनका आंगिक अभिनय है यह सम्पूणं वाङ्मय जिसका 
वाचिक अभिनय है यह ्रहमण्डल चन्द्रतारादि जिनका आहायं अभिनय हं ओर 
जो स्वयं सात्विक अभिनय स्वरूप हैँ उन नटराज भगवान्‌ शंकर को हम 
नमस्कार करते है" । बन्दना करने के उपरान्त नन्दिकेडवर नाट्य-परम्परा 


१. रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः ( काव्यमीमांसा प्रथम अध्याय ) 


२. कामसूत्र ( वात्स्यायन ) १।१।८ । ३. अभिनयदर्पण ( भूमिका ) प° ७६। 
आद्धिकं भवनं यस्य वाचिकं सवंवाङ्मयम्‌ । 


आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं दिवम्‌ ॥ ( अभिनयदर्पण १।१ ) 








चतुथं अध्याय / ११३ 


का उल्लेख कियाहै। पितामह ब्रह्मासे भरतको तथाशिव एवं पावती के 
सहयोग से तण्ड्‌ को, तदनन्तर बाणासुर की आत्मजा उषा, ब्रज की गोपियों तथा 
सौराष्ट्‌ की ललनाओं में प्रवत्तित होती हुई यह परम्परा पीदी-दर-पीढी 
बढती गयी । तदनन्तर नादट्‌्यशास्व्र की प्रगंसा करते हुए उसे धमे, अथे, काम 
ओर मोक्ष का प्रदाता बताया गयादहै। यह नाट्यशास्त्र कीत्ति, प्रागल्भ्य, 
एवं पाण्डित्य को बढाने वाका, उदारता, स्थिरता, धयं एवं सुखोपभोग का 
प्रदाता, दुःख, शोक, पीडा, निर्वेद एवंखेदका विनाशक है। इतना ही नहीं 
बल्कि ब्रह्मानन्द से भी अधिक आनन्द को देने वालाह तभीतो नारद जैसे 
मुनियों के मनकोभीहुरण करलेताहे^। 


नन्दिकेश्वर ने इस नाट्यवेद को अभिनयकी दृष्टिसे तीन प्रकार का 
बताया है-- नाट्य, नत्त ओर नृत्य । उसके बाद उन्होने अभिनयके प्रयोगकासमय 
निदिष्टकियादहै किनाटय ओौरनत्यका प्रयोग विशेषकर पर्वों ओर त्योहारों 
पर करना चाहिए ओौर नत्त का प्रयोग राज्याभिषेक, यात्राकाल, तीथंयात्रा, 
वि वाहसंस्कार, प्रियजनों के समागम, नगरप्रवेश, गृहप्रवेश, पुत्रजन्मोत्सव आदि 
समारोहों पर करना चाहिए । उसके पड्चात्‌ नाट्य, नृत्त एवं नृत्य का लक्षण 
निरूपित करने के पश्चात्‌ अभिनय के प्रयोग का स्थान बताया गया दहै कि अभिनय 
के प्रयोग के लिए सभा ( परिषद्‌ ) आवद्यकहै। नाट्यसभाके लिए एक 
सभानायक चुना जाना चाहिए जो दया-दान-दाक्षिण्यादि गुणों से विशिष्ट नाट्य- 
विद्या में कुशर, गुण-दोष के विवेक को जानने वाला, न्याय करने वाला एवं 
पुरस्कार-वितरण में कूर आदि गणो से युक्त हो । इसी प्रकार सभा के संचालन 
कं लिए एक मन्त्रीका भी होना आवश्यक है। मंत्री विविध भाषाओं एवं 
भाषणकेला मे निपुण, नाट्यकलाकोशर आदि गुणो से युक्त, गुण-दोष विवेचन 
मे कुशल, नीतिनिपुण एवं कलावित्‌ आदि गणो से युक्तं होना चाहिये । नाद्य- 
सभा में सभानायकं को पूर्वाभिमुख बेठना चाहिए । उसके दोनों ओर कवियों 
मित्रों एवं मित्रो को बेठना चाहिए । रंगके मध्यमे नत्तंक ओर नर्तकी ओर 
उसके दक्षिण ओर तालधारी ओर दोनों ओर मृदंगवादक तथा उन दोनों के बीच 
मे गीतकार एवं स्वरकार का स्थान होना चाहिए। इस प्रकार रंगमण्डली को 
रंगमंच पर यथास्थान बैठना चाहिए । 


तदनन्तर पात्रों को योग्यता आदिका वणेन कियागयाहै। रंगमंच पर 
अभिनय करने वाली अभिनेत्रीको युवती, सुन्दरी, स्थूल एवं उन्नत स्तनो 
वाली कलाकुशल, कमनीया, प्रगल्भा, विशालनेत्रा, गीत, वाद, ताल के अनुसार 





१. अभिनयदपेण २-१० । २. अभिनयदपंण ११-१२। 
१५ आ० न० 





॥ ११४ | अ।वायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


|| अभिनय करने में दक्ष, बहुमूल्य वस्त्रादि धारण किए, प्रसन्न मुख वाली इत्यादि 
| गुणों से युक्त होनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ नतकी की दस अथोग्यतां भी बताई 
गई है । पूष्पाक्षी, केशटीन, स्थूलोष्ठी, लटके हुए स्तनो वाली, अत्यन्त मोटी, 
। अत्यन्त दुबली, बहुत लम्बी, बहुत छोटी, ( नादी ) कुबड़ी ओर स्वर-माधुयं 
| रहित नक्तंकी अयोग्य समञ्ली जाती है। नतकी को मधुर आवाज वाली सुन्दर, 
नीले रंगकेडोरेमे पिरोपे गये घुंवरू पहनना चाहिए । तदनन्तर रंगमंच की 
अधिष्ठात्री देवी, विघ्न विनायक गणेश, नटराज शिव, द्यावापृथिवी वाद्य यन्तो 
| की आराधना एवं वन्दना कर गुरुकी आज्ञासे सुन्दर वेशभूषा धारण कर 
| विध्न-बाधा की निवत्ति के किए छोकाम्युदय की कामना से, देवताओं को प्रसन्न 
| करते के लिए दशको के ठेश्व्यं अभिवृद्धि के लिए, नायक एवं पात्रों के श्रेयः कं 
| लिए ओर नाट्यविद्या की सफकता कं लिए पुष्पाञ्जकि अपित करे। इस प्रकार 
पूवेरंग की विधि समाप्त कर गीत, भाव, अभिनय एवं ताल से युक्तनृत्यकरना 
| 
| 





चाहिये । नृत्य के समय वाणीके द्वारा गायन करना चाहिये, हस्तमुद्राओं कृ 
द्रा गीतकं अभिप्राय को, नेत्रसंचार्नद्वारा भावोंको ओरपरों हवाराताल 
एवं छन्द की गति को प्रदशित्त करे । नृत्य के समय जिस दिशा मे हस्तसचालन 


| | करे, उधर ही दष्टिक्षेप करे जिस दिशामें दृष्टिक्षेप करे उधर ही मन रगापे 
| | जिधर मन हो तदनुसार भावप्रदशेन करे, ओर भावाभिव्यक्ति कं अनुषार 
| रसमुष्टि करे" । | | 


| दस प्रकार अभिनय विद्या का विधान करने के पश्चात्‌ नन्दिकेश्वर ने 
। अभिनय का निरूपण क्रिया ह । उन्होने अभिनयके चार प्रकार बते 
| आंगिक, वाचिक, आहार्यं ओर सात्विक । अंगों के द्वारा प्रदशशित क्रिये जाने वाले 
|| अभिनय को आंगिक, वाणी के द्वारा प्रदश्शित किथे जने वलि अभिनय को 
| वाचिक, हा रकेथूरादि से सुपञ्जित होकर किये जाने वलि अभिनय को आहायं 
| ओर सात्विक भावोंके द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाके अभिनय को सात्विक 
अभिनय बताया गथा है । उसके परचात्‌ आंगिक अभिनय कं तीन प्रकार बताये 
है--अंग, प्रत्ंग ओर उरपांग । शिर, हस्त, उर. ( वक्षस्थल ) पाडवं, कटि ओर 
पादये छः अंग हैँ । इधी प्रकार स्कन्ध, बाहु, पीठ, उदर, उर, जंघा ये छः प्रत्यंग 
ओर नेत्र, भौँह, पुत्तलियां, कपोल, नासिका, कुंहनियां, अधर, दांत, जिह्वा, 
ठोदी, मुख, ओर शिरोऽङ्गये बारह उपांग निर्दिष्ट किये । नन्दिकेश्वर ने 
केवर इन्हीं अभिनयो का वणंन किया है जो अभिनय कं लिए बहुत उपयोगी हं 
ओर जिनका स्वतः संचालन हो जाता है उन्हें छोड दिया हे । 





त 
| । १. अभिनयदपंण २३-३७ । ४ 2 अभिनयदपण ३८ । 
| ३. अभिनयदर्पण ३८-४८ । 








चतुथं अध्याय ११५ 


नन्दिकश्वर ने शिरोऽभिनय कं सम, उद्वाहित, अघोमूख, आलोलित, धृत 
कम्पित, परावृत्त, उक्षिप्त ओर परिवाहितयेनौ भेद, दष्टि अभिनयके सम, 
आलोकित, साची, प्रलोकित, निमीलित, उल्लोकित, अनुवृत्त ओर अवलोकित 
ये आठ भेद, ग्रीवाभिनय के सुन्दर तिरश्चीना, परिवत्तिता ओर प्रकम्पितायें 
चार भेद, उनकं लक्षण एवं विनियोगो कं निरूपण करने कं परचात्‌ हस्ताभिनयों 
का विवेचन किया है । नन्दिकेश्वर ने हस्तभिनय के प्रथम दो प्रकार बताये 
असंयुतहस्त ओर संयुतहस्त । उनमें असंयुतहस्त कं पताक, त्रिपताक, अधं 
पताक, कतंरीमुख, मयूर, अधंचन्द्र, अराल, शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, 
कटकामुख, सूची, चन्द्रकला, पद्मकोरा, सपंशिर, मृगरीषे, सिहमृख, कांगुल, 
अलपद्य, चतुर, भ्रमर, हसासय, हुसपक्ष, संदंश, मूकुल, ताम्रचूड ओर त्रिद्ूलये 
अटञाइस एवं मतान्तर से चार भेद ओर संयुतहस्त कं अंजलि, कपोत, ककंट, 
स्वस्तिक, डोला, पष्पपुट, उत्सगं, शिवलिग, कटकावधेन, कत्तं री, स्वस्तिक, शकट, 
शंख, चक्र, सम्पुट, पाश, कोलकं, मत्स्य, कमे, वराह, गरुड़, नागबन्ध, खट्वा 
ओर मेरुदण्ड ये तेइस प्रकार, उनके लक्षण एवं विनियोग निरूपण करने के 
पञ्चात्‌ सोलह देवहस्ताभिनय, दस दशावतार हस्ताभिनय, पांच तज्जातीय 
हस्ताभिनय, ग्यारह बान्धव हस्ताभिनय, नौ नवग्रह हस्ताभिनय के लक्षण एवं 
विनियोग बताये गये हैँ । तदनन्तर स्थानक, आयत, आलीढ, प्रत्यालीड, प्र्कुण, 
प्रित, स्वस्तिक, मोटित, समसूची ओर पाइवव॑सूची ये दस पादमण्डल, समपादः, 
एकपाद, नागबन्ध, पेन्द्र, गारुड ओर ब्रह्मस्थान ये छः स्थानक पादाभिनय, अलग, 
कत्तं री, अइव, मोटित ओर कृपारुग ये पांच उत्परुवन पादभिनय उत्प्टृत, चक्र, 
गरुड, एकपाद, कुचित, आकाश ओर अंगये सात श्रमरी पादाभिनय, चलन, 
सरण, चंक्रमण, वेगिनी, कुहन, लृठित, लोलित ओर विषम ये आठ चारी पादा 
भिनय एवं उनके लक्षण वणित हैँ \ । 


इस प्रकार अभिनय कं उपयुक्त भेदों कं अतिरिक्त गतिभेदो ( चालो ) 
का निरूपण किया गयाहै। हंसी, मयूरी, मृगी, गजलीला, तुर्गिणी, सिही, 
भृजंगी, मण्डूकी, वीरा ओर मानवी ये दस गति (चाले )हैँ। इसी प्रकार 
मण्डल, उत्पक्वन, भ्रमरी, चारी ओर गतिभेदों का वणेन किया गया है । इसक 
अतिरिक्त इसकं ओर भीभेदहो सकते है। इस प्रकार अभिनयदर्पेण कं वण्यं 
विषय का संक्षेप मे वणेन किया गथाहै। 
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भरता्णव ओर उसका वण्यविषप्रःः- 


'भरतार्णव' नाट्यशास्त्र का महत््वपुणे ग्रन्थ है । यह्‌ नन्दिकंश्वर की अपूणं 
रचना हं । इस ग्रन्थका प्रारम्भ हस्ताभिनय से होता हं । इसमें कुल पन्द्रह अध्याय 
है जिसमे अभिनय, ताल एवं नृत्य की विविध विधार्ओ पर विचार किया गया 
हे । भरतार्णव क प्रारम्भ के चार अध्यायं में नन्दिकेश्वर ने हस्त, दृष्टि एवं पाद 
के भेदोंका प्रतिपादन किथागयाह। इसके प्रथम अध्याय में अकयुत हस्त कं 
सत्ताहस भेदो का निह्पण किया गया ह । उनके नाम हैँ: पताक, त्रिपताक, 
अर्धपत।क, कत्तं रीभुख, मयू रहस्त, अधे चन्द्र, अराल, शुकतुड, मुष्टिहस्त, शिखर, 
कपित्थ, खटक। मुख, सूचीहस्त, पद्यकोश, वाणाहस्त, सप॑ंशीषं, सिहमुख, कागूल 
अलपल्लव, चतुहंस्त, भ्रमण, हंस।स्य, हंसपक्ष, संदंश, मृकरुल, ता च्रचूडहस्त । 
दवितीय अध्याय में संयुतहस्ताभिनय के पृष्पपुट, अंजलि, चतुररम, त्रिपताक 
स्वस्तिक, कतं रीस्वस्तिक डोला, अवदहित्थ, वर्धमान, पताक स्वस्तिक, उत्तान 
वंचित, कलश, पक्षवंचित, उत्सं ग, तिलक, नागबन्ध ओर तिलकहस्त कं सोकह्‌ 
भेद बताये गये दँ । तृतीय अध्याय में नृत्तहस्त कं उदवृत्त, तलवक्त्र, विभ्रकोणं, 
गजदन्त, आविद्धवक्तर, सूचिवक्त्र, रेचित, अधंरेचित, पल्लव, नितम्ब, केशबन्ध, 
लता, करि, दंडपन्न, ज्ञान, मुद्रा, ऊ्वमण्डल, पादवंमण्डल, उरोमण्डल, नलिनी 
पद्मकोष, कपोत, मकर, इन वादस भेदो का निरूपण है । चतुथं अध्याय में 
वृहस्पति के मतानुसार पताक, त्रिपताक, कतरी, अधंचन्द्र, अराल, गुकतुण्ड, 
मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटकामुख, सुचीमुखपद्यकोश, बाण, सपंशीषं, सपंचतुर, 
चलपपंकर, मृगशीषे, सिहमुव, कागूल, अलपद्य, चतुर, खंडचतुर, हंसास्य, 
हंसपक्ष, संदंश, मुल, ओौर ताम्रचूड इन सत्ताइस हस्तभिनयों का ओर अधिक 
विवेचन किया गयादहै। इसके अतिरिक्त इसी अध्यायमे घुतम्‌, विधुतम्‌, 
आधुतम्‌, अवधुतम्‌, कम्पितम्‌, आकम्पितम्‌, उद्वाहितम्‌, परिवाहितम्‌, अंचितम्‌, 
निकुचितम्‌, परावृत्तम्‌, उत्क्षिप्तम्‌, अधोमुखम्‌, लोकितम्‌, तियंड्‌, नतोन्नतप, 
स्कन्धानतम्‌, आरात्रिकम्‌, समम्‌, पारर्वामिमूखम्‌ ये उन्नीस प्रकार के शिरोमेद 
बताये गये हे । उसके पडचात्‌ इसी अध्याय में कान्ता, हास्य, करूणा, रौद्री, वीरा, 
भयानक, बीभत्सा, अदुभृता, आठ प्रकार की रस दृष्टि; स्निग्धा, हृष्टा, दीना, 
रुद्धा, दुप्ता, भयान्विता, जुगूप्सिता, विस्मिताये आठ प्रकारक स्थायीभाव 
दुष्टियों ओौर शून्या, मलिना, श्रान्ता, लज्जिता, शंकिता, मुकुला, अधंमुकूला, 
ग्लाना, जिह्या, कुचिता, वितकिता, अभितप्ता, विषष्णा, ललिता, आकेकर, 
विकोशा, विभ्रान्ता, विप्ता, त्रस्ता, एवं मदिरा इन बीस प्रकार कौ व्यमिचा- 
रिद्ष्टियों का विवेचन क्रिया गया है । तदनन्तर चल्‌, संक्रमण, सरण, कुहन, 
लृठित, लोखन, विषमसंचर ये आठ मेद ओर इसकं अर्तिरक्त आचित, कुंचित 
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सूचि, अग्रतलसंचर, उद्वाहित, समसारिका, अधंपुराटिका, स्वस्तिक, स्फुरिका, 
निकटक, तलोतकषेप, पृष्ठोतक्षेप, वेष्टन, अर्धंस्वकितिक, खत्ता, पुराटिका, प्रावृत्य, 
उद्रेण्ठित, उल्लोक , कयाक्षेप, इन अन्य पादभेदों का तथा पांच ओौरभेदों का 
निरूपण किया गया हुं । 


पंचम अध्याय मे आयत, अवरित्थ, अश्वक्रन्त, मोटित, विनिवृत्त, एेद्र 
चन्द्रिक, चाण्डिक, वैष्णव, समपाद, वैशाख, मण्डल, आलीढ, प्रत्याकाढ, साम्य- 
पाद, स्वस्तिक, वर्धमान, नन्यावते, चतुरख, पाष्णिपीड, एकपार्वं, एकजानु, 
परिवत्त, पृष्ठोत्तान, एकपाद, बाह्य, वैष्णव, शव, गारुड, समशुची, विषमश्च, 
कुर्मासन, नागधर, वत्ती प्रकारके स्यानकों का प्रतिपादन किष गयाह। 
इनमे सात पुरुषजाति, सात स्व्रीजाति ओर अशारहु मिधित जतियों का 
विवेचन है । ये सभी स्थानक करणो के अंगह्प में प्रस्तुत कयि गयेदहे। 


षष्ठ अध्याय मे उपर्युक्त बत्तीस प्रकार के स्थानकोंके विनियोग तथा 
सत्तरह प्रकार के संकरहस्तों के विनियोग का विवेचन करिया गयाह। इनमें 
कांगूल, पद्यकोश, सूची, अधंचन््र, अराल, रेखाहस्त, मुष्टि, पताक, स्पशौ, 
अल्पद्म, हंसपक्ष, नखहंस, सृगशीषे, अधमृगशीष, सामान्य संकर हस्तो के 
विनियोग ओर अवरध्याविज्ञेषसे सम्बन्धित हस्त तथा जाति हस्तोंके विनियोग 
बाणित है । इन संकर हस्तो का निरूपण एक विशेष उद्देश्य से किया गया है । 


सप्तम अध्यायमे तालोंका वणेनदहै। प्रयमतालके छः अंग बताए गए 
है द्रत, लधु, गुर, प्टृत, काकपद, हंसपद, जौर विराम । इन छौं प्रकारके तालं 
के लक्षण एवं उनकी अभिव्यक्ति के स्वरूप बताए गये हैँ । उसके बाद तारखांगों के 
घातादि प्रकार तथा विरामके नियम बताये गये है। तदनन्तर चचचत्पुट, 
चाचपुट, षट्पितापूत्रक, सम्पकवेष्टाक, उद्धट, आदिताल, दपंणतालः, चच्चरी, 
सिहलीला, कन्दर्प, सिहविक्रम, श्रीरंग, रतिरील, परक्रम, प्रत्यंग, गजलील, 
विभिन्न, वीरविक्रम, हंसलील, वणंभिन्न, राजचूड़ाणि, र ङ्गद्ोतन, राजतालः, 
सिहविक्रीडित, वनमाली, चतुरश्लवणं, यवण, मिश्नवणे, वणंताल, खण्डवणताल, 
रङ्खगप्रदीप, हंसनाद, सिंहनाद, मल्लिकामोद, शरभलीकर, र ङ्गाभरण, तुर ङ्गुलील, 
सिहनन्दन, जयश्री, विजयानन्द, प्रतिताक, द्वितीयक, मकरन्द, कीतिताल, 
विजयता, जयमंगल, राजविद्याधर, मंठताल, नेत्रमंठ, प्रतिमंठ, जयताल, 
कुडक्क, निःसासक, निस्सानुक, क्री डाताल, त्रिभंगी, कोकिलग्रिय, श्री कीत्तिताल, 
विन्दुमाली, नन्दन, श्रीनन्दन, उदुवीक्षण, मंठिकातार, आदिमल्च, वणंमख्च, 
डे ङ्कीता, अभिनन्दन, नवक्रीड, मल्लतार, दीपक, अनंगताल, विषमताल, 
नन्दीताल, मुकरन्दताल, कषु क, एकताल, ये सतहत्तर ता तदनन्तर पणंककाल, 
खण्डकंकाल, समकंकाल, असमकङ्काक, ये चार कङ्कालाल तत्पहचात्‌ ज्ञोबड, 
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पणताल, अभंगताल, रायवंकाल, लघृदोखरताल, दरूतशेखरताल, प्रतापशेखरताल, 
गजज्ञम्पा, चतुमु खतार, पाताल, प्रतिमटचताल, तुतीयताल, वसन्तताल, 
ललिततारु, रतिताल, करणताल, षट्ताल, वधंन, वणंताल, राजनारायणताल, 
मदनतार, पावंतीलोचनताल, गारुगीताल, श्रीनन्दनताल, जयताल, लीलाताट, 
विलोकितताल, टलितागप्रियताल, जनकताल, लक्ष्मीशताल, ओर भद्रवाण ये इक- 
तीस ताल इस प्रकर एक सौ बारह तालो का विवेचन किया गया है। इसमे 
कद्कालतालके चारोंभेदोंकी एक संख्या मानीजाय तोतालोंकी संख्याएक 
सौनौहोजातीदहै। 


अष्टम अध्यायमें चारीका निरूपण किया गयाहै इनमे समप्रक्षचारी, 
सीरिकाचारी, अग्रलृप्ता चारी, तिधुल्टीलाचारी, खंगबन्धचारी, रेखाबन्धचारी, 
खृटितोल्ललिताचारी, कुण्डलावत्तंकाचारी ये नौ प्रकारके आकाशचारी ओर 
समपाद, चाषगति, स्थितावत्ती, विच्यवा, उदृवृता, अडिडता, वक्त्रवन्धा, 
जनिता, उत्स्यन्दिता, स्यन्दिता, शकटास्या, अपस्यन्दिता, सत्रोत्सारितमत्तरी, 
मत्तटी, अध्यधिका ओर एकाक्रोडिता ये सोलह प्रकार भूचारी विवेचित है । 


नवम अध्याय मे अंगहारो का विवेचन है। पहले कलित, विक्रम, कार- 
णिक, विचित्र, विकल, भीम, विकृत, उग्रतर, ओर शान्तज ये नौ अङ्खहार बताये 


गए हैँ । बाद में ललित अंगहार के पांच प्रकार, विक्रमकं तीन रूप, कारुणिक के 
चार प्रकार, विचित्रकेदोरूप, विकलकेदोरूप, भीमकेदो रूप, विकृत के 
दो रूप, उग्रतरकेदो रूप, ओर शान्तज अंगहारके भीदो रूप बताएगएदहँ। 
इन नवों अङ्खहारो का विवेचन रस कीदुष्टिसे किया गयाहै। इनमे ललित 
अङ्खहारके पाचों प्रकार श्छुगार रस को सूचित करतेरहँ। इसी प्रकार विक्रम 
अङ्खहार वीररस, कारुणिक अंगहार, करुणरस, विचित्र अङ्खहार अद्भत रस, 
विकल अङ्खहार, हास्यरस, भीम अङ्कृहार भयानक रस, विकृत अङ्खगहार 
वीभत्सरस, उग्रतर अङ्खहार रौद्ररस ओर शान्तज नामक अङ्खहार शान्तरस 
को सूचित करते हैँ । अन्त में अंगहारों का सामान्य लक्षण बताया गया है । नन्दि- 
केश्चर ने चित्र-विचिव्र, ता, ख्य एवं करणो के संयोग से अङ्खहारो की उत्पत्ति 
बताई है । भरताणंव में अङ्खहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अन्यमतों काभी 
उल्लेख किया गया हे । 


दशम अध्याय में पा्वेतीप्रयुक्त नानाथंहस्तमृद्राओं का प्रयोग विभिन्न 
उहेश्यों के लिए वर्णित है । ये नानाथहस्त निम्नप्रकार हँ संदंश, हंसपन्न, मृग- 
शीषं, अधंमुकुल, मुकुल, अधं चन्द्र, वेष्णव, पताकचतुर, शिखर, कपित्थ, षडतु- 
हस्त, कालामानहस्त, पृष्पहस्त, ताडनहस्त, वेदहस्त, चतुरुपायहस्त, संयमहस्त, 
राक्तित्रयहस्त, षडतन्व्रहस्त, भरूतभविध्यद्वर्तमानहस्त, प्रयोगहस्त । 





चतुथं अध्याय । ११६ 


एकादश अध्याय में नौ प्रकार के शुङ्गनाटूय का निरूपण किया गया हे । 
नन्दिकेश्वर ने बताया है कि दिवविधचारी, अङ्खहार ओर स्थानकों के सयोगसे 
जो नृत्य प्रस्तुत क्रिया जाता है उपे शुङगनाट्‌य' कहते हैँ । इस नृत्य मे आकाश- 
चारी, अन्त में भूतचारी ओर म्यम अङ्खहारोंका प्रयोग होता है। 


द्वादश अव्थाय में जुङ्गनाट्य का रदस्य तथा स्थानकों के विनियोग 
तथ। स्थानकहस्तसंयोग का विवेचन किया गया हे । 


त्रयोदश अध्याय में सप्तकास्यो का निरूपण किया गया है । प्रथम दक्षिण- 
भ्रमण, वामश्रमण, लीलाभ्रमण, भूजंगश्रमण, विदयुल्ध्रमण, ओर ऊध्वंताण्डव ये 
सात शुद्ध ताण्डव निरूपित किए गये हैँ । इनमें ताण्डव के गति, करण, चारी एवं 
तालो का भी विवेचन है । तदनन्तर देशीताण्डव के निकूंचित, कुंचित, आकरं चित, 
पारवकचित ओर अवं कुंचित ये पांच प्रकार बताए ओौर उनमें प्रत्येक की 
गति, करण, चारी ओर ताल भी बताये गये हँ तथा उनके प्रयोग की विधियां 
बताई गहै । शुद्ध ओर देशी ताण्डव निरूपण करने के पश्चात्‌ पेरणी, प्रङ्लणी, 
कुण्डली, दण्डिक ओौर कलस ये पांच छास्य बताये गये हँ । तत्पइचात्‌ इनके लक्षणं 
ओर मेदो का निहूपण है । पेरुणी से कलप परथन्त ये पचो लास्य शब्दों के बोल, 
द्वारा नर्तन किये जाते हँ ओर अन्तम करण एवं चारी की योजना होती है। 
इसी अध्याय में बताया गया है कि जव पेरणी से केकर कलस पर्यन्त पंचकास्यो 
का सम्मिश्रण होता है तव उसे 'चारी-दपेण' कहते हैँ । इसी प्रकार सप्ततास्यों में 
गति, करण, चारी युक्त जो युद्ध एवं देशी ताण्डव निदिष्ट हैँ उनक। मिश्रण होने 
पर “चारी-भूषण' कहलाता है । अन्त में ताण्डवादि मे रब्दों के प्रयोग काफल 
बताया गया है । 


चतुदंश अध्याय मे गति, करण, चारी एवं ताल के शब्दों का विवेचन 
किथा गया है । प्रारम्भमें जुद्धताण्डव, दक्षिगश्रमण, वामश्रमण, लीलाश्रमण, 
मृजंगध्रमण, विदयुदुभ्रमण, लताभ्रमण ओर उध्व॑ताण्डव, के प्रत्येक के गति, 
कारण, चारी, तार तया बोल आदि बताये गये हैँ । इनमे 'दक्षिणाश्चरमण' नामक 
शुद्धताण्डव तीन गतियो तीन करणो, तीन चारिथों जौर तीन तालोंसे मिच्रित 
होता दै । शेष छः शुद्धताण्डवों में प्रत्येक दो ताण्डवों के मध्य एक गति, एक 
करण, एक ताक होता है । तदनन्तर निकूं चित, कुंचित, आकुंचित' पाश्वेकुचितः 
ओर अर्धंकूंचित इन पांच प्रकार के देशी ताण्डव के लिण पाँच प्रकार की गतियो, 
पाँच प्रकारके करण, पांच प्रकारके चारी ओरर्पांच प्रकारके तालो का निदेश 
किया गया है ओर उक प्रथोग की विधियां बताई गरईहै। इसी प्रकार पेरुणी, 
प्रेस्खणी, कुण्डली, दं डिक ओर करस इन पांचों लास्यों के भी ताल, करण ओर 
चारी निरूपित किये गए हैँ । 
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पंचदश अध्याय में पुष्पाञ्जलि का निरूपण किया है। नन्दिकेश्वर ने 
पुष्पाञ्जलि के दो भेद बताये है देविक ओर मानुष । देविक मे सवंप्रथम पृष्पा- 
ञ्जलि का विधान बतायाह बाद प्रकरण के अनुसार नृत्य का प्रयोग होना 
चाहिए । "मानुष ' में पुष्पाञ्जलि के पश्चात्‌ 'मुखचारी' नामक नृत्य का विधान 
बताया हं । शुङ्गनाट्य मेँ इन दोनों नाट्यकल्पनाओं का प्रयोग प्रारम्भ मे 
बताया गया ह । पृष्पाञ्जलि का विधान नाट्यप्रयोग के प्रारभ्भ में बताया 
गया ह्‌ । 


रुद्रडमरू-दु वसुत्रविवरण ओर उसका वण्यं विषय-- 


नन्दिकेरवर कृत 'रद्रडमरूद्भवसूव्रविवरण' का संगीतशास्त् मे महत्त्वपूणं 
स्थानहै। इस प्रन्थमे सांगीतिक स्वरोंएवंतालके उद्धवका प्रमुख सूप से 
वर्णेन मिक्ता है । इसमे प्रथम गान्धवे का विवेचन किया गया है। वहाँ मागं 
ओर देशी को जानने वाले को गान्धवं बताया गया है । तत्पश्चात्‌ गायक के गुण 
एवं दोषों का विवेचन है । तदनन्तर पांच प्रकारके गायक का निरूपण हे । 
तत्पश्चात्‌ शिव के उमर से उद्भूत चौदह सूरो की संगीतपरक व्याख्या कौ गई 
है। इसलिए इस ्रन्थ का नाम ॒ुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरणम्‌' यह्‌ प्रसिद्धहै। इस 
गरन्थमें छः प्रकारके सूत्र प्रतिपादित है पहला ३६ अक्षरों से युक्त तत्त्वसूत्र 
द्वितीय पचास अक्षरों से समन्वित मन्त्रसूत्र, तीसरा ४२ अक्षरों से समन्वित श्र 
सूत्र, चतुथं ४२ अक्षरों से युक्त सारस्वत सूत्र ओर प्म २० अक्षरों से युक्त 
पाठमसूत्र । इनमे नम्दिकेदवर ने रुदरसूत्र ( माहेदवरसूत्र ) को स्वीकार कियादहं। 
माहेदवर सूत्रों में प्रथम चार सूत्रस्वरके हैँ । इनमें द्वितीय सूत्र (ऋक ) नपुंसक 
ध्वनि है । प्रथमसूत्र (अइउण्‌) रघु वणं है, तृतीय में ( एओङ्‌ ) गरुवणे है ओर 
चतु्थंसूत्र (रेओौच्‌)प्टृत हे । इस प्रकार नन्दिकेश्वर के मतानुसार स्वर सात ही है। 
येही सात स्वर सांगीतिकस्वरोंके आधार । उनमें प्रथम सूत्रम तीनस्वरहं 
(अइउण्‌) अ, इ, उ ये तीनों लचुस्वर है" ये ही क्रमशः षड्ज, ऋषभ ओर गान्धार 
कहे जाते है" दूसरा सूत्र ( ऋलक्‌ ) मे नपुंसक ध्वनि ह (ऋलृनपुंसकौ ), तृतीय 
सूत्र मे ( एञोडङ्‌ ) मं दो अक्षर है-एञौरओो। ये दोनों दी्घ॑स्वरदहैँ। येही 
क्रमशः मध्यम ओर पञ्चम कहे जाते हैर । चतुथंसूत्र ( एेमोच्‌ } में भी दो अक्षर 
है-एेओरओ।येदोनोंष्टृतस्वरदहैँ।येही क्रमशः घैवतं ओर निषाद कहू गये 
ह° । इस प्रकार इन सात स्वरों के आधार पर षड्ज, ऋषभ, गान्धारः, मध्यम, 
पश्चम, धैवत ओर निषाद (सरिगमपधनि) ये सात स्वर कथित है । 


व 

१, अद्उण्‌ सरिगाः स्मृताः ( रुद्रमरूद्भवसूत्रविवरणम्‌-- सु° ९९ ) । 
२. वही २४; ३. एओङ्‌ मपौ ( वही २६ ) । 
४. एेओच्‌ धनी ( वही २६ )। 
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नन्दिकेश्वर के मतानुसार मूलतः केवल तीन स्वर हैँ उदात्त, अनुदात्त 
ओर स्वरित । इनमे उच्चत्व के कारण चतुःश्रुति स्वर उदात्त है, (उच्चैरुदात्तः) 
नीचेस्त्व के कारण द्िश्रुति स्वर अनुदात्त (नीचं रनुदात्तः) ओर मध्यवर्ती होने के 
कारण त्रिश्रुति स्वर स्वरित कहे जाते हैँ । स्वरित में उदात्त ओर अनुदात्त दोनों 
का समाहार होता है ( समाहारः स्वरितः )। चतुःश्रुति स्वर उदात्त से निषाद 
ओर गान्धार उत्पन्न होते है, क्योकि ये त्रिश्रुतिक ओर द्वि्रुतिक स्वरों की अपेक्षा 
उच्चतर होते है । द्विश्रुति स्वर अनुदात्तसे ऋषभ ओर धैवत उत्पन्न होते हैँ । 
क्योकि ये त्रिश्रुतिक ओर चतुःश्रुतिक स्वरोकी अपेक्षा उच्चतर होते हैँ । इसी 
प्रकार त्रिश्रुति स्वर स्वरित से षड़ज, मध्यम ओर पश्चम उत्पन्न होते है, क्योकि 
ये द्विश्रुति स्वरो की अपेक्षा उच्चतर ओर चतुःश्रुति स्वर की अपेक्षा नीचतर 
होते हे । 
नन्दिकेश्वर सङ्खीतशास्त्र को दृष्टि से संगीत ध्वनिं के तीन भेद स्वीकार 
करते हँ मन्द्र, मध्य ओर तार। सामान्थ घृस्वरोकी जो मात्रा बताई गयी 
है मन्धरस्वर उससे परिमाणमे दुगुना होतादहै, मन्द्रसे दुगरुना मध्यस्वर ओर 
मध्यसे दुगूना तारस्वरहोताहै। मन्द्रस्वर को अनुदात्त, मध्यस्वर स्वरित ओौर 
तारस्वर उदात्त कहा जा सकता है । नन्विकिश्चरने इन तीन स्वरोका स्थान 
क्रमशः हृदय, कण्ठ ओर मूर्धा बताया हे। 


श्रवणोन्द्रिय द्वारा म्राह्य ध्वनि श्रुति कहलाती है । श्रुति के अनुसार 
स्वरकेदो भेद होते है--शुद्धस्वर ओौर विकृतस्वर। जो स्वर श्रुति का अनुसरण 
करते हँ ओर अपने स्थानसे कभी भी विच्युत नहीं होते वे शुद्ध स्वर कहलाते है 
ओर जो स्वर श्रुति का अनुसरण नहीं करते ओर अपने स्थान से विच्युत होते 
है वे विकृत स्वर कहै जाते हैँ । स्वरोके समूहुकोग्राम कहते हैँ । नन्दिकेश्वर के 
मतानुसार षड्ज ओर मध्यम इनदो ग्रामों का विवेचन कियागयादहै किन्तु 
ग्रन्थ के खंडित होने से स्पष्ट विवरण नहीं मिता । स्वरों के आरोह-अवरोहक्रम 
को मुच्छना कहते हँ । नन्दिकेश्वर के मतानुसार तानभेद से मृच्छ॑ना सात प्रकार की 
होती हँ -आचिका, गाथिका, साभिका, स्वरान्तरा, ओौडवा, षाडवा ओर 
पूर्णा । इनमे आचिका एकरूपा, गाथिका द्विरूपा, साभिका नवरूपा होती है । 


१. उदात्ते निषादगान्धारातनुदात्त ऋषभधैवतौ । 
स्वरितप्रभवा द्यते षड़जमध्यमपन्चमाः ॥ 
( रद्रडमरूद्धवसूत्रवि वरण, २८-२९ ) 
२. आचिका गाथिका चेव सामिकाथ स्वरान्तरा। 
ओड> षाडगा पूर्णा सप्तधा मृच्छना मता। ( रद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण ) 
१६९ आ० न° 
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स्वरान्तरा चौबीस रूपों से युक्त होता दै। पांच स्वरोसे गाये जाने वाला 
ओौड वा १२० रूपों से युक्त होताहै। छः स्वरोंसे गीथमान षाडवा ७९९ रूपों 


से युक्त ओर सात स्वरों से गाया जाते वाल पूर्णा ५०४० रूपों से युक्त होता है । 


नन्दिकेश्वर के मतानुसार ताक की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से हुई ' । 
नन्दिकेश्वर ने माहेश्वरके प्रारम्भके चारसूत्रो(अड्‌उण्‌, ऋच्‌ क्‌, एओङ्‌, 
ठेजौच्‌ ) कीस्वरोके सायतालकी दृष्टि कोणसे भी व्परा्पराकी गधी हं। 
पहले उन्होंने विभिन्न सूत्रों के उच्चारण काल की इकाइयों का उल्लेख किया हे 
तदुपरान्त स्वरताल तथा तिथिताल का निरूपण किथारहैँ। अन्तमं काल मागं, 
क्रिांग, ग्रह, जाति, कंका, च्य) यति एवं प्रस्तारये ताल के दस प्राण निरूपित 
किये गये है । 

नन्दिकेश्वरकाशिका ओर उसका वण्यविषय-- 

'नन्दिकेश्च रकाशिका" संस्कृत वाङ्मय का महतत्वपूणे ग्रन्थ हे । इत ग्रन्थ 
मे नन्दिकेश्वर ने माहेश्वर सूत्रों की हव दाशंनिक मतके दुष्टिकोण के अनुसार 
व्याख्या की है * । प्रथम “अइउण्‌, सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होने बताया हं 
क्रि अ" ( अकार ) ही एकात्मकं परमतत्व है, निर्गण है स्वतन्त्र है ओर ब्रह्य रूप 
है । वह्‌ निर्गृण ब्रह्म जवर चित्कला ( इकार रूप माया ) का आश्रय केता तब 
उ' सगुण ईश्वर कहलाता है । उन्होने आकार को ही सब वर्णो मे श्र॑ष्ठ प्रकाश- 
मान्‌ जर परमेश्वर कहा हैँ । वह परमेश्वर आदि (अ वणे ) ओर अन्त ( ह वणं) 
के संयोग से अहम्‌ (अह )केरूपमं प्रकट होता है। वह परमतत्त्व स्वप्रकाश 
है जिस पर प्रत्येक वस्तु प्रतिविमभ्बित होती दँ ओर वह विविधिता ( अनेकता ) 
का आधार हैँ । वह्‌ अहम्‌" रूप है । वह परमतत्त्व वणंमाला के अक्षरों को प्रकट 
करता हैँ अतः उसे परावाक्‌, कहते हैँ । वह एकात्म परावाक्‌ समस्त ध्वनियों 
का कारण है, वह्‌ अपने तीन अवस्थाओं मे प्रकट करता है :-- पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी । इस प्रकार आकार ( परमशिव ) व्यक्त ( जगत्‌ ) काकारणह्‌ं। 
इकार क्रियाशक्ति दै, वह्‌ जब क्रियाशक्तिसे युक्त होता है तब उकार अर्थात्‌ 
सगुण, व्यापक, महेश्वर कहता हं । 


'ऋलृक, सूत्र की व्याख्याओं मे बताया गया कि ऋ' परमेश्वर ट 
माया का आश्रय लेकर स्वेच्छा जगत्‌ ( व्यक्त) को प्रकट करता है। वस्तुतः 
व्यक्तं ( जगत्‌ ) उससे पृथक्‌ नहीं हैँ । जिस प्रकार चादनी चन्रमा से पृथक्‌ नहीं 


~~ 


१. नन्दिकेश्चवरकाशिका ( चौखम्बा ) । 
२. कालो मार्गाः क्रियाङ्कानि ग्रहो जातिकलाल्याः । 
यतिप्रस्तारकडचेति तालप्राणाः दश स्मृताः ॥ वही ४० । 
, नन्दिकेश्वर कारिका ( चौखम्बा ) 
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होती है उसी प्रकार यह्‌ व्यक्तं जगत्‌ उस परमत्व से विटग नहीं ह । वह्‌ परम- 
तत्त्व स्वतन्त्र है, अपनी इच्छा से चित्शक्ति मे जगत्‌ को प्रकटकरताहं। नाः 
केश्चर ने '्र' 'ल' इन दोनों ध्वनियों को नपुंसक कहा हैँ । 


एओडः' ओर "ठेओच्‌" इन दोनों सूत्रों की व्याख्याके दारा उन्होने 
परब्रह्म ओर माया ( जगत्‌ ) मे एकता ( अभिन्नता ) का प्रतिपादन क्ियाहं। 
उनके अनुसार जिस प्रकार अ' अक्षर ' वणं के संयोगसे ए" वनता हं उसी 
प्रकार वह्‌ परब्रह्म मायासे युक्त होकर जगत्‌के रूप में प्रतिभासित होताहे। 
वस्तुतः वह परमतत्त्व से भिन्न नहीं हं । अनन्तर जगत्‌ के विस्तार करनेकी 
इच्छा से वह आकार रूप परमतत्त्व एके संयोगसे ्े' वणं कौ सुष्टिकरता 
है । उसी प्रकारअ वणं ओकेसंयोगसे ओ की सृष्टि करताह्‌। वस्तुतः अ + 
इ=ए, अ +ए =एे, अ+उ=ओ, अ+ओन्ओ,ये सभी अ' के हीखूपरहैँ 
उससे अरग नहीं हं उसी प्रकार व्यक्तं सभी पदाथं उस परमतत्त्वसे अलग 
नहीं टे । 

तदनन्तर (हयवरट' एवं 'लण्‌' सूत्रों कौ व्याख्या करते हुए उससे व्योमादि 
पचभृतों की उत्पत्ति बताई ह । उनके अनुसार अहम्‌" ( वणंसमृह ) रूप ईश्वर 
के अवयवहयव रर से क्रमशः आकाश, वायु, जल, अग्निएवं पृथ्वीकी 
उत्पत्ति होती दँ । 


उसके बाद “जमगणनम्‌', को व्याख्या मे यह बताया गयाहै किं उन 
आकाशादि पंचभूतों से क्रमशः शब्द स्पशं, रस, रूप ओौर गन्ध गुण उत्पन्न होते 
है । इसी प्रकार “क्चभम्‌' ओर "घढधष्‌" इन सूत्रों की व्याख्या मँ यह बताया 
गयाहैकिङ्च,भ रूप ईश्वरसे व।क्‌ ( वाणी ) ओर पाणि ( कर ) उत्पन्न होते 
है किन्तुयेस्थावरोंके नहींहोते। घ,ढ, धसे क्रमशः पाद, पायु तथा उपस्थ 
उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार वर्गोके चतुथं अक्षरोंसे पांच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति 
होती है यह्‌ बात जबगडदश्‌" सूत्रकी व्याख्यामें बतार्दहै। येजवगड़द 
वणं ही समस्त प्राणियों के ज्ञानेन्द्रियों के जनक है । इनसे क्रमशः श्रोत्र, त्वक 
नेत्र, प्राण, ओर रसना इन्द्रियां उत्पन्न होती हैँ । ये पाँच ज्ञानेद्रियां है। 


खफछठथचटतव्‌, इस सूत्र को व्याख्या द्वारा यह बताया गया है कि इन 
आठ वर्णोसे प्राणादि परंचवायु ओर मन, बुद्धि, अहंकारये तीन अन्तःकरण 
उत्पन्न होते हैँ । नन्विकेर्वर ने बतायाहैकि वर्गो के द्ितीय अक्षरोसे खफछठ 
थ से प्राण, अपान, उदान, व्यान ओौर समान ये परंचप्राण उत्पन्न हृए हैँ ओर वर्गो 
मे मध्यके तीन वर्गो के प्रथम अक्षर (चटत) से मन, बुद्धि, अहंकारये तीनों 
अन्तःकरण उत्पन्न हुये हैं । 





| 
| 
॥ 
| 
| 
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नन्दिकेश्वर ने कपय्‌" सूत्रकी व्प्राख्याके द्वारा बतायाहै कि आदि ओर 
अन्तिम वर्गोके प्रथम अक्षर (कप) प्रकृति ओर पुरुष को प्रकट करतेहै। 
तदनन्तर “शषसर' इस सूत्रकी व्याख्यामें यह्‌ बताया गयाहैकिडषस इन 
तीन अक्षरों से क्रमशः रजस्‌, तमस्‌ ओर सत्व गुणों की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ 
शकार से रजोगण की, षकार से तमोगुण की, ओर सकार से सत्वगुण की उत्पत्ति 
होती है । परमनब्रह्म परमशिव इन्दं तीनों गणो के साथ अश्रपसे समस्त प्राणियों 
में क्रीडा करते हैं) 


अन्त मे हल ' सूत्रकी व्याख्यामे परमशिव को तत्वातीत बताया गया 
है । वह परमशिव जो समस्त तत्वों का जनक है स्वयं समस्त तत्वों से तत्वातीत 
है। ममस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले, तत्वोंसे परे परमशिव उमरूके 
ध्वनियों के द्वारा मुनिजनों को तत्त्व का उपदेश देकर स्वयं अन्त्ध्यन हो गये । 


† 





पञ्चम जध्याय 


अभिनयका स्वरूप एवं उनके प्रकार 


अभिनय का स्वरूप~ 


नाटचशास्त्र मे अभि' उपसगंपू्वंक "णीन प्रापणे' धातु से एरच्‌" सृत्रसे 
अच्‌' प्रत्यय होकर अभिनयः शब्द निष्पन्न होता है* जिसका अथं नाटयप्रयोग 
के अर्थोको प्रेक्षकों ( सामाजिको ) के समक्न प्रत्यक्षतः प्रदशित करना है। 
तात्पयं यह्‌ कि जिसके द्वारा सामाजिक अभिनेय ( रामादि) का साक्षात्का- 
रात्मक अनुभव किया करते उसे अभिनय" कहते हैँ । इसी अथं को स्पष्ट 
करते हए नादट्यज्लास्त्र मे कहा गया है कि जिसके सांगोपांग प्रयोग के हारा 
नाट्य के नानाविध अर्थोँका सामाजिकको हृदयसे विभावन या रसास्वादन 
कराया जाय उसे अभिनय' कहते है ` । साहित्यदपेणकार विरइवनाथ ने "अवस्था- 
नुकार' को अभिनय बताया है । उनके अनुसार जिसमे अभिनेता द्वारा शरीर, 
मन, एवं वाणी से अभिनेय ( रामादि ) के अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता 
है उसे "अभिनय कहते हैँ । इस प्रकार अभिनेता द्वारा अभिनेय की अवस्थाओं 
का अनुसरण करनाही अभिनयः है। अभिनेता अनुकृत के द्वारा रंगमंच पर 
प्रकृत वस्तु को बड़े कला-कौशल के साथ प्रस्तुत करता है । जिससे सामाजिको 
को याथाथ्यं का अनुभव होता हं । भरत के अनुसार अभिनयमेंनतो पृणंतया 
यथाथ स्वरूप का ही अभिनय होना चाहिये ओौरन पृणेतया कत्रिम स्वरूपका 
ही, बल्कि उत्तम अभिनयमे दोनों का मिश्रण होता ह । भरत यद्यपि नाट्य में 
यथा्थंस्वरूप के अभिनय के महत्त्व को स्वीकार करते थे, किन्तु उनका यह्‌ भी 


-----------~ 


१. “अभिनय इति कस्मात्‌ ? अत्रोच्यते--अभीत्यु पसग: । णीनित्प्रयं धातुः प्रापणाथैः । 
अस्याभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य एरजित्यच्‌प्रत्ययान्तस्याभिनय इति रूपं सिद्धम्‌ । 
( अभिनवभारती, भाग २, पृष्ठ २) 
२. विभावयति यस्माच्च नानार्थानिह प्रयोगतः । 
गाखांगोपांगसंयुक्तस्तस्मादभिनयः स्मृतः ।॥ ( नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) ८।८ ) 
भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः । ( साहित्यदर्पण चौखम्बा ६।२ ) 


~१॥। 








|| 
|| 
॥ 
| 


ना निका 


एकान्‌ 
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मन्तव्य था करि रंगमंच की देश-कारु सम्बन्धी सीमां ठेसी होती ह जिसमें 
प्रत्येक वस्तु के यथार्थं स्वरूप का प्रदंन असम्भव हं । रंगमंच की सीमाओं कं 
लिए नाट्यश्ास्वकारों ने यह्‌ आदेश दियाहं कि वह अभिनेय कं शारीरिक 
वेश-भूषा कं धारण कं साथ-साथ उस अभिनेय व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी 
अ।त्मसात्‌ कर ले ओर अपने व्यक्तित्वेका परित्याग करदे। इस सम्बन्ध मे 
अभिनवगुप्त दानिक दुष्टिकोणसे व्याख्या करते हँ कि जिस प्रकार पूणे, शुद्ध, 
चैतन्य एवं ज्योतिरूप आत्मा अनश्वर एवं स्वतन्त्र होते हृए भी अपने मूल 
स्वभाव का परित्याग कर धारण किये हृए शरीरकं सवंथा अनुकूल स्वभाव 
को धारण कर उसके साथ पूर्णं तादात्म्य स्थापित करक्ेताहै उसी प्रकार 
अभिनेता को भी अपना व्यक्तित्व छोडकर अभिनेय ( रामादि } के साथ पूणणरूप 
से तादात्म्य स्थापित कर उसके व्यक्तित्व को धारण कर लेना चाहिए । अभिनव- 
गुप्त का मन्तव्य है कि अभिनेता अपने व्यक्तित्व का पूणेरूप से परित्याग नही 
करता । उदाहुरणके द्वारावे स्पष्ट करते दँ कि जिस प्रकार आत्मा जव धारित 
शरीर के अनुकूक भावादि से प्रतिबिम्बित रूप मे अपने को प्रकट करता है उस 
समय भी वह अपने मूक स्वरूप चैतन्य का परित्याग नहीं करता । उसी प्रकार 
अभिनेता भी अपने व्यक्तित्व का परित्याग उस समयभी नहीं करता जिस 
समय वह्‌ अभिनेय के साथ तादात्म्य स्थापित करता हे । सामाजिक उसके शारी- 
रिक एवं मानसिक परिवतंनों के कारण ही उसे अभिनेतान मानकर अभिनेय 
मान लेता है जिसका वह अभिनय करताटहै* । इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनु- 
सार अभिनेता नट अभिनय रामादि के साथ तादात्म्य स्थापित करलेने पर 
भी स्वरूप को नहीं छोडता । मेरे विचार से यह ठीक भी लगता है; क्योकि 
नट अपने स्वरूप का सर्वथा व्याग कर सफल अभिनय नहीं कर सकता । जिस 
प्रकार आत्मा शरीरादि रूप नेपथ्य को धारण कर भोग्य पदार्थो का उपभोग 
करते हृए भी पुष्करपकाशवद्‌ नि्प्त रहता है उसी प्रकार नट भी रामादिके 
नेपथ्य में रहते हृए भी अपने को नट समज्नता है ओर सामाजिक उसे राम 
समञ्लता है, तभी सामाजिक मे रसानुभूति होती हे । 


नन्दिकेश्वर ने अभिनय-कला को लौकिक परिधि से पृथक्‌ कर उसे स्वतन्त्र 
शास्त्रीय विधान का विषय बनाया ओौर यह बताया कि उसकी सिद्धिके किए 
कठिन साधना की आवश्यकता है । किन्तु यह साधना केवर शारीरिक श्रम 
दवारा ही साध्य नहीं; बल्कि इसके लिए एकाग्र मानसिक निग्रह की भी आवश्य- 
कता है । नन्दिकेश्वर ने अभिनेता, अभिनेत्री, प्रक्षक सभीके लिए चित्तको 


१. अभिनवभारती, भाग ३, पृष्ठ १२३-१२४ । 
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एकाग्रता को अ।वश्यक्र बतायाहै। वास्तव मे अभिनय एक सधिनादहै जिसमें 
शरीर, मन, वाणी, हस्त, पाद, दृष्टि आदि सभी की एकाग्रता एवं संयम कौ 
पणं आवद्यकता है । उन्होने अभिनेता ओौर अभिनेत्रीके लिए यह बतायाहै 
कि वह अभिनयकाल में मुद्राओं, भावों एवं गतिदो को प्रदरित करते समय 
जिस दिला की ओर हस्त संचालन करे, उधर ही दृष्टिक्षेप करे, जिजर दृष्टिक्षेप 
करे उधर ही चित्त को केन्द्रित करे, तदनुसार भाव-प्रदशेन करना चाहिए ओौर 
भावाभिव्यक्ति के अनुकूल रससृष्टि करे१। इस प्रकार नन्दिकेडवर के अनुसार 
दारीर, मन, वाणी, दृष्टि, हस्त, पाद आदि सभी अवयवों पर नियन्त्रण रखे 
ओर भावानुकल उनका प्रयोग करे । अभितयःप्रदशेनमें इन समी का पारस्प- 
रिक सहयोग अपेक्षित है । मन कातोशरीरके साथ अटूट सम्बन्धदहै ही, बल्कि 
समस्त इन्द्रियों के कार्यं-व्यापार का एक मात्र आघारशरीरहीहै। 


अभिनय के प्रकार- 


नन्दिकेरवर ने अभिनयके चार प्रकारोंका निर्देश किया है--आंगिकं, 
वाचिक, आहाये, ओर सात्विकः । इनमें विभिन्न प्रकारके अंगों द्वारा प्रदशित 
करिये जाने वाले नृत्य को “आंगिक' अभिनय कहते हैँ । इसमें हस्त, पाद, शिर, 
दृष्टि, ग्रीवा आदि की चेष्टाओं का समवेश है । नाटचशास्त्र मे भी हस्त-पादादि 
के विविध अभिनय बताये गये ओौरसाथदही अभिनयो का विनियोग भी 
निर्दिष्ट किया गथादहै। नन्दिकेश्वर ने इस अभिनय का विस्तृत विवेचन किया 
है। वाणीकेद्रारा काव्य एवं सम्बादादि का अभिब्यज्जन "वाचिक" अभिनय 
कहलाता है । हार-केयूरादि वेशभूषा आदि का प्रदशेन आहायं" अभिनय 
होता है। इसमे वस्त्रालंकारादि का उपयुक्त सजावट सम्मिलित है । जिसमें 
सुखदुःखादि मनोभावं का अभिन्यञ्जन होताहै उसे सात्विक' अभिनय कहते 
२ । नन्दिकेश्वर ने अभिनयदपेणमे बतायाहैकिये चारों अभिनय नटराज 
शिवकेचाररूपरहैँओरवे ही उनके अधिष्ठातारं । इसप्रकार द्र्य सामग्री 


१, यतो हस्तस्ततो दुष्टिय॑तो दष्टिस्ततो मनः । 
यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः ।॥ ( अभिनयदपंण, ३७ ) 


आंगिको वाचिकस्तद्रदाहार्यः सात्विकोऽपरः । ( अभिनयदपेण, ३८ ) 
अभिनयद्पेण, ३९-४० । 


आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सवंवाङ्यम्‌ । 
जाहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्‌ ॥ 

“"यह्‌ समस्त विश्च जिनका “आंगिक' अभिनय दै; सम्पूणं वाङ्मय जिनका 
'वाचिक्र' अभिनय है; चन्द्र तथा तारागण आदि से मण्डित आका जिनका आहाये' 
अभिनय है ओर सात्विक अभिनयके रूपमे जो स्वयं सुशोभित दहै, उन नटराज शिव 
को हम नमस्कार करते ।' ( अभिनयदपेण, १ ) 





९१ 


© ९41 











१२८ / आवार्य नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


को केकर रगमंचपरनजो व्यापार प्रदशित कियाजाताहै वही अभिनय' ह, 
अभिनयदर्पंण में केवल आंगिक अभिनयकीही व्यास्या की गहै । एेसा प्रतीतं 
होता है कि अभिनेता एवं अभिनेत्रियों को अभिनयकलामें प्रशिक्षित करनेके 
किए आंगिक अभिनय प्रधान उपकरणं ओरप्रारम्भमे सामाजिकं क्रिया- 
कलापो का विशेष महत्व रहा ह । इसी दृष्टि से अभिनदपंण में आंगिक अभिनय 
काही प्रमुखरूप से विवेचन किया गया होगा । 


अभिनय एक वह कला हं जिसके द्वारा नट अभिनेय ( रामादि) कं क्रिया- 
कलापो, वेश-भूषा, विविध चेष्टाओं, एवं भाव-मृद्राओं को रंगमंच पर प्रदशित 
कर द्शंकों का मनोरंजन करता ह । उसमें वह रंगमंच पर घूम-घूम कर विविध 
भाव-मुद्राभों का प्रदशंन करता है, संयम कं साथ उचित स्थल पर काकु, यति 
आदि का संयोजन कर उचित ढंगसे वाक्याभिनय करता हं, पात्रों कं अनुरूप 
देश-कालोचित वेश-भूषा एवं साज-सज्जा का संयोजन करता ह, अभिनेय पात्रों 
के मानसिक भावोंका प्रकाशन करताहं। अभिनय को पूणे सफलताको दृष्टि 
से अभिनय में अनुकरण-नैपुण्य, द्श्यसौष्ठव, श्रुति-माधुयं एवं परिहास इन चार 
गुणों का होना परमावद्यक माना गया हं । मानव की यह्‌ स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है कि यथार्थं वस्तु की अपेक्षा अनुकृति को देखने कं लिए. अधिक उत्सुक दिखाई 
देता हे । यहां "चित्रतुरगन्याय' को दुष्टान्तकंसूपमे रक्छाजा सक्ता ह्‌ । 
जिस प्रकार वास्तविक घोड़ों की अपेक्षा चित्रगत घोडं को देखने मे रोग अधिक 
अभिरुचि छेते है उसी प्रकार दशेक वास्तविक राम-दुष्यन्तादि कौ अपेक्षा 
अभिनय मे अनुकृति रूप रामादि के देखने में अधिक आनन्द का अनुभव करता 
है । अतः उसके लिए अनृकरण में निपुणता होना परमावइयक हं । इसकं 
अतिरिक्त रंगमंच पर वह्‌ दृश्य दशेकों कं मन को आकृष्ट नहीं कर सकता ह्‌ 
जिस दुय में मोहक सौष्ठव नहो । जसे श्रीकृष्ण कौ बांसुरी मे वहु मोहक 
दाक्ति थी जिसके सुनते ही गोपियां सुध-बुध खोकर उन्हें देखने कं किए दौड 
पड़ती थीं । इसका कारण दुश्य-सौष्ठव ही कहा जा सकता है । अतः अभिनय में 
दुरयसौष्ठव भी अपेक्षित है । अभिनय कितना ही सुन्दर क्योन हो यदि उसमे 
श्रुति-सुखद स्वर-माधुयं न हो तो वह दशंकों का अनुरंजन नहींकर सकता । 
स्वर-माधुयं के लिए वाक्य में रस, भाव, सुस्वर, क्य आदि का होना आवश्यक 
है । प्रसंगानुकूल स्वरों मेँ उतार-चढाव, भाषामें मधुरिमा, वाक्य-विन्यासमें 
सौष्ठव आदि गुणों का होना भी उपेक्षित हं । इसकं अतिरिक्त अभिनय का एक 
आवश्यक गुण परिहास भी है । अभिनय मे जनानुरंजनाथं बीच-बीच में हास्य- 
व्यंग भी अपेक्षित है । इसी दृष्टि से अभिनय में विदूषक, वसन्तक को कल्पना 


१. अभिनयदपेण ( हिन्दी ), प्रृ° २२-२३। 
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भी की गई हं । अभिनय को अधिकतर रोचकं बनाने के लिए नृत्य, गीत वाद्य 
आदि की योजना भी होनी चाहिए । 


आंगिक अभिनय 


अंगो कंट्रारा प्रदशित किये जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय कहु- 
लाता हं । नन्दिकंडवर ने आंगिक अभिनय के तीन साधन बताये हँ अंग, प्रत्यंग 
ओर उ्पांग । नन्दिकेइ्वर कं अनुसार अंग, प्रत्यंग ओर उपांग इन तीन साधनों 
केद्वारा क्रिये जाने वाले अभिनयको 'आंगिक' अभिनय कहते है" । आंगिक 
अभिनय कं छःअंग बताये शिर, हस्त, वक्षःस्थल, पाश्वं, कटि ओर पाद । 
इसकं अतिरिक्त कुछ आचार्यो कं मतमें श्रीवा' कोभी एक अंग माना गया हैः । 
नन्दिकेडवर ने प्रत्यंग की संख्या भी छः बताई है- दोनों स्कन्ध, दोनों व ह, 
पीठ, उदर, दोनो उरू ओर , दोनों जंघाएं । इनके अतिरिक्त अन्य आचार्यो के 
मतसे दोनों मणिबन्ध, दोनों जानु ओौर घुटने ये तीन अधिक प्रत्यंग माने गये 
है । कुछ आचाय 'प्रीवा' की प्रत्यंगों मे गणना करते हैँ । नाटचशास्त्र के विद्रानों 
ने केवल स्कन्ध' कोही एकमात्र उपांग माना है किन्तु नन्विकेश्वरने बारह 
प्रकारके उपांगोंका निदेश किया है नेत्र, भौह, पुतकलियां, दोनों कपोल, 
नासिका, दोनों, कोहनियां, अधर, दांत, जिह्वा, चिबुक, मुख ओर शिरके 
अंग । इनके अतिरिक्त दोनों पादवं, दोनों, घुटने, उंगचियां ओर हाथ पैरके 
तलवे के उपांगों मे गिने जाते है" । इनमें से कुछ पुनरुक्त हैँ । जसे दोनों पादवं 
अंगमेंभी मानेगये हँ ओर उपांगमेंभी। इसी प्रकार दोनों घुटने, दोनों 
कुहनिययां प्रव्यंगमें भी स्वीकृत ओर उपांगमेंभी गिनेगयेरैँ। इसप्रकार 
अंग, प्रत्यंग ओर उपांगो के भी बहुतसे भेद हैँ किन्तु यहाँ अभिनयदपंणमे जो 
नृत्यमात्र के लिए उपयुक्त अंग, प्रत्यंग ओर उपांग है उन्हीं का विवेचन किया 
गया है । 


शिर के अभिनय 


अभिनयदपंण मे शिर के अभिनय नौ प्रकारके बताये गयेरहै- सम, 
उद्वाहित, अधोमख, आलोकित, वृत, कम्पित, परावृत्त, उल्क्षिप्त ओर परि- 
वाहित* । भरताणेव में उनकी संख्या उन्नीस बताई गई है । उनके नाम है- 





१. तत्रांगिकोऽङ्गप्रत्यंगोपाङ्गैस्त्धा प्रकादातः । ( अभिनयद्पण, ४२ ) 
२. अभिनयदरपण, ४२-४३ । ३. वही, ४३-४३ । 

४. अभिनयदर्पण, ४४-४७ । 

५. सममुद्धाहित्मधोमुखमालौलितं धुतम्‌ । 


कम्पितं च परादृत्तमुल्क्प्तं परिवाहितम्‌ ॥ ( अभिनयदर्पण, ४९-५० ) 
आ० न° १७ 
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धुत, विधूत, आधूत, अवधूत, कम्पित, आकम्पित, उद्वाहित, परिवाहित, अंचित, 
निकुञ्ित, परावृत्त, उत्क्षिप्त, अधोमुख, लोलित । इनके अतिरिक्त भरताणंवमें 
पाँच नाम अन्य मतसे गिनाये गये हैँ ।* नाटचशास्त्रमे शिरके तेरह प्रकार 
बताये गये है-- आकम्पित, कम्पित, धूत, विधूत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, 
अंचित, निकरुंचित, परावृत्त, उत्क्षिप्त, अधोगत तथा लोलित ।* भरताणंव के 
अनुसार जो चौदह भेद बताये गये हँ उनमें तेरह भेद नाटचज्ञास्त्र से मिलते हँ । 
उद्वाहित नामक एक भेद भरताणेव मे अधिक बताया गयादहै जो नाटचशञास्त्र में 
नहीं है । इनके अतिरिक्त भरताणेव मे पांच भेद अन्य मतसे वताये गये है। 
अभिनयदर्पण में केवल नौ भेद बताये गये है । अभिनयदपेण मे संख्या की कमी 
का कारण यह हो सकता है कि वहाँ पर नन्दिकेडवर ने उन्हीं अभिनयो का विवे- 
चन कियाहै जोनृत्यके किए अधिक उपयोगी रहे हैँ । अभिनयदपंण ओर 
नाटचास्त्र मे वणित भेदो मे छः भेद दोनों मे पमान हँ । इनम बहूत से भेद एक 
दूसरे के अत्यन्त निकटवर्ती प्रतीत होते है, किन्तु उनके स्वरूपों मे भिन्नता भी 
है । जैसे धुत मे शिर इधर-उधर धीरे-धीरे हिलाया जाता है ओर उसका प्रयोग 
अनिच्छा, विषाद, विस्मय, विशवास, चून्यता, निषेध ओर पाशवं विलोकन आदि 
मे होता है; किन्तु विधुत में शिर बहुत तेजी से हिलाया जाता है ओर उसका 
प्रयोग शीत, भय, ज्वर, आतंक, पीडा, दुःख, मद्यपान आदि की विभिन्न स्थितियों 
मे किया जाता है । अभिनयदपंण में ुत' का भेद जो बताया गया है, भरताणेव 
एवं नाटचशास््र मे धुत' से सम्बन्धित धुत, विधुत, आधूत, अवधूत चार भेद 
बरताये गये हँ । इससे ज्ञात होता है कि अभिनयदपंण में उतने सूक्ष्म भेदो का 
परिगणन नहीं है जितने का भारताणंव ओर नाटचशास्त मे है। वेसेतो इस 
प्रकार थोडे अन्तर से अनेक भेदों की परिकल्पना को जा सकती है । किन्तु 
तुलनात्मक समीक्षा से ज्ञात होता है कि अभिनयदपण में रवाणत भेद एवं 
उनके लक्षण तथा विनियोग नाटचज्ञास्त्र कौ अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक प्रतीत 


होते है । 


दष्ट के अभिनय 
अभिनथदपेण में दुष्टि अभिनय के आठ प्रकार बताये गये हँ--सम, 

न अ~ 
१, धृतं विधुतमाधूतभवधूतं च कम्पितम्‌ । 

आकम्पितोद्राहिते च परिवाहितमंचितम्‌ ॥। 

निकुंचितं परावृत्त उतल्क्षपताधोमुखे तथा । 

लोलितं चेति विज्ञेयं चतुर्दशविधं शिरः ॥ ( भरताणैव २०४-२०५ ) 
२. नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) ८।१९-२० । 
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आलोकित, साची, प्रलोकित, निमीलित, उल्लोकित, अनुवृत्त ओर अवलोकित१। 
अभिनयदपेण के अनुसार सीधे देखना “समदृष्टि" है । अखि खोकर धुमाकर 
देखना आलोकितः दृष्टि है । गतिशील वस्तु या याचना के भावप्रदशन में इसका 
प्रयोग होता है । नेत्र के कोने से देखना “साची' दृष्टि कही जाती है । संकेतादि में 
इसका प्रयोग होता है। एक ओर से दूसरी ओर देखना प्रलोकित' दृष्टि कह- 
लाती है । दोनों ओर देखने आदि भावाभिव्यक्ति मे इसका प्रयोग होता है । अध- 
खुली आख से देखना मीलित" दृष्टि कही जाती है । जप, ध्यान, नमस्का, 
उन्माद आदि भावों के प्रदडोन में इसका प्रयोग होता है। ऊपर देखना “उत्लो- 
कित' दृष्टि है । ऊपर की वस्तु देखने मे इसका प्रयोग होता है । तेजी से ऊपर- 
नीचे देखना अनुवृत्त' दृष्टि है । क्रोधादि मे इसका प्रयोग होता है । नीचे पृथ्वी 
की ओर देखना "अवलोकित" दृष्टि है । छायावलोकन, चिन्तन, लज्जा आदिमे 
इसका प्रयोग होता है । ` अभिनय में द्ष्टियों का सर्वाधिक महततव है । दृष्टि एक 
वह्‌ दपंण है जिसमे मानव का हृदय प्रतिबिम्बत होता है! भरताणंव में द्ष्टिका 
तीन रूपों मे विवेचन श्रिया गयादै- रसकीदुष्टिसे, स्थायिभावकी दुष्टि 
से ओर व्यभिचारिभावकी दृष्टि से। कान्ता, हास्या, करूणा, रौद्री. वीरा, 
भयानका, बीभत्सा जर अद्भुता ये आठ रस-दुष्टियां हैँ । इसी प्रकार स्निग्धा, 
दृष्टा, दीना, करदा, दप्ता, भयान्विता, जुगुप्सिता, विस्मिता ये आठ स्थायीभाव 
दुष्टियां हैँ । ये क्रमशः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा ओर आइचयं 
के अभिनय में प्रयुक्त होती हैँ । नन्दिकेइवर ने इन सबकी विशेषताओं का उल्टेख 
किया है । भारताणेव में व्यभिचारी भाव दृष्टिथां वीस प्रकार की मानी गई है 
गुन्या, मलिना, श्रान्ता, लज्जिता, शंकरिता, मुकुला, अर्घभुकुला, ग्लाना, जिह्वा, 
कचिता, वितकिता, अभितप्ता, विषण्णा, रुलिता, आकेकरा, विकोशा, विधरान्ता, 
विष्लृता, तस्ता, मदिरा । ये सब मिलकर कुर छत्तीस दृष्टियां मानी गई है । 
इनके द्वारा विविध रसो का उन्मेख होता है । प्रन यह उठता है कि जब व्यभि- 
चारिभाव तेतीस हैँ तो व्यभिचारी भाव दुष्टियाँं बीस ही क्यों मानी गई है? 
इसका समाधान इस प्रकार किया जाताहै कि यहाँ पर प्रत्येक व्यभिचारिभाव 
के किए अर्ग-अलग दृष्टि निर्दिष्ट नहीं की गई है बल्कि एक दृष्टि करई भावों 
को अभिव्यक्त करती है । 


नाटचशास्त्र मे भी भरताणेव के अनुसार आठ रस-दृष्टियां, आठ स्थायि- 
भाव-दृष्टियां ओर बीस व्यभिचारिभाव-द्ष्टियां कुल छत्तीस दृष्टां स्वीकार 


१. सममालोकितं साची प्रलोकितनिमीलिते। 
उल्लोकितानुकत्ते च तथा चैवावलोकितम्‌ । ( अभिनयदर्पण, ६६ ) 
२. अभिनयद्पेण, ६७-७८ । ३. भरताणंव ४।२३३-२३८; 
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की गई ह ओर उनके नाम व लक्षण भी भरताणंव के अनुसार ही स्वीकृत हैँ ।' 
नाटचशास्तर मे दृष्टि के अन्तर्गत भौँह्‌, तारा, पुट आदि का भी पृथक्‌ रूपसे 
विवेचन किया गया है, जन्तु भरता्णेव ओर अभिनयदपेण में इनका विवेचन 
नहीं दै । अभिनयदपण में तो केवर आठ प्रकार के दृष्टिभेद बताये गये हे । 
भरता्णंव मे छत्तीस प्रकार की दुष्टियों का वैज्ञानिक एवं शास्त्रीयविधि से विवे- 
चन किया गय। है । एेसा प्रतीत होता है कि अभिनयदपेण में जो आट प्रकारके 
दष्टिमेद निरूपित हैँ भरताणेव के छत्तीस भेद उनसे पथक्‌ है, अनः दोनों एक 
दूसरे के पूरक प्रतीत होतेह । इस प्रकार तन्दिकेडवर के मत मं चौबालीस प्रकार 
की दष्टियां स्वीकृत हैँ । कुमारस्वामी आनन्द महोदयने भी चौबालीस दृष्टियां 
स्वीकार की है । इस प्रकार नन्दिकेडवर द्वारा निरूपित दृष्टियों के भेद उनके 
स्वरूप एवं विनियोग की दुष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूणं हैँ ओर उनका केवल 
शास्त्रीप ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक महत्व भी हे । 


ग्रीवा के अभिनय- 


सुख की चेष्टाओं के साथ प्रीवा की स्थितियों का अत्यधिक महत्त्व है । 
यह ग्रीवा ही शिर को धड़से मिलती है ओर इसी पर ही शिर का सारा अभिनय 
आधारित है । अभिनयदपंण में ग्रीवा की चार स्थिति्यां बताई गई है- सुन्दरी, 
तिरदचीना परिवतत्तिता ओर प्रकम्पिता ।२ अभिनयदरपण में इनके स्वरूप के साथ 
विनियोग भी बताये गये है । भरताणव मेँ म्रीवाभिनय का निरूपण नहीं है । 
इसका कारण भरतार्णव की अपणं प्रति प्राप्त होनाही कहा जा सकता है । 
नाटचजलास्वमे भरतने म्रीवाकी नौ स्थितियाँ स्वीकार की ह-समा, नता, 
उन्नता, बस्ता, रेचिता, कुचिता, संचिता, वक्ता ओौर विवृत्ता ।* इसके अति- 
रिक्त भरत का कहना है कि इनके अतिरिक्त प्रीवाके ओर भी भेद हो सकते हैँ । 
अभिनयदपंण ओर नाटचयशस्त्र के दोनों की संख्या, लक्षण एवं विनियोगो मे 
अन्तर पाया जाता है । अभिनयदपेण के अनुसार गरदन को इधर-उधर समतल 
रूप मेँ चलाने को “सुन्दरी ग्रीवा कहते हैँ । स्नेह के आरम्भ मे, सम्यगथं मे, 
प्रसन्नता मे तथा अनुमोदन मे सुन्दरी" ग्रीवा का प्रयोग होता है । साप की चाल 
को भाति गरदन चलाने को "तिरश्चीना" ग्रोवा कहते हँ । सपं की गति आदिके 
प्रद्श॑न में इसका प्रयोग होता है । अधंचन्द्र की तरह दायं-बायें गरदन चलाने को 


१, नाट्यशास्त्र ( गायकवाड़ ) ८।४०-९५. 


२. सुन्दरी च तिरश्चीना तथैव परिबत्तिता । 
प्रकम्पिता च भावजञैर्ञेया ग्रीवा चतुविधा ॥ 
( अभिययदर्पण, ७९-८० ) 
३. नाट्यशास्त्र ( गायकवाड़ ) ८।१७०-१८४६. 
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'परि्वत्तिताः ग्रीवा कहते हैँ । लास्यनृत्य एवं प्रिय के चुम्बन मे इसका प्रयोग 
होत्ता है । कब्रूतरी के कण्ठ-कम्पन के समान आगे-पीछे गरदन को श्रकम्पिताः 
ग्रीवा कहते हैँ । तुम' ओर भै" भाव व्यक्त करने, देशीनाटय, चूला ञुलाते समय 
इसका प्रयोग करिया जाता है ।१ 


हस्ताभिनय- 


आंगिक अभिनय-भेदों मे हस्ताभिनय का सर्वोपरि महत्त्व है । अभिनय 
कीदष्टिसे एेसा कोईभी नाटचाथं नहींहै जिसका रूप देने मे हस्ताभिनय 
का प्रयोगन होताहोर। हस्ताभिनय के द्वारा ही मानव-हूदय के सुखदुःख 
आदि भावोंकी अभिव्यंजना होतीदहै। संसार में मानव विविध भावों को 
अभिव्यक्त करने के लिए हाथों की विभिन्न भाव-भंगिमाओंका संचालन करता 
है। किन्तु हाथ की प्रत्येक मृद्राके मूर मे भाव ओर रस की आन्तरिक 
प्रेरणा अवश्य रहती है । नाटच-प्रयोग में हस्ताभिनय की महत्त्वपूणं भूमिका है । 
नाटच-प्रयोग में वाचिक अभिनय के प्रसंग में पात्र हस्त-मुद्राओके द्वारान जाने 
कितने-कितने व्यङ्ग्य अर्थो क। प्रतिपादन करता है* अतः हस्ताभिनय के प्रसंग में 
अथेयुक्ति का अवेक्षण अत्यन्त आवर्थक होगा है । उसकेद्राराही न्‌ जाने कितनी 
अर्थपरम्पराओं का सृजन होता है* । नन्दिकेदवर ने असंयुत, संयुत ओर नृत्त 
हस्तमुद्राओं के रूपमे हस्ताभिनयके तीन विभाग स्वीकार किये हँ । उनकी 
विविध मुद्राओं के साथ उनके प्रयोगकी विधिकाभी विवेचन कियागयाहे। 
नन्दिकेश्वर के इन हस्त-मुद्राओं का विवेचन केवल नाटचाभिनयके ल्षएिही 
नहीं किया है बल्कि उनकी दृष्टि न॒त्याभिनय पर अधिक है। उन्होने हस्ताभिनय 
का वैज्ञानिक एवं अतिविस्तृत विवेचन किया है। नन्दिकेडवरने हस्ताभिनय के 
तीन प्रकार बताये हैँ --असंयुतहस्त, संयुतहस्त ओर नृत्तहस्त । 


असंयुतहस्त- 


एक हाथ से किये जाने वाले अभिनय को 'असंयुतहस्त' कहते हँ । भरताणंव 
मे असंयुतहस्त के सत्ताइस भेद बताये गये हँ पताक, त्रिपताक, अधंपताक, 
कत्तं रीमुख, मयूर, अर्थं चन्द्र, अराल, श्ुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, खटकामुख, 





१. अभिनयदपेण, ८०-८६ । 
२. नास्ति कश्चिदहस्ततस्तु नाटचेऽर्थोऽभिनयं प्रति । 
( नाटचयास्त्र ( गायकवाड ) ९।१६२ ) 
३. भरत ओर भारतीय नाटकला, प° ३५२ । 
४. देशं कां प्रयोगं चाप्यथंयुक्तिमवेक्ष्य च । 
हस्ता ह्यं ते प्रयोक्तव्या त्रणां स्त्रीणां विशेषतः । ( नाटचशास्व्र ९।१६४ ) 
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सूची, पद्मकरा, वाण, सपंरिर, मृगशीषे, सिहमूख, कांगूल, अरपद्म, चतुर, 
भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदेश, मुकुर, ताम्रच्‌ड ^+ । अभिनयदपेण मे असंयुत 
हस्त के अद्वाइस प्रकार बताये गये हैँ" । उपयुक्त सत्ताइस असंयुत हस्तो 
को अभिनयदपंण मे स्वीकार कियागयादहै। भरताणैव के बाण' नामक हस्त के 
स्थान पर अभिनयदपेण मे "पद्मकोशः नाम असंयुतहस्त स्वीकार किया गया हे । 
इन सबके लक्षण भी दोनों मे एक से मिकते हैँ । इनके अतिरिक्त अभिनयदपेण में 
शिशू नामक एक अतिरिक्त भेद भी स्वीकार किया गया है । नाटचशास्त्र मे 
चौषीस प्रकार के असंयुतहस्तमृद्राओं का विवेचन किया गया हैर । भरताणंव 
मै वाणित सत्ताइस भेदो मे से अधंपताक, मयूर ओर सिहुमूख इन तीन भेदों 
को छोडकर शेष चौवीस असंयुतहस्त-मृद्राओं को नाटचशास््र मे स्वीकार किया 
गया है । 


'पताकाहस्त' मुद्रा में अंगुल्यां सम ओर प्रसृत होती है ओर अगरष्ठ 
कूचित होता है । वर्षा, वायु, वन, नदी, चांदनी, लहर आदि प्राकृतिक परिस्थि- 
तियो की अभिव्यक्ति के लिए पताकाहस्त का प्रयोग होता है। त्रिपताकाहस्त 
भ्री पताका के समानही होता दै केवर इसमे अनामिका अंगुली वक्र होती है। 
यदि उसमे कनिष्ठिका अंगुली वक्र हो तो अधंपताका' कहते हैँ । कत्तं रीमुख भी 
त्रिपताक के समानहीहोतादहै। केवर इसकी तजनी पीछेकी ओर मुंडी हुई 
होती है* । असंयुतहस्तों मे “चतुर' हस्त का अधिक महत्त्व है। इसमें तीनों 
अंगुल्यां ( तजनी, मध्यमा ओौर अनामिका ) प्रसारित होती है। कनिष्ठा 
उध्वंगामी होती है ओर अंगुष्ठ अनामिकाके मूक भागको स्पशं करतादहे। 
मानव-जीवन के सुकुमार भावों का अभिनय चतुर' हस्तक दवारा होता ह। 
कस्तूरी, अल्पारथ. स्वणं, ताभ्न, रह, लाट, तैल, घृत आदि भावो का अभिनय 
“चतुर' हस्त के द्वारा सम्पन्न किया जाता है“ । मगुरहस्त मे अनामिका को अंगूठे 
से मिलाकर शेष अंगुलियों को प्रसारित किया जाता है । मयूरमुख, र्ता, शकन 
आदि भावों का अभिनय इसके द्वारा किया जाता है । यदि पताका हस्तकी 
मद्रा में अंगुष्ठ को बाहर की ओर सीधे प्रसारित कर दिया जाय तो उसे 
"अचन्द्र कहते हैँ । कृष्णपक्ष की अष्टमी के चन्द्रमा, किसी के गले कोहाथसे 


१. भरताणेव १।१-४। २. अभिनयदपेण ८९-९२। 
३. नाटथयशास्त्र ( गायकवाड़ ) ९।४-७ । 
+. अरतार्णव १।५-१४; अभिनयद्पण ९३-१७ । 
नाटय लास्त्र ९।१८- ४० । 
. भरताणेव १।४७-४८ । 
अभिनयदषणः १४९-१५२; नाटचशास्त्र ९।९३-१०० \ 
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पकड़ने, मल्क-युद्ध, देवता के अभिषेक, साधारण लोगों के नमस्कार आदि भावों 
के अभिनय मे इसका प्रयोग होता है। अराल ओर शुकतुण्ड हस्तमुद्राएं एक 
दूसरे के बहुत निकट हैँ । यदि पताकाहस्त में तजंनी को मोड़ दियाजायतो 
अराल" हस्त कहा जाता है ओर अराल हस्त की मुद्रामे अनामिकाको वक्र 
कर दिया जाय तो शुक्रतुण्ड' हस्त होता है । विषपान, अमृतपान, प्रचण्ड-पवन, 
बाण-प्रहार, मार्मिक-कथन तथा उग्र भाव-प्रदशेन मे इनका प्रयोग किया 
जाता है" । 


मृष्टि, शिखर ओर कपित्थये तीनों हस्त-मुद्राएं एक दूसरे कौ अधिक 
निकटवर्ती हँ । जिस हाथ की चारों अंगुलियां हथेली के अन्दर की हों ओर 
उनके ऊपर अंगरूठा हो तो इसे "मुष्टि" हस्त कहते दँ । यदि मुष्टिहस्त मे अगूठा 
ऊपर उठा दिया जाय तो शिखर" हस्त कहा जाता ह ओर जब शिखरहस्त को 
मुद्रा मे तजंनी वक्र होकर अंगूठे से दाबी जाती ह्‌ तो "कपित्थ हस्त कहा जाता 
हं । केश ग्रहण, मल्लयुद्ध आदि भावों के प्रदशेन में मुष्टि, काम, धनुष, स्तम्भ 
आदि भावों मे शिखर तथा लक्ष्मी, सरस्वती, नटोके द्वारा ताल धारण, 
गोदोहन, धृप-दीपाच॑न आदि भावों के अभिनय में कपित्थ-हस्त का प्रयोग होता 
है । खटकामुख, सूची, चन्द्रकला ये तीनों भी उपयुक्त कपित्थ" नामक हस्तमुद्रा 
के निकटवर्ती हैँ । यदि कपित्थ हस्त मे तजनी वक्र कर दिया जाय जौर अंगूठे क 
मध्य भाग का स्पशं करती हो तो 'खटकामृख' ओर खटकामुख मे तजनी को 
यदि सीधे फंला दिया जाय तो 'सुचीहस्त' तथा सूचीहस्त मे अंगठे को खोल 
दिया जाय तो "चन्द्रकला हस्त होता है । पुष्पावचय आदि मे खटकामुख, परः 
ब्रह्मभावना, सूयं, नगरी आदि मे सृचीमृख ओर चन्द्रमा, मृख शिव कं मुकुट 
आदि प्रदशेन मे चन्द्रकला हस्त का प्रयोग होता है। भरताणंव मे चन्द्रकलाः 
नामक हस्त का वणन नहीं है उसके स्यान पर बाणः नामक हस्त का वणेन हं 
ओर अभिनयदपंण में भी बाणः नामक हस्त का वर्णन हः । 


"पद्मकोश' हस्त में सभी अंगुलियां अलग-अलग फैलती रहती हैँ ओर सभी 
को मोडकर ज्ुका दिया जाता ह । इसके द्रारा बिल्व, कपित्थ, स्त्रियो कं कुच 
आदि का प्रभव प्रदशित किया जाता है । जब पताकाहस्त की अंगुलियों को 
मिलाकर अग्रभागको कुछ ज्ुका दिया जाता है तब उसे सपंशीष' हस्त कहा 


१. भरताणव १।१५।२९; अभिनयदपंण १०८-११५ । 

२. भरताणेव १।२२-२६; अभिनयदपेण ११६-१२४ । 
भरताणंव १।२७-२१; अभिनयदपंण १२४-१३३ । 
नाटचदास्त्र, नवम अध्याय । 
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कहा जाता है । चन्दन, सपे, वामन पुरुष आदि का अभिनय इस हम्तके द्वारा 
किया जाता है। यदि स्प॑शीर्षं हस्त मे कनिष्ठिका ओर अंगुष्ठ फला दिया जाय 
तो "मृगशीर्ष" हस्त कहा जाता है । इसके हारा स्त्रियों के कपोल, नेपथ्य, विवाद, 
आह्वान आदि भावों का अभिनय किया जाता है । यदि मध्यमा ओर अनामिका 
अंगुलियों को अंगृठे से मिला दिया जाय ओौर शेष अंगुल्यां फंला दौ जाय तो 
सिहमुख' हस्त कहा जाता है । इसके द्वारा हवन, सिंहासन, वेघपाक, शोधन 
आदि भावों का प्रदर्शन किया जाता है। सिहमुख हस्त नाटचशास्त्र मे स्वीकृत 
नहीं है । जब पद्मकोञ्च हस्त मे अनामिका को मोडकर शुका दिया जाता हैतो 
“कंगूल' नामक हस्त कहा जाता है । इसके द्वारा छोटे फल, बच्चों की किकि- 
णियाँ, कुमारी के स्तन आदि भावोंका प्रदशेन कियाजाताहे। जव समस्त 
अंगुलियों को किचित्‌ टेदी कर दिया जाय ओौर वे परस्पर अलग-अलग रहं तो 
उसे 'अकपटकव' हस्त कहते हैँ । विकसित कमल, कुचमण्डल आदि भावों का 
अभिनय अल्पल्लव' हस्त के द्रारा जाना है\। 


'भ्रमर' हस्त-मृद्रा मे मध्यमा तथा अंगुष्ठ परस्पर संयुक्त होते हं ओर 
तजनी वक्र होती है । तथा शेष अंगुखियां ( अनामिका ओर कनिष्ठका ) फली 
हुई होती है । अभिनयदपेण' ओर 'नाटचशास्त्रः मे भ्रमरहस्त का समान लक्षण 
है किन्तु भरताणंवमें कुछ भिन्न है भरताणंव के अनुसार श्नमर_ हस्त-मृद्रा 
मे मध्यमा ओर अनामिका दोनों अंगुखियां मुडकर नीचे ल्ुकी हुई होती हैँ ओर 
शेष अंगुखियां फली हयी होती हैँ । अभि्यदपंण के अनुसार रमर, शुक, सारस, 
कोय आदि पक्षियों के तथा भरताणंव के अनुसार योग, मौनत्रत, भंग ओर 
गजों के दन्तप्रहार आदि भावों के प्रदशेन मे शभ्रमरहस्त' का प्रयोग होता है" । 
हंसास्य, हंसपक्ष, सन्दश, मुकुल, ताम्रचूड ओर कटक हस्त ये हस्त.मुद्राएं एक 
दूसरे से बहुत निकट हँ । 'हंसास्य' हस्त-मुद्रा मे मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका 
ये तीनों अगुलियां फंठी होती है ओर तजंनी एवं अंगुष्ठ परस्पर मिले हृए होते 
है । इसके द्वारा चित्रलेखन, माला, मंगलसूत्र' उपदेश, रोमांच आदि भावोका 
प्रदर्शन किया जातादहै। यदि सपंशीषं हस्त में कनिष्ठिका अंगुली को फला 
दिया जाय तो "हंसपक्ष' हस्त कहा जाता है । सेतुबन्ध, ढकने, मर्यादा आदि 
भावोंका प्रद्शन इसके द्वारा किया जाता है। जब पद्यकोरा' नामक हस्त- 
मद्रा मे अंगुलियां बार-बार सटाई ओर हटाई जाती दै तब उसे सन्देश" हस्त 
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१. भरतार्णव १।३२-४६; अभिनयदपैण १३४-१४८ 
नाटचजशास्तर, नवम अध्याय । 

२. भरतार्णव १।४९-५०; अभिनयदपंण १५२।१५४ । 
नाटचशास्त्र २०१-२०२ । 
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कहते हँ । भरताणंव के अनुसार जब तजनी मध्यमा ओौर अंगुष्ठसे मिली हुई 
हो ओर शेष अंगुल्यां फली हई हों तो “सन्दंश' हस्त कटा जाताटहै। उदर, 
बलिदान, महाभय, पूजा भरताणंव के अनुसार मौक्तिक, जलविन्दु, रुद्राक्ष, 
गृकिका, विद्रम आदिके भावों का अभिनय 'सन्दंशहस्त' से किया जातादहै। 
यदि पाचों अंगुलियों को एक साथ मिला दियाजाय तो ममृकुलहस्त' होताहै। 
इसके द्वारा कुमद, भोजन, पंचबाण, जप, दान आदि भावों का प्रदशेन किया 
जातादहै। यदि मुकुल हस्तमे तजनी को वक्र कर दिया जाय तो उसे 'तास्रचूड' 
हस्त कहते ह । मूर्गा, बगला, काक, ऊंट, वडा, आदि भावों का अभिनय इसके 
हारा कियाजाताहै"। 'त्रिश्ुल' हस्तका वणेन केवर अभिनयदपेणमें किया 
गया है । जब कनिष्ठका तथा अंगष्ठको मिलाकर ज्ुका दिया जाताटहै तब 
उसे प्रिश्रुल' नामक हस्तमुद्रा कहते हँ । विल्वपत्र के भाव-प्रदशेन में त्रिश्ुल' 
हस्त-मृद्रा का प्रयोग किया जाता है । असंयुत हस्ताभिनयों मे पताका, पद्मको, 
सूचीमुख, मूकुल श्रमर तथा चतुर आदि हस्त-मृद्राएं प्रमृख दहै । इनके दवाराही 
नई-नई हस्तमृद्राओंका सृजन होताहै। इनमें कुछ हस्तमद्राओं द्वारा सुकुमार 
भावोंकाओर कुछ हस्त-मुद्राओं द्वारा उग्र भावों का प्रदशन किया जातारहै। 


संथुतहस्त- 


दोनों हाथों क परस्पर मिले हए अभिनय को 'संयुतहस्त' कहते हँ । अभि- 
नयदपेण मे संयुतहस्त के तेईस भेद बताये गये है-अंजकलि, कपोत, ककंट, 
स्वस्तिक, डोला, पृष्पपुट, उत्संग, शिवलिग, कटकावधेन, कत्तं रीस्वरितिक, शकट, 
शंख, चक्र, सम्पुट, पाश, कीकुक, मत्स्य, कमे, वराह, गरुड, नागबन्ध, खट्वा 
ओर भेरुण्ड । किन्तु भरताणेव मे संयुतहस्त के केवल सोलह भेद निदिष्ट हैँ। 
उनके नाम हैँ--पृष्पपुट, अंजलि, चतुरस्र, त्रिपताक-स्वस्तिक, कत्तं रीस्वस्तिक, 
डोला, अवहित्थ, वधंमान, पताक, स्वस्तिक, उत्तानवंचित, कलश, पक्षवंचित, 
उत्संग, तिक, नागबन्ध ओर वेष्णव* । अभिनयदपंणमे भरता्णंव की अपेक्षा 
सात संयुतहस्ताभिनय अधिक बताये गये हैँ । उसमें पृष्पपुट, अंजलि, कत्तं री- 
स्वस्तिक, डोला, उत्संग, नागबन्धये छः हस्त दोनों मे एक समान मिलते हैँ 
ओर दोनोंकी परिभाषाओंमे भी समानताहै। जेष हस्तके तेरह भेद र्वाणित 
है-- अंजलि, कपोत, ककंट, स्वस्तिक, खटकावधंन, उत्संग, निषध, दोल 
(दोला), पुष्पपुट, मकर, गजदन्त, अवहित्थ ओर वधमान । इनमे से अंजलि, 





१. भरतार्णव १।५१-६१; अभिनयदपेण १५५-१६४; 

नाटचास्त्र, ( नवम अध्याय )। 

अभिनयदपेण, १६५ । , वही, १७२-१७५ । 

४. भरतार्णव २।६२-६३। ,. नाटचनास्त्र ९।८-१० । 
१८ आ०्न० 


क, 4 ॥ 
जं ह । 
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कपोत, करकट, स्वस्तिक, खटकरावर्धन, उत्संग,` दोल ओर पुष्पपुट ये आठ हस्त 
अभिनयदपणमें भीपाये जाते दहैँ। ये संयुतहस्त असंयुतहस्तके ही विकसित, 
परिवर्तित एवं विभिन्न रूपँ । नाटथशास्त्रमे कहा गयाहै कि असंयुतहस्त 
विभिन्न मुद्राओं के समन्वय से दी संयुतहस्त की मुद्राओं को रूप-रचना 
होती दै^ । 


(संयुत' हस्तमुद्राओं मे अंजलि" एक प्रसिद्ध हस्तमृद्रा है । यदि दो पताका 
हस्तमुद्राओं को परस्पर जोड़ दिया जाय तो "अंजलि" नामक हस्तमृद्रा होती हे । 
इसका प्रयोग देवता, गरु ओर विधं के अभिवादन में किया जाता है । अभिनय- 
दर्पंणमें बताया गथाहै कि देवता के अभिवादन के समय अंजलि को रिर पर, 
गरु के अभिवादन के समय मुख पर ओर ब्राह्मण के अभिवादन के समय हृदय पर 
अवस्थित करे । दोनों हाथों ( अंजलिहस्त ) के पावो के संरटेष से कपोतहस्त' 
कहा जाता है। गुरुसे वार्तालाप, विनय स्वीकृति मे कपोतहस्त का विनियोग 
होता दहै। इसी प्रकार ककंट हस्तमुद्रामें दोनों हाथों कौ अंगुल्यां परस्पर 
ग्रथित होती है। इसका प्रयोग शंख बजाने, अंग-त्रोटन ( अगडाई ), उदर- 
प्रदर्शन आदि भावों के अभिनयमें किया जाताहै। जब पताकाहस्तको मुद्रा 
सें दोनों कलाइयों को आबद्ध कर दिया जाता है तो उसे स्वस्तिक" हस्त कहते 
है । स्वस्तिक हस्त का प्रयोग मकरके भाव प्रदशित करनेमं होताहे। जब 
पताका हस्त-मृद्रा को ( वुटनों ) पर स्थित किया जाता हे तब उसे डोला हस्त 
कहते हैँ । अभिनय के प्रारम्भ में इसका विनियोग करिया जाता हे। सपंशीषं 
हस्तमुद्राओों मे जव दोनों हाथ सटा दिये जाते हँ तो पूष्पुट' हस्त कहा जाता 
है । इसका प्रयोग सन्ध्या, अध्यंदान, आरती, पूर्पाजकि आदि भावों के प्रदशंन 
मे किया जाता है । जब मृगशीषं हस्तमुद्रा मे दोनों हाथों को एक दूषरे को बाहुओं 
पर रख दिया जाता है तब उसे उत्संग कहते हँ । आलिङ्खन, लज्जा, बालकों के 
उपदेश देने, अंगद आदिके प्रदशेनमें भरताणंवके अनुसार तपःसमाधि एवं 
योगमें इशक विनियोग किथा जाता है। लिबरमृद्राके बायीं ओर अधंचन्द्र 
स्थापित करदेनेसे “शिवछिग' हस्तमुद्रा बनतीदहै। शिवल्गिके प्रदशन मं 
इसका विनियोग होतादहै। यदि कटकामृख' हस्तमुद्रा में दोनों हाथों कौ 
कलारईयो का स्वस्तिक हस्तमुद्रा में प्रदशित करिया जाय तो 'कटकावधेन' हस्त- 
मुद्रा कही जाती है । इका प्रयोग राज्याभिषेक, पूजा ओर विवाह आदि के भावों 
के प्रदशेन में करिया जाता हैः । 

१. नाटचशास्त्र, नवम अध्याय । 
१. अभिनयदर्पणं १७६।१८७; भरतार्णेव ( द्वितीय अध्याय ); 
नाटचशास्त्र ( नवम अध्याय })। 
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कत्तेरी हस्तमद्रा जब स्वस्तिक हस्तमुद्राके आकारकी बनतीहैतो उसे 
"कत्तं रीस्वस्तिक' हस्त कहते हैँ । वक्ष, शाखा, पवेत-शिखरों के भाव-प्रदशेनमें 
इसका प्रयोग होता है । जब श्रमर' हस्तमद्रामे मध्यमा ओर अंगष्ठ फटा 
दिया जाता है तब शकट' हस्तमृद्रा बनती है। इसका विनियोग राक्षसो का 
अभिनय करनेमेहोतादहै। जब शिखर' हस्तके अंगटेको दूसरे अंगूठे के साथ 
तजनी से मिला दिया जातादहै तब शंखहस्त' बनतादहै। शंख आदि के भाव- 
प्रदशंन मे इसका प्रयोग होता है । जव दोनों हाथ अधंचन्द्र होकर आपस में मिल- 
कर हथेल्यों का स्पश्चं करते तो उसे चक्रहस्त कहा जातादहै। चक्रादि के 
भाव-प्रदशेन मे इसका प्रयोग होता है । चक्रहस्त म॒द्राकी फटी हई अंगुलियों को 
यदि मोड़ दिया जाय तो उसे सम्पुट' हस्त कहते हैँ । वस्तु ढकने, सम्पुट करने के 
भावाभिनय में इसका प्रयोग होता है। 'सूची' हस्तमृद्रामे जब तजनी आपसमें 
जुटकररढीहो जाती है तब उसे 'पाशहस्त' कहते हैँ । कलह, पाश, शुंखला आदि 
भावोंका प्रदशेन इसकेद्रारा होतादहै। “मृगरीषं' हस्त यदि दोनों कनिष्ठा 
अंगुलियों को जोड़कर मोड दी जाती है तब "कीलक! , हस्तमृद्रा बनती है । इसका 
प्रयोग स्नेह आदि भावों के प्रदर्शनमंहोताहं। जब एक साथके पृष्ठ पर दूसरे 
हाथ को रख कर दोनों अंगूठो एवं कनिष्ठा अंगुलियों को थोडा फला दिया 
जाता है तब उसे "मत्स्य हस्तमुद्रा कहते हैँ । मत्स्य के अभिनय मं इसका प्रयोग 
होता ह । चक्रहस्त मे अंगुष्ठ ओर कनिष्टिकाको छोडकर शेष अंगुलियों को 
मोड देने पर "वाराह" हस्तमुद्रा बनतीदहै। वाराहके प्रदशंनमे इसका प्रयोग 
होता है । जब दो अधंचन्द्र हस्त अगूठे से मिलकर तियंक्‌ हथेलियों मे स्थित होते 
है तो उसे 'गरुडहस्त' ईहते हैँ । इसका विनियोग गरुड के अभिनयमें होता 
है । सपंशीषंहस्त ओर स्वस्तिकटहस्तके मिका देनेसे नागबन्ध' हस्त होता 
हे। नागफांस के प्रदशंनमें इसका प्रयोग होताहै। यदि एक चतुरहस्त को दूसरे 
चतुरहस्त पर रखकर तजनी ओर अंगूठे को खोल दिया जाताहै तो खट्वा- 
हस्त' कहता है । इसका विनियोग खट्वा तथा शिविकाके प्रदशनमे होता 
है । कपित्थहस्त ओर मणिबन्धके योगसे भरुण्ड' हस्तमुद्रा बतनीहै। भेरुण्ड 
पक्षी के प्रदर्शन मे इसका प्रयोग होता है । 


अभिनयदपेण के छः संयुतहस्त भरताणंव के संयुतहस्तों से मिलते है। 
रोष दस हस्त उसमे अल्गसे वणितं । उनमें कुछ हस्त नाटचयशास्त्रमे भी 
मिलते हैँ । जैसे पृष्पुट, अंजलि, स्वस्तिक, डोला, अवहित्थ, वधंमान, उत्संग- ये 
सात हस्त नाटचशास्त्र ओर भरताणंव दोनोंमे पाये जाते रै । चतुरख, कलर, 
तिलक, नागबन्ध, वेष्णव, उत्तानवंचित ओौर पक्षवंचित ये संयुतहस्त भरताणव 


१. अभिनयदर्पण १८८।२ ०३, भरताणेव ( द्वितीय अध्याय }) । 
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से स्वतन्त्ररूप से वणित है । संगीतरत्नाकर, नृत्याध्याय ओर ताटचशास्त्रसंग्रह्‌ 
मे तेरह संयुत हस्त बनाये गये हैँ किन्तु नाटचशास्त्रसंग्रह मे समान्तर से भी 
छः संयुतहस्त बताये गये हैँ -अजलि, कपोत, करकट, पृष्पुट ये चार हस्तमूद्राए 
नाटचज्ास्तर एवं अभिनयदपंण दोनों मे एक से पाये जति हैँ । इनमे शृष्पपुट' 
नामक हस्ताभिनय का लक्षण एवं विनियोग दोना ग्रन्थों म एक-सा ही वणित 
है । शेव तीन के लक्षण एवं विनियोग दोनों मे मिलते जुलते हं । 


देवहस्त- 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सरस्वती, लक्ष्मी, पावती, आदि देवी देवताओं की 
प्रतिमाओं का प्रद्च॑न जिन हस्तमुद्राओं से किया जाता है, उन्हं वेदहस्त' कहते 
है" । वेदहस्तमुद्राओं का विवेचन केवल अभिनयदपंण में मिलता हे । भरताणेव 
तथा नाटचशास्त्र मे वेदहृस्त मुद्राओं का निरूपण नहीं किया गया है । अभिनय- 
दर्पण में ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, सरस्वती, पावती, लक्ष्मी, विनायक, कात्तिकेय, 
मन्मथ, इन्द्र, अग्नि, यम, निक्ऋति, वरुण, वायु ओर कुवेर इन पन्द्रह वेदह॒स्त 
मुद्राओं का निरूपण किया गया है । 


ब्रह्महस्त मुद्रा मे वाये हाथसे चतुरहस्त मूद्रा ओर दाहिने हाथ से हुस- 
मुख मूद्राधारणकी जाती है। इसी प्रकार जब वायि हाथ से मृगरीषं ओर 
दाये हाथ से त्रिपताक मृद्राधारण की जाती है तब शंकर" हस्तमुद्रा बनती हं । 
जब दाये हाथमे 'स॒चीहस्त' मुद्रा बनाकर दाये हाथको कन्धे के समान्तर में 
कर दिया जाता है । तब उसे "सरस्वती" हस्तम्‌द्रा कहते दँ । जव बाये ओर दाये 
दोनों हाथों के अधंचन्दर को क्रमशः उपर ओौर नीचे की ओर फला दिया जाता 
है ओर दोनों में अभयदान एवं वरदान देने का भाव वतमान होता हं । तब उसे 
"पार्वती" हस्तमुद्रा कहते हैँ । दोनों हाथों को कन्धों के समीप कपित्थ" मुद्रा 
मं रखने से "लक्ष्मी" हस्तमुद्रा बनती ह । इसी प्रकार दोनों हाथों मं कपित्थ 
हस्तम्‌द्रा बनाकर हृदय पर धारण करने से "विनायक" हस्तमृद्रा बनतीह्‌। बाये 
हाथ में व्रि्ुल मुद्रा ओर दाये हाथ में शिखरमृद्रा वनाकर ऊपर उठा देनेसे 
"कार्तिकेयः हस्त बनता हे । इसी प्रकार बां हाथ में शिखरमुद्रा ओर दायं हाथ 
मं कटकामुख मुद्रा बनाने से "मन्मथः मुद्रा; एक हाथ मं त्रिपताक मुद्रा दूसरे 1 
स्वस्तिक मुद्रा बनाने से “इनद्रहस्त' मुद्रा; दायं हाथ मं त्रिपताक ओर वायं 
हाथ में काग हस्तमुद्रा बनाने से अभग्निहस्त' ओर वायं हाथ मं पाशमुद्रा ओर 
दायें हाथ में सूचीमुख मुद्रा धारण करने से यमहस्त' मृद्राएं बनती हैँ । जब एक 


१. अथात्र ब्रह्मरुद्रादिदेवताभिनयक्रमात्‌ । 
मूत्तिभेदेन हस्तास्तेषां लक्षणमुच्यते ॥ ( अभिनयदपण, २०४ ) 
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हाथ खट्वाहस्त ओौर दूसरा हाथ शकटहस्त मुद्रा मे होता हं तब उसे “नि ऋ तिहस्त 
कहते हैँ । जब दाये हाथ में पताकमुद्रा ओर बाय हाथ मं शिखर मुद्राधारण 
करते टै तब उसे 'वरुणहस्त' कहते हँ । इसी प्रकार जब दायं हाथ मं अरालहस्त 
ओौर बाय हाथ में अद्धंपताकहस्त मद्रा धारण करते दतो उसे 'वायुहस्त' कहते 
ओर जब बाय हाथ में प्रहस्त ओर दायें गदाहस्त मुद्रा धारण करते हं तब 
कवे रहस्त' मद्रा होती हं, । 


दशावतारहस्त- 


अभिनयद्पण में मत्स्य, कूम, वाराह, नसिह्‌, वामन, परबयुराम, रामचन्द्र, 
कृष्ण, बकराम ओौर कल्कि--इन दश अवतारो के अभिनय की मुद्रां भी 
प्रतिपादित है। भरताणंव ओर नाटचज्ञास्त्र में इस प्रकार के दशावतार मुद्राओं 
क[ विवेचन नहीं किया गया ह । अभिनयदपेण के अनुसार यदि दोनों हाथों मं 
मत्स्यह॒स्त' मुद्रा बनाकर उन्हें दोनों कन्धों के बरावर स्थित कर दियाजायतो 
उसे 'मत्स्यावतार' हस्तमृद्रा कहते ह । इसी प्रकार दोनों हाथों मे 'कूमेहस्तः 
मद्रा बनाकर उन्हे कन्धों के बराबर स्थित कर दिया जायतो कूर्मावतार' हस्त- 
मद्रा ओर "वाराहहस्त' मुद्रा बनाकर उन्हें कटि के दोनों पा्वोँमंकरदेनेसे 
वाराहावतार' हस्तमृद्रा कहते हँ । जव बायं हाथ मं सिहमुखहस्त ओर दायं हाथ 
से त्रिपाकहस्त मुद्रा धारण करते हैँ तब उसे नृसिहावतार' हस्तमुद्रा कहते हैँ । 
दोनों हाथों में 'मुष्टिहस्त' मृद्रा ध।रण कर उसे एक दूसरे के ऊपर अवस्थित 
कर देने से "वामनावतार हस्तमृद्रा ओर बाये हाथकौो कटि पर ओर दायं हाथ 
को अधंपताकहस्त मुद्रा मे अवस्थित कर देने से 'परशुरामावतार' हस्तमुद्रा 
कहते हैँ । जब दायं हाथ में कपित्थहस्तमुद्रा ओर बाय हाथ मे शिखरहस्त 
मद्रा बनाकर ऊपर उठा दिया जायतो उसे (रामावतार हस्तमुद्रा ओर जब 
दोनों हाथों म मृगरीषं हस्तमुद्रा धारण कर उन्हं आमने-सामने अवस्थित किया 
जाता ३ तब उसे @कृष्णावतार' हस्त मुद्रा कहते है । इसी प्रकार जब दाहिने 
हाथ में पताकहस्त मुद्रा ओर बाये हाथमे मृष्टिहुस्त मुद्रा धारणकरतेहेंतवब 
उसे 'बरूरामावतार' हस्तमद्रा ओर बायें हाथ मं त्रिपाकहस्त तथा दायें हाथ 
में पताकहस्त मुद्रा धारण करते हं तव उसे कल्कि अवतार" हृस्तमृद्रा कहते ह * । 


विभिन्न जातीय हस्त-- 


अभिनयदपंण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, चूद्र आदि जातियों के भावाव्यक्ति 
के लिए हस्तमुद्राओं का विवेचन किया गयाह। भरताणवमं संकरहस्तों के 
अन्तगंत चार जातीय हस्तो का विवेचन कियागयाहं। नाटचशास्त्रमे इस 


~ य 





१. अभिनयदपेण २०४-२९५ । २. अभिनयदपेण, २१६-२२५ । 
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प्रकार के जातीय हस्तों का विवेचन नहीं हं । ब्राह्यणहस्त' मुद्रामं दोनों हाथों 
में शिखरहस्त मृद्रा बनाकर दाहिने हाथ को थोडा टेढा करके उसके द्वारा यज्ञोपवीत 
धारण करने का भाव प्रदशेन किया जाताह्‌। यदिवायें हाथमे थोडी टेदी 
शिखरहस्त मद्रा ओर दायें हाथ में पताकहस्त मुद्रा धारण किया जाय तव 
उसे श्षत्रियहस्त' मद्रा कहते है । जव वाये हाथमे हंसमुखहस्त ओर दाये हाथ 
मे कटकामृुखहस्त मुद्रा धारण करते तो उसे वेश्यहस्त' मुद्रा कहते हैँ ओर 
जव वाये हाथमं शिखरहस्त मुद्रा तथा दाये हाथ मं मृगशीषहस्तमुद्रा धारण 
करते हैँ उसे शशद्रहस्त' मुद्रा कहते हँ । इसी प्रकार दोनों हाथों मे शकटहस्तमुद्रा 
बनाकर मखके समीप अवस्थित करने पर "राक्षस" हस्तमद्रा होतीह्‌*। इसी 
प्रकार अन्य जातियों के भी हस्तमद्राओं का विवेचन अन्य नाटयश्ास्त्रीय ग्रन्थों 
मे किया गया ह किन्तु अभिनयदपेण मे उपयुक्त पांच जातीयहस्तों के अभिनय 
का विवेचन किया गया ह्‌ । 


बान्धवहस्त-- 


अभिनयदपेण मं नन्दिकेश्वर ने दम्पति, माता-पिता, सास-ससुर, जेठ-देवर, 

ननद, छोटे-वड़ भाई, पत्र, बहु ओर सौतं आदि बान्धवजनोंके भावोंको 
अभिव्यक्त करने के लिए हस्तमुद्राओं एवं उनके विनियोग का वणन कियाहे। 
टचशास्त्र मे इस प्रकार का वणेन नहीं पाया जाताहं। जब बाय हाथ में 
शिखरहस्त मुद्रा ओर दायं हाथमे मृगशीषेहस्त मुद्रा धारण करते हं तव उसे 
"दम्पति" हस्तमृद्रा कहते हूं । पति-पत्नी के भाव-प्रकाशन के लिए इस मृद्राका 
प्रयोग किया जाताह। तब बाय हाथ को अधंचन्द्र ओर दाहिने हाथ को संदंश 
हस्तमुद्रामें धारण करके अधंचन्द्रहस्त को उदर पर घुमा दिया जाय तब उसे 
“मातुहस्त' कहते हैँ । जननी ओर कमारी कन्था का भाव प्रदशेन के लिए इसका 
प्रयोग कियाजातादहै ओर जव इस मात्ृहस्त मुद्राके दाहिने हाथ को शिखर 
हस्त मद्रा में परिर्वातित कर दिया जाय तब उसे "पित्ृहुस्त' मुद्रा कहते है । 
पिता ओर दामाद के भाव-प्रदशेन मे "पितृहुस्त का विनियोग किया जाता है। 
जव हंसमुख मुद्रायुक्त दक्षिणहस्त को कण्ठ पर ओर सन्दंश हस्तमद्रामें 
वामहस्त को उदर पर धारण किया जाता तब उसे शइवश्रृहस्तः कहते है । 
सास के भाव-योतन में इसका प्रयोग होता है। यदि दाहिने श्वश्च हस्तमुद्रा को 
शिखर” हस्तमृद्रा बना दिया जाय तो “इव्युरहस्त' कहा जाता है। इसी 
प्रकार जब वाये हाथ में 'शिखर' हस्तमृद्रा ओर दक्षिणहस्त में कत्तंरीमख हस्तमुद्रा 
को धारण कर दोनों हाथों को पादर्वो मे अवस्थित कर दिया जाय तो तब उसे 
भतुंभ्राव्रृहस्त' हस्त कहते है । यदि इस भतुभ्रातृ" हस्तमृद्रा में दाहिने हाथ में 
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स्त्रीहस्त मुद्रा बना दिया जाय तो उषे 'ननान्दृहस्त' कहा जातादहै। जव 
दोनों हाथों मे मयूरहस्त मुद्रा धारणकर एकको आगे तथा दूसरे को पारव 
भाग में अवस्थित किया जाय तब वहु “ज्येष्ठकनिष्ठमातृहस्त' कहा जातादहै। 
यदि दक्षिणहस्ते संदंशहस्त मुद्रा ओर वामहस्तमें शिखरहस्त मद्रा बनाकर 
उदर पर घुमाकर अवस्थित किया जाय तत्र उसे पत्रहुस्तः कहते हैँ । जव 
पुत्रहस्त मुद्रा परे दक्षिणहस्त में स्त्रीहस्तमद्रा धारण क्रिया जाय तव उसे स्नुषाः 
हस्तमूद्रा कहा जाता है । इमी प्रकार पाशहुस्तमुद्रा धारण कर जब उनसे स्व्री- 
भाव को प्रदशित किया जाय, तब उसे 'सपत्नीहस्त' कहते है" । 


नवग्रहृहुस्त-- 


अभिनयदपेण मे नन्दिकेडवर ने सूयं, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 
राहु ओर केतु आदि नवग्रहों के अभिनय प्रदशोनके लिएभी हस्तसूद्राओं का 
विवेचन क्रिया है। नाटचशास्त्र मे नवग्रहृहुस्त मृद्राओं का विवेचन नहीं है । 
जवं दोनों हाथों मे अर्पद्य ओौर कपित्थ हस्तमृद्रा धारण कर उन्हें कन्धे के 
समीप स्थित किया जाय तव उसे पूर्य" हस्तमृद्रा कहते हँ । इसी प्रकार जव 
वामहस्त मे अलत्लपद्य ओर दक्षिणहस्त में पताकहस्त मुद्रा को धारण किया 
जाय तो उसे चन्द्रहस्त' मुद्रा कहा जाता है । जव वामहस्तमें सृचीहस्त ओर 
दक्षिणहस्त मे मुष्टिहस्त सृद्रा धारण किथा जाताहै तब (कुजहस्त' मुद्रा कहा 
जाता है । यदि वामहस्त को तियेक्‌ मुष्टिहस्त मे ओर दक्षिणहस्त को पताक- 
हस्त मुद्रा में धारण क्रिया जाय तव उसे "बुधहस्त' मुद्रा कहते हँ । इसी प्रकार 
ऋषि, ब्राह्मण ओर गुरुका भावःप्रदशन करनेमें यज्ञोपवीत का प्रदशेन दोनों 
हाथों मे शिखरहस्त मद्रा धारण करके कियाजातादहै। जव दोनों हाथों में 
मृष्टिह॒स्त मुद्रा बनाकर बाये हाथ को ऊपर उठा लिया जाय ओौर दाहिने हाथ 
को नीचे ज्लुका दिया जाय तब उसे शुक्रहस्त मुद्रा कडतेहैँ। बाय हाथमें 
शिरहस्त मृद्रा ओर दाहिने हाथ में त्रिश्ुल हस्तमुद्रा धरण कर शनि के भावों 
को प्रदशित कियाजाताहै। इसी प्रकार जब बायें हाथ में सपंशीष॑ंहस्त ओर 
दाहिने हाथ में सूचीहस्त मद्रा धारण किया जाता है तब उसे 'राहृहस्त' मुद्रा 
ओर जब बायें हाथमे सूचीहस्तमूद्रा ओर दाहिने हाथमे पताकाहस्त मुद्रा 
धारण किया जाय तब उसे केतुहस्त' मृद्रा कहा जाता है* । इस प्रकार नन्दि- 
केरवर ने नवग्रह हस्तसृद्राओं का विवेचन कर एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत 
कियाहै। इन मुद्राओं का प्रयोग सूयं, चन्द्र, भौम आदि नवग्रहों के अभिनय 
मे प्रदशंन किया जाता है । अन्य किसी नाटचजशास्त्रीय ग्रन्थ में इस प्रकार नवग्रहों 
के अभिनय प्रदशेन के लिए मुद्राओं का विवेचन नहीं है । 


१. अभिनयदपेण २३१-२४३ । २. वही २५०।२५८ । 
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नृत्तहस्त- 


भरताणंव में नृत्तहस्तों की सूची मे सोलह प्रकार के नृत्तहस्तों का उल्लेख 
है" किन्तु ग्रन्थ में बाइस प्रकार के नृत्तहस्तों का विवेचन क्रिया गयाहे। 
सरस्वती महल नामक पृस्तकाल्य मे एक हस्तलेख है जिसम सोलह नृत्तहस्तो 
के अतिरिक्त छः ओर अधिक नृत्तस्तवणित दै । इस प्रकार पाण्डुक्पि मं निदिष्ट 
छः नृत्तहस्तों को मिलाकर बाइस प्रकार के नृत्तहस्त हो जाते है । भरता्णव के 
अनुसार सोलह नृत्तहस्त इस प्रकार ह _ उद्वृत्त, तवत विप्रकीणे, गजरद, 
व्याविद्धवक्त्, सूचीवक्, रेचित, अधंरेचित, पल्लव, नितम्ब, केशबन्ध, क्ता, 
करिहस्त, दक्षक्ष, ज्ञानहस्त ओर मृद्राहस्त । इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मे ऊध्वे- 
मण्डलहस्त, पाश्वं मण्डलहस्त, उरोमण्डलहस्त, नलिनीपद्यकोशहस्त, कपोतहस्त 
ओर मकरहस्त ये छः नृत्तहस्त अधिक र्वाणत है । इनके मिला देने से भरताणंव 
में नत्तहस्तों की संख्या वाईस हौ जाती है । अभिनयद्पणमें तेरह प्रकारके 
नृत्तहस्त ओर उनकी पाँच प्रकार की गतियो का निर्देश दै । अभिनयदपेण के 
अनुसार पताक, स्वस्तिक, डोला, अंजलि, कटकाव्ध॑न, पा्ञ, कीलकं, कपित्थ, 
शिखर, कमं, हंसमुख ओर अलपञ्च ये तेरह नृत्तहस्त बताये गये है ओर उध्वं, 
अधर, उत्तर, प्राची ओर दक्षिण ये नुत्त की पाच गतियां बताई गयी हे । अभि- 
नयदपंण मे वणित इन नृत्तहस्तों का विवेचन असंयत ओौर संयुत हस्तो के 
अन्तर्गत कर दिया गया है । किन्तु भरताणंव मे वणित नृत्तहस्तों का विवेचन 
असंयुत या संयुत हस्तो मे नहीं दे । भरता्णंव क ये नृत्तहस्त स्वतन्त्र हं । नाटच- 
शास्त्र मेँ तीस प्रकार के नत्तहस्तों का विवेचन किया गया है"। भरताणंव मे सोलह 
संयुतहस्त ओर सोलह नृत्तहस्त निर्दिष्ट है । इसके साथ अन्य पाण्डलिपियों में 
निर्दिष्ट छः अन्य नृत्तहस्तों को मिला देने से वाईस नृत्तहस्त हो जाते दै) भरत 
के नाटचशास्त्रमे तेरह संयुतहस्त ओर तीस नृत्तहस्त वणित हैँ । एेसा प्रतीत 
होता है कि भरताणंव मे नृत्तहस्तों मंसे कुछ हस्त जोड दिये गये हैँ ओर नाटच- 
शास्त्र में उन्हे नृत्तदस्तों में सम्मिक्िति कर दिया है अतः भरताणंव में नृत्तहस्तों 
की संख्या कम ओर नाटचशास्त्र मे उनकी संख्या अधिक हे । 


समस्त नृत्तहस्तों की रूप-रचना संयुत ओर असंयत हस्ताभिनय के विविध 
ह्पों के आधार पर होती है । जब दोनों हाथ हंसपक्ष की मुद्रा मे हृदय के सन्मुखे 
स्थित होकर परस्पर विरिरष्ट होते हैँ तो उसे उद्वृत्त" नृत्तहस्त कटा = है । 
पदावत्तंन आदि भावों के प्रदर्दानि में इसका प्रयोग होता हे।_ जब दोनों हाथ 
पताकाकर की मृद्रामे संमुख आपस में बार-बार चलित होते दै तो उसे 


१. भरताणेव ३।९१-९३ । २. वही ३।१२६-१३६ । 
३. अंभिनयदपेण २४८-२९; २४४-२४५. । ४. नाट्यशास्त्र ९।११-१६ । 
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'तलवकत्र' नृत्तहस्त कहते हँ । लृण्ठन आदि भावों की अभिव्यक्ति मे इसका 
प्रयोग होता है। 'विगप्रकीणे' नृत्तहस्तमे दोनों हाथ त्रिपताकाहस्त की मूद्रा 
मे परस्पर विच्युत रहते हैँ । इसका प्रयोग कवच, करन्यास आदि भावोंके 
प्रदान में होता है । 'गजदत्त' नृत्तहस्त मे शिखरहस्त मुद्रा मे दोनों कनिष्ठ 
अंगुलियां फटी हई होती हैँ । इसका प्रयोग जछावगाहन, शंखस्थापन आदि भावों 
की अभिव्यक्तिमें होता है। 'आविद्धवक्त्र' में दोनों हाथ मुकरुलहस्त की मूद्रामें 
बार-वार चलित होते है । इसका प्रयोग देवपूजा, श्रमण आदि भावों के प्रदर्नि 
मे होता है । जव दोनों हाथ सूचीमुख मुद्रा मे परस्पर संरिरृष्ट होते है तब उसे 
सूचीमुख ' नृत्तहस्त कहते हैँ । विलासयुक्त अभिनय मे इसक्रा प्रयोग होता है । 
जव दोनों हाथ "अलपद्महस्त' मुद्रा में घृमाकर पादवंमे फैले हुए होते है तो 
उसे रेचित' नृत्तहस्त कटा जाता है । इसका प्रयोग चारी -- नटन, नारियल आदि 
के भावो के प्रदर्शनमें होता ह । जव रेचितहस्त वाम भागम स्थित होता है 
तव वह “अधंरेचित' कहा जाता है । अंगहार आदि के प्रदर्शन में इसका प्रयोग 
होता है । जव पताकाहस्त मद्रा को शिथिल कर नीचे की ओर थोड़ा ञ्का दिया 
जाय तो शपल्लवहस्त' होता है । फल, पृष्प आदि के भावाभिव्यक्ति मे इसका 
प्रयोग होता है। इसी प्रकार जव त्रिपताकाहस्त मृद्रामे दोनों हाथोंकों कन्धें 
से हटाकर नितम्ब तकं ज्ुका दिया जाय तव "नितम्ब कहा जाता है । परिवेष, 
भ्रमरी नृत्य आदि के प्रदशेन में इसका विनियोग होता है। जव ननित म्बहस्त' 
मुद्रामें हाथो को केशों के समीपमेले जाया जाता हैँ तव उसे केश्चवन्ध कहते 
ह । दोवृक्षोंके अभिनय आदि के प्रदर्दान मे इसका विनियोग होताहै। जव 
अलपद्महस्त' मृद्रामें दोनों हाथोंको अगेकी ओर फलादिया जाता हैतो 
'लताहस्त कहा जाता ह । विद्युतभ्रमण नाटच, पुष्पित छता आदि के प्रदंन सें 
इसका प्रयोग होता है। वाये हाथ को त्रिपताका मुद्रामे कन्धे पर रख दिया 
जाय ओर दूसरे हाथ को पद्यकोश मृद्रामें नीचेकी ओर स्थित किया जायतो 
करिहस्त' कहा जाता है, विघ्नेश्वर गणे के अभिनय आदिमे इसका प्रयोग 
होता है । जब अल्पद्च मुद्रामे दोनोंहाथोंको घमाकर परिवर्तितं करके फैला 
दिया जाय तव 'दण्डपक्ष' नृत्तहस्त कहा जाता है । पुष्पांजलि अभिनय आदि के 
प्रदशन मं इसका प्रयोग होता है । जव पताकाहस्त मृद्रामे एक हाथ पर हंसमूख 
मद्रा में दूसरे हाथको रख दिया जाय तब उसे ्ञानहस्त' कहते हैँ । निर्वाण- 
भावना आदि के अभिनय मे इसका विनियोग होता है। जव दोनों हाथों की 
मध्यमा अंगुल्णी को अंगरुठे से मिलाकर फला दिया जायतो उसे ममृद्राहस्त कहा 
जातादहै। इसका प्रयोग गायके मूख, छोटे तिनके आदि भावोंके प्रद्नमें 
होता है ।* इस प्रकार भरताणंव में कथित नृत्तहस्तों की सूची के अनुसार सोह 
१. भरत।णेव ३।९४-११५; नाटचदास्व्र ९।१८४-२०९ । 
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|| नृत्तहस्तों का विवेचन किया गया है । इसके पद्चात्‌ अन्य पाण्डुक्िपि मे वाणत 

| पाच अन्य हस्तो का भी विवेचन भरताणंवमे किया गया रहै । तदनुसार यदि 
अरालहस्तमुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर की ओर फला दिया जाय तब उसे 
“ऊध्व मण्डलहस्त' कहते हँ । दो तोतो के गमन तथा प्रक्य के निरूपण में इसका 
प्रयोग होता दै । जब इस “ऊध्वं मण्डलहस्त दोनों पार्श्वो मे स्थित होते ैँतो उसे 
| 'पाइवंमण्डलहस्त' कहा जाता है । कदूतरो के गमन एवं नागास्त् के प्रददोन में 
|| इसका प्रयोग होता है । जव पादवेमण्डक हस्त हदय के सम्मुख वार वार्‌ घुमाया 
| जाय तब उसे 'उरोमण्डलहस्त' कहते हैँ । क्रो च ओर खं जरीट के गमन के प्रददेन 
मे इसका विनियोग होता है । जब पद्यकोशहस्त मुद्रामं दोनों हाथोको हूदयके 
| पास ेजाकर टेढा करके हिला दिया जाय तब उसे (नलिनीपद्यकोश' नृत्तहस्त 
। 


। 
| | १४६ । आचाये नन्दिकेश्वर ओर उनक। नाटच-साहित्य 
| 





| कहा जाता है । मर्मोक्ति, मूकनाटच ज दिके अभिनय में इसका विनियोग होता 
||| है । यदि दाहिना हाथ सपंशीषं मुद्रा मं स्थित हो ओर उसके ऊपर वायं हाथ को 
|| पूर्ववत्‌ मिलाकर आगे की ओर फैला दिया जाय तो "कपोतहस्त' कटा जाता ह । 
|| कपोतद्वय एवं सपेदय के मिलन मं इसका प्रयोग होतादहै। इसी प्रकार यदि 
सर्प्ीषं हस्त मुद्रा मेँ दोनों अंगूढों को हिलाया जाय तो उसे (मक रहस्त' कहते 
| | ह । इसका प्रयोग मत्स्य-भाव प्रद्शंन मं होता हे ।* इस प्रकार भरताणंव मं इन 
|| पाच नृत्तहस्तोंका भी विवेचन क्रिया गया है । अभिनयदपेण मं कुल तेरह 
| | नृत्तहस्त विवेचित हँ ओर नाटचशास्त्र मं बत्तीस ॒नृत्तहस्तों का विवेचन दे। 
अभिनयदर्पण में जो तेरह नृत्तहस्त बताये गये ह वे असंयुत अथवा संयूतहस्त से 
| | विभेदित नहीं हें । इनमें पताक, त्रिपताक, शिखर, कपित्थ, अल्पद्य ओर 
| | हंसमृख वही हे जो असंयुत हस्तो के अन्तगंत बणित हुं । रोष सात संयुतहस्ता- 
भिनय के अन्तगंत वणित ह । 


नन्दिकेश्वर ने भरताणंव मे पावती के द्वारा भ्रयुक्त विभिन्न विचारों को 





| नानायहस्त- 

| || 

। 

| | उक्त करने वालीं हस्तमुद्राओं का भी विवेचन किया है । उन्दने उनके लक्षण के 

| लाथ विशिष्ट प्रयोगो का भी वर्णन किया है । उनके अनुसार “संदंशहस्त' ध्वनि, 
गन्ध एवं रस में प्रयुक्त होता है । हंसपन्ञ मृद्धा जब नीचे, ऊपर या तियेक्‌रूपसे 

। बनाई जाती है तो वह रेखाया धारा का प्रयोग करती है। यदि मृगरीषेहस्त 

| दोनों भूजाओं के मध्य तिक्‌ रूप से स्थित होता है तो वहं पति-पत्नी के 

| अर्धशरीर कौ भावना को अभिव्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। जव मुकुर मुद्रा 

| करो कनिष्ठिका अङ्गुली से सम्यग्‌ रूपेण प्रसारित किया जाता है ओर दोनों 


| | हाथों को परस्पर जोड़ा जाता है तब उसे अधं मुकुल' कहते हँ । इसी प्रकार जब 
| 











१. भरता्णंव ३।१२६-१३६ । 
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दोनों हाथों को एक दूसरे की ओर स्थित करके वक्षस्थल के ऊपर या उसी स्तर 
पर हिलाया जाता है तव उसको किसी अन्य की ओर संकेत करने के लिए अथवा 
अपनी ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इसी प्रकार असंयुतहस्त 
की मुकुल मुद्राको अधोभागे, मुख के स।मने, वक्षस्थल के सामने निवेशित 
किया जाता ह तो उसका दान, साधुता तथा मन की प्रसन्नता के किए प्रयोग 
होता हौ । जब अद्धंचन्द्रमुद्राको मुखके अधोभागमे, दक्षि्णागमेंया अग्रभाग 
मे निवेशित किया जाता ह तव वह व्याघ्र के विस्तीणे मूख तथा वस्त्रावकोकन 
मे प्रयुक्त होता हँ ओर जब मस्तक के उषध्वभागया शरीरके दक्षिण भागकी 
ओर रखा जाता है तब वह्‌ ब्रह्मचर्य, निरिचतार्थं तथा लिपि का सूचक होता है। 
यदि वैष्णवहुस्त मृद्रा स्थिरतासे सामनेकी ओर, ऊपरया नीचेकी ओर रखी 
जाती हं वह गाहंस्थ्य, कलियुग तथा आघातार्थं मे प्रयुक्त होता ह ! जव पताक, 
चतुर हस्त को एक दूसरे के सामने रखकर सामने कौ ओर हिकाया जाय अथवा 
उनके ऊपरी सिरे आपस मे जोड दिये जांय तव उसका वानप्रस्थाभिगमन, देवताओं 
की आरती मे तथा पणंश्ालामें प्रयोग किण जाता हूं । यदि शिखरहस्त मुद्रा 
को कन्धे परया सामने कीओर तियंकरूपसे या निश्चल रूपसे रखा जाय तव 
सन्यास, स्थितार्थं तथा भाषण में उसका प्रयोग होताहं। इसी प्रकार यदि 
कपित्थहस्त मूद्राको ऊपर या नीचेकेक्रमसेरखाजायया पुरोभागमं प्रसा- 
रित किया जाय अथवा वक्षःस्थल के समानान्तर निह्चलता से रखा जाय तव 
उसका प्रयोग दोहन, मन्थन, धूमयान के प्रदशंन में होता है` । 


षड्तुहस्त- 


जब त्रिपाकहस्त ऊध्वं भाग में हिलता हुआ स्थित हो तब वह वसन्त ऋतु 
का सूचक होता है । जब अघंपताक हस्त क्रमशः आगे हिलाया जाय तो वह्‌ 
गरीष्म्रतु को सूचित करता है। जब पताकाहस्त मुद्रा ऊपर कौ ओर दोनों 
मे हिकता हुआ स्थित हो तो वह॒ "वर्षा" ऋतु का सूचक होताहि। इसी प्रकार 
यदि -अलपद्म' मद्राका दाहिना हाथ कानके पास स्थितहो तो वह्‌ शरद्‌ 
ऋतु को सूचित करता है । जव सपेज्ञीषे मुद्रा नीचे की ओर स्थित किया जाय 
तो वह हेमन्त' क्रतु का सूचक होताहै ओर जव वह॒ अघमृकरुल मद्रा सामने 
स्थित हो तो वह 4शशिर' ऋतु को सू।चत करता है" । 


कालमानहस्त- 


पावती ने नानाथंहस्त के अन्तगंत कालमान हस्त का विवेचन कियाहै। 
हंसपक्ष मद्रा निमेष काल को सूचित करता है । यदि सूचीमुख मुद्रा को आगे 
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की ओर स्थिर कर दिया जायतो वह काष्ठाः कामान को सूचित करता 
हे! इरी प्रकार “संदंश' मुद्रा कला" ( ८ सेकरेण्ड ) कालमान को सूचित करता 
हे । 'नखहंस' मृद्रा क्षण" ( ४ मिनट ) कालमान का सुचक है। मुकरुल' मुद्रा 
महतं ( ४८ मिनट ) काल को सूचित करता हे । यदि अधंमुकल मुद्रा तियेक्‌ 
ल्पसे स्थितो तो वह "घटिकाः (२४ मिनट ) कालमान को सृचित करता 
है । इसी प्रकार 'चतुरहस्त' मृद्रा अधे प्रहर का सूचक है; हंसवक्त्र मुद्रा प्रहर 
का सुचक है, 'पताकाहस्तः मृद्रा ` दो प्रहर' को स॒चित करतादहै ओर 'ताग्रचूड 
हस्तमुद्रा “तीन प्रहर! का सूचक हे । अलपच्च मुद्रा दिन के समय ओर मुकुल 
रात्रिक समय का सुचक दै। सूची-मुख मुद्रा पूरे दिन को सुचित करतादहै। 
यदि सर्प॑शीर्घहस्त मुद्रा तिक्‌ रूप से स्थित हो तो वह शन्त को सुचित करता 
हे ओर यदि सूचीमुख मुद्रा स्थितहो तो ' मासः को सूचित करता है ओौर यदि 
वह हिलने की स्थितिमेंहोतो दो मास को सृचित करताहै। इसी प्रकार 
“गुक्रतुण्डहस्त' मृद्रा ऊपर कौ ओर स्थित हो तो वह "वर्ष" कालमान को सूचित 
करतादहे!। 
पुष्प एवं ताडन हस्त-- 
जव कागल मुद्रा उपर करी ओर अवस्थित होतो वह `पृष्पहस्त कटा 
जाता है । इन्दीवर, कल्हार, चम्पक, वराटिका, तमाल आदि प्रदशंन मे इसका 
प्रयोग होता दै । यदि पताकाहस्तमूद्रा कमर्‌ के पर थोडा हिकाते हए स्थित 


किया जाय अथवा कपो के पास स्थित हो तो वह्‌ मृदग, क्रीडा, कपोल अथवा 
थप्पड़ मारने को सूचित करता हं ` । 


वेदहस्त- 

यदि पताकाहस्त को आगे की ओर हिलाया जाय तो वह्‌ "ऋर्वेद' को 
सृचित करता है । जब पताकाचतुरटस्त के अंगूठे को बार-बार हिलाया जाय 
तो वह "यजुर्वेद" का सूचक होता हे । यदि संदंश नामक हस्त उपर ओर नीचे 
करी अवस्थित दहो तो बह 'सामवेद' को सूचित करता है। इसी प्रकार यदि 
मृगहीषेहस्त नीचे कौ ओर अवस्थित हो तो वह “अथवेवेद' को सूचित 
करता दह्‌ । 


चतुद्पायादिहस्त- 


यदि मृगशीषं हस्त तिर्यक्‌ ( तिरे ) रूप से अवस्थित टो वह्‌ सामः 
उपाय को सूचित करता है । यदि वही हस्त आगेकी ओर हिखाते हूए स्थित 
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कियाजाय तो भेद" नाभक उपाय को सूचित करता है। यदि मृकरुठहस्त 
मुद्रा नीचेकी ओर अवस्थितदहोतो दान नामक उपायका सूचक होताहै। 
दसी प्रकार यदि पताकाहस्त मुद्रा प्रकम्पितौ तो वह दण्ड" नामक उपाय को 
सूचित करतादहै। यदि तजनी ओर मध्यमा अंगुलियों को अच्छी तरहसे 
कूचित कर नीचे कीओर स्थित हों ओर दोष अंगुलिां फेलछादी जायतो वह 
“संयमहस्त' कहा जाता है । प्राणायाम, महायोग आदिमे इसक्रा प्रयोग होता 
दै। यदि अलपच्चहस्त' मृद्राकेपासमे अवस्थित हो वह "उत्साहः रक्तिका 
सूचक होता है । यदि वही हस्त उप्ररकी ओर हिकाति हये स्थित हो तो 
श्रभुरक्ति' को सूचित करताहै। यदि मृक्रुकहस्त' मृद्राकी अंगुलियां अलग- 
अलग स्थितहों तो भमन्त्रशक्ति' को सूचित करताटहै। जब अल्पन्च' मुद्रा चछ 
रूप में अवस्थित हो वह्‌ भाग ( अंश } को सूचित करता है । 
षटतन्त्रहस्त- 

यदि पताकहस्तों को अग्रभाग में परस्पर संदिष्ट कर दिये जांयतो वह्‌ 
"सन्धि" को सूचित करतारट। यदि “सिहमुख' मृद्रा्मे तजनी ओर कनिष्ठा 
अंगुलियों को ज्ुका दिया जायतो वह आजिमुल' हस्त कहता हं । यदि 
त्रिपताकहस्त को अगे कीओर चकित अवस्थामं स्थितहो तो विग्रहण सुचित 
होता ह । यदि पताकहस्त मृद्राको अगिकी ओर फडादियाजायतो यानः 
अथं को सूचित करताह। यदि शिखरमुद्रा अगे की ओर स्थितहो तो वह 
"जासन" अथं को सूचित करता ह । यदि कत्तं रीहस्त अग्रभाग मे कभ्पित स्थिति 
मेहोतो वह द्ैधीभाव कोसूचितकरताह ओर यदि अंजलि मुद्रा व्रक्षःस्थल 
पर स्थित हो तो आश्रय" का सूचक होता हं ।२ 

इनके अतिरिक्त पावती के मत में भूत, भविष्य एवं वतमान काल सूचक 
हस्तो का भी वणन किया गया है । तदनुसार यदि पताकाहस्त नीचे को ओर, 
पृष्ठभाग ओर अग्रभाग में स्थित हो तथा दोलाके समान चलितिटो तोक्रमशः 
वतं मान, भूत एवं भविष्य काल का सूचक होता है । इसी प्रकार प्रयोग हस्तो का 
भी विवेचन किया गया है। इनके अतिरिक्त नानाथं हस्तमूद्राएं ओौर भी हो सकती 
है किन्तु नन्दिकेश्वर ने संक्षिप्त करके उनका वणेन किया है। 


बहस्पति के मतानुसार हस्तविनियोग- 


नन्दिकेश्वर ने देवगुरू बहस्यति के मतानुसार सत्तादस प्रकार के हस्तों 
का विनियोग वणित किया है ।3 ये सत्तादइस हस्त प्रायः भरताणेव में वणित 
असंयुत हस्त मुद्राओं से मिलते हैँ । इनमे दो-तीन हस्तमुद्राए नहीं है । शेष 
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सभी असंयुतहस्तों मे निरूपित हैँ । किन्तु बृहस्पति के मत मे उनका लक्षण नहीं 
बताया गया है । केवर विनियोग ही बताये गये हं । 


संकरहस्त- 


नन्दिकेश्वर ने भरता्णंव के षष्ठ अध्याय में कुछ संकर हस्तो के विनियोग 
का निरूपण किया है । इनमें से कृ हस्त असंयुत हस्ताभिनय मे निरूपित किये 
गये हैँ । संकर हस्तों का अलग से निरूपण नाटचशास्त्र मे नहीं किया गया है । 
भरताणंव में चारीनिरूपण के अन्तर्गत पन्द्रह चारीयुत हस्तो का भी विवेचन 
कियागयादहै। 


इस प्रकार नन्दिकेश्वर के मतानुसार अभिनयदपेण ओर भरताणेव मेविविध 
हस्ताभिनयों का विवेचन किया गया है । इनमे असंयुत ओर संयुत हस्तो का केवल 
नृत्य में प्रयोग होता है । इसलिये असंयत एवं सयत हस्तमुद्राओं को नृत्यहस्तमृद्रा 
ओर नृत्तहस्तों को नृत्तमुद्रा कहा जाता है । वस्तुतः नृत्तहस्त मुद्रा नहीं है, बल्कि 
नृत्य के समय हाथों के चलाने एवं मूद्राओों के प्रयोग करनेकाएक टगहै। 
भरताणंव मे असंयुत, संयुत एवं नृत्त हस्तो के अतिरिक्त पावंती के मत से न।ना्थं- 
हस्त, बृहस्पति के मत से हस्तविनियोग, संक रहस्त, चा रीहस्त, देवहस्त, दशाव- 
तार हस्त, बान्धवहस्त, जातीय हस्तो का भी विनियोगो के साथ विस्तृत विवेचन 
किया गयाहै) इनमें से कुल हस्ताभिनय केवर अभिनयदपंण में वणित हं 
भरताणव मे नहीं ओर कछ हस्त भरताणव म वणित है किन्तु अभिनयदपंण 
मे नदीं है । कुछ हस्ताभिनय जसे असंयुत ओर संयुत हस्त दोनों मे वणित हैँ 
किन्तु उनकी संख्याओं, लक्षणों एवं विनियोगं मेँ अन्तर हे । कृ हस्ताभिनयों 
के लक्षण एवं विनियोग दोनों मे समान है । रेसा प्रतीत होता है कि नन्दिकेश्वर 
ने जिन हस्ताभिनयों का वणेन अभिनयदपंण मे किया है भरताणेव में उनका 
वर्णन करना उन्हे अभीष्टन रहाहो, इसकिए भरताणंव मे उनका वणेन नहीं 
किया है) इसी प्रकार भरताणंव मे वणित हस्ताभिनयों के सम्बन्धमें भी कहा 
जा सकता है किन्तु स्थिति एेसी नहीं है । नन्दिकेश्वर का भरतार्णंव' ्रन्थ छः 
हजार इलोर्को का बृहद्‌ ग्रन्थ था, किन्तु आज वह पूणं रूप से उपलब्ध नहीं हे । 
विद्वानों का मत है कि अभिनयदपण भरताणंवका एक भागहै। भरता्णंवके 
कुछ अंश अभिनयदपेण में संगृहीत हैँ । क्योकि भरताणेव के प्रारम्भिक अध्यायो 
के देखने से ज्ञात होता है कि उसके पूवं कुछ भाग ओौर रहा होगा ओर सम्भव हँ 
कि वह अभिनयदपंण ही हो; किन्तु कुछ विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं है । 
उनके अनुसार अभिनयदर्पण अलग ग्रन्थ है। ओौर भरताणंव एक संग्रह्‌ ग्रन्थ है 
जिसमे विभिन्न मतो का आकलन किया गयादहै। 
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नृत्य एवं नाटच-कला में हस्ताभिनय का सर्वाधिक महत्त्व है । उनके द्वारा 
मानव अपने मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करतादहै। हाथ तथा अङ्गुलियों 
केद्वारा ही स्वी$ृति-अस्वीकृति; प्रकाशन तथा गोपन, ग्रहण एवं मोचन, 
विङ्वास एवं सान्त्वना आदि भावों को प्रकट किया जातादहै। कहाजातादहै कि 
अङ्गुल्यो के द्वारा मानसिक भावों को, हथेली के द्वारा अनुभवो एवं उत्तेजनाओं 
को ओर हाथ के पृष्ठभाग द्वारा शारीरिक शक्ति को अभिव्यक्त किया जाताहे। 
नन्दिकेश्वर ने इन हस्तचेष्टाओं का बड़ा ही वज्ञानिक विवेचन किया है। किन्तु 
इस प्रकार के वणेन में उनकी दृष्टि नाटचाभिनय की अपेक्षा नृत्याभिनय अधिक 
है । नन्दिकेश्वर ने हस्तमुद्राओं का विशेष प्रयोग नृत्याभिनय कौ दुष्टिसे किया 
है । इसके अतिरिक्त उन्होने हाथों से सम्पन्न होने वाले नानाभावरसाधित 
अभिनयो, मृद्राओं एवं चेष्टाओं के नाम, रूप, लक्षण एवं विनियोग आदि का भी 
समचित्त वणेन किया हे । 


पादाभिनय- 


आचायं नन्दिकिश्चवरने हस्ताभिनयके समान पादाभिनयका भी महत्त्व 
स्वीकार कियादहै। उन्होने भरताणंवमें चौँतीस प्रकार के पादाभिनयों का 
उल्लेख किया है । प्रथम सात पादाभिनय का उल्लेख किया है-- चलन, सङ्क्रमण, 
सरण, कुटन, लृठित, रोलित तथा विषमसं चर ।* इनके लक्षण तथा विनियोग 
भी बताये गये है । तदनन्तर वाईस प्रकार के अन्य पादभेदोंका निरूपण किया 
गया है । उनके नाम निम्नप्रकार ह-अंचित, कुंचित, सूची, अग्रतलसंचर, 
उद्धद्ित, सम, सारिका, अधेपुराटिका, स्वस्तिक, स्फुरिका, निकुटूक, तलोत्क्षेप, 
पष्टोतक्षेप, वेष्टन, अधेस्खकितिका, खुत्ता, पुराटिका, प्रावृत्त, उदुवेष्टन, उल्लोल, 
समस्वकतिका ओर कताक्षेपः ओर इनके लक्षण ओौर प्रयोग भी बताये गये रह। 
तत्पश्चात्‌ अन्त मे पुनः अन्य पांच पादभेदों का उल्केव है प्रेङ्खण, कुंचित, 
समोत्सारितमण्डल, अञ्चित ओर ललित, किन्तु भरतण्णंव की मूल पाण्डुलिपि 
ने प्रारम्भ के चार पादभेदों के लक्षण एवं विनियोग खण्डित है । केवल अन्तिम 
"ललित" पादभेद का लक्षण उपस्थित है अतः उसके अनुसार पुस्तक में केवल 


१, आदौ तु चलनं प्रोक्तं परचात्‌ सङ्क्रमणं तथा । 

सरणं तु ततः प्राज्ञैः कृटनं परिकीत्तितम्‌ ॥ 

लृढितं लोलितं पडचात्ततो विषमसंचरः । 

पादचारा इमे सप्त प्रोकतास्तल्लक्ष्म कथ्यते ( भरतार्णव ४। २८८-२८९ ) 
२. भरतार्णव ४।३०१-३०४. 
३. प्रेद्वणं कचितं चैव समोत्सारितमण्डलम्‌ । 

अंचितं ठलितं चैव पंचधा पादभेदकाः॥। ( भरतार्णव ४।३३० ) 
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"छलतः पादाभिनय का लक्षण एवं विनियोग दिया गया है । इनमें से अञ्चित 
ओर कुंचितये दो भेद उपयुक्त वाइस भेदोंकी सूचीमें भी निर्दिष्ट हं किन्तु 
अन्तिम पांच भेदोंमे उन दोनोंके लक्षण नहीं दिये गये हैँ अतः यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता किं दोनों के लक्षणो मे समानताथी या नहीं? अन्तिम पांच भेदोमें 
'समोत्सारितमण्डल' नामक एक पाद-प्रकार बताया गया है किन्तु उसका लक्षण 
नहीं दिया गया है । सम्भव है उपयुक्त 'सम' नामक भेद के समान इसकी स्थिति 
रही हो। 

अभिनयदपंण में पादाभिनयके चार प्रकारो का उल्लेख ह्‌-- मण्डल, 
उत्पलवन, भ्रमरी ओर पादचारी ।* इनमे खड़े होने के ठंग को मण्डल, उछ्लना, 
कूदना आदि विधियां उल्पलवन, घूमने की स्थिति को भ्रमरी ओौर चल्नेकी 
स्थिति को पादचारी कहते हैँ । इनके अनेक भेदोपभद भी बताये गये है । जसे 
'मण्डल' पाद के दस भेद है स्थानक, आयत, आरीढ, प्रत्यालीढ्‌, प्रेङ्खण, 
प्रेरित, स्वस्तिक, मोटित, समसूच ओर पादवंसूची । उतप्लवन के अलग, कत्त॑री, 
अश्व, मोटित ओर कृपालग ये पाँच भेद बताये गये है । भ्रमरी के उत्प्लृत, चक्र, 
गरुड, एकपाद, कुंचित, आकाश, अद्ध ये सात भेद होते हैँ । चलन, चंकमण, 
सरण, वेगिनी, कुटुन, लृटित खोलित, विषम ये पादचारी के सात प्रकार 
बताये गयेरैँ। इसी प्रकार हंसी, मयूरी, मृगी, गजलीला, तुरगिणी, सिही, 
भृजंगी, मण्डूकी, वीरा ओर मानवी इन दस प्रकार की गतियो का भौ निरूपण 
किया गया हैः । किन्तु इनका विवेचन नृत्य के प्रसङ्ख में करना अधिक उचित 
प्रतीत होता है! नाटचशास्त्र मे पाँच प्रकार के पादाभिनयोंका विवेचन है- 
उद्धद्वित, सम, अग्रतलसंचर, अश्चिते ओर कुचित । न॒त्याध्याय में पादाभिनयके 
पहले छः प्रकार बताये दै सम, अशित, कुंचित, सूची, अग्रतरसंचर ओर उद्‌- 
घद्टित । तदनन्तर सात अन्य भेदो का भी विवेचन है--त्रोटित, उदघटितोत्सेक, 
घद्वित, मदित, अग्रग, पाष्णिग ओर पाइवंग* । इस प्रकार नृत्याध्याय में तेरह 
प्रकार के पादाभिनय वणित हैँ । नत्याध्याय में पादाभिनय संगीतरत्नाकर के 
अनुसार वणित हैँ । उनके लक्षण, विनियोग एवं प्रकार सद्खीतरत्नाकरसे 
ज्यों के त्यों मिलते है" । इस प्रकार सद्धीतरत्नाकर तथा नुत्याध्याय दोनों के 
अनुसार पादाभिनय तेरह प्रकारके होते द । 


१. मण्डलोत्प्टवने चैव श्रमरी पादचारिका। 
ता पारयः ^“ ˆ ~^ #॥ ( अभिनयदर्पण, २५९ ) 
अभिनयदर्षण, २६०-२६२, २८२-२८३, २८९-२९१. २९८-२३०० । 
„ नाटचशास्त्र, ९।२६५- २६६ 
चरत्याध्याय, ३४४२३४५ तथा ३४६-२५९ । 
सङ्खीतरत्नाकर ४।३१२-३१४ तथा ३१६२९ ¦ 
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भरताणंव के अनुसार पैर के अपने स्थान से चलाने कौ स्थिति को चलनः 
कहते हैँ । भूचारी, अङ्गहार, चारी-नृत्य ओौरक्लंकार नाटच में इसका प्रयोग 
होता है। पेर उक्रा-उठाकर चलनेकी स्थितिको संक्रमण कहा जाता है। 
समस्त प्रकारके नाटय के अन्तमे, परोकी रिक्षा-विधिमें तथा नाटचवेगमें 
इनका विनियोग होता है। भूमिभाग का परित्याग कयि बिना ही तेजी से 
चलना 'सरण' कहा जाताहै। नदीके वेगगतिमे, नाटय के अन्त में, सप्त- 
लास्य, शुगारनाट्च मे इनका प्रयोग होता है। पैर की डी, पेरके अग्रभाग 
अथवा पादतलके द्वारा यदि भूमि पर प्रहार ( ताडन ) कियाजायतो कुटन' 
कहा जाता है। इसका प्रयोग “अटमागं"^ भाव एवं चारी नाटच मे किया 
जाताहै। स्वस्तिकमुद्रामे पैर का लृढकती चाल की स्थिति को (लृंठित कहते 
है । आकाशचारो मे इसका प्रयोग होताहै। ्ूले' की गतिके समान पैर 
की चाल को लोकन" कहते हैँ । भ्रमरी, करणो के नृत्य में इसका प्रयोग होता 
दै। परकै एक भागसे चलना 'विषमसंचर' होता है । अद्भुतरस, देशीनाटच 
ओर चाली नृत्य मे इसका विनियोग होता है? । 


अन्य पादभेदो मेँ यदि अंगुल्यां तिरी होकर उटीहों ओर एडी भूमि 
पर स्थितहोतो अंचित' पाद कहा जाताहै। करण ओर चारी नृत्यमें 
इसका प्रयोग होता है । यदि अंगुलियां भूमि पर सटी हों, एेडी उपर उठीहो 
ओर मध्यभागक्षुका हृआहो तोउसे (कंचित' कहते हैँ । यदि अंगुठा भूमि 
पर हो, एडी थोड़ी उठी हो, शेष भाग अपनी स्थिति मेहो तो सूची पाद कहा 
जाता है, तप एवं धमं भावना मे इसका प्रयोग होता है। अंगुलियों के साथ 
अंगूठे को फंलाकर भूमि पर स्थिर कर दिया जाय ओर एडी उठी हुई हो तो 
अग्रतलसंचर' कहा जाता है । आकाराचारी मे इसका प्रयोग होता है। जब 
पर के अग्रभागसे स्थित होकर एड़ीको नीचे गिरा दिया जाय तो उद्धद्वित' 
कहा जातादहै। पेरके स्वाभाविक रूपसे भूमि पर स्थित होने को "समपादः 
कहा जाता है । नाटचारम्भ, स्थान ओर पुष्पाञ्जलि में इसका विनियोग होता 
है*। ये पादाभिनय नाटचशास्त्र, सङ्गीतरत्नाकर ओौर नृत्याध्यायमें भी 
विवेचित हैँ । किन्तु वहां उनके लक्षण एवं विनियोगो मे किंचित्‌ अन्तर पाया 
जाता है* । शेष पादाभिनय नृत्य से अधिक सम्बन्धित हैँ । अतः नृत्य के प्रसङ्क 








"अट मा्गं' शब्द तामिल भाषा का शब्द है। 

भरतार्णव ४।२९०-३०० । 

भरतार्णव ४।३०५-२३१४ । 

नाट्यशास्त्र ९।२६६-२८१, संगीतरत्नाकर ४।३१५-३२१, तृत्याध्याय, ३४६-३५२ । 
२१० आ०न्‌9 


क 9... 
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ने उनका विवेचन किया जायगा । पादाभिनय का नाट जौर नृत्य दोनोंमें 
महत्त्व है । नन्दिकेश्वर का कहना है कि इससे ओर भी अधिक पादभेद हो 
सकते है । 

टस प्रकार नन्दिकेश्वरने आंगिक अभिनयो मे शिर, दृष्टि, ग्रीवा, हस्त 
तथा पादाभिनय काही प्रमुख रूप से विवेचन किया है । इनमे भी विशेष रूप 
से हस्ताभिनय ओर पादाभिनय का विवेचन किया है। रेष अद्धो के अभिनयां 
का विवेचन उन्होने नहीं कियाहै। इसका कारण यह्‌ हो सकता है कि सम्भवतः 
वे आगिक अभिनय ठोक-जीवन मेँ अधिक प्रचलन न रहै हौं, इस दुष्टिसे 
उन्होने उनका वणेन न क्रिया हो । किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि नन्दिकेश्वर 
की कृतियाँ अपूणं स्थिति मे उपलन्ध है । सम्भव है कि उन्होने अन्य आंगिक 
अभिनयो का भी विवेचन किया होगा, किन्तु उनकी कृतियों के अपूणं प्राप्त होने 
से उनमें उनका समावेश नहीं किया गया प्रतीत होता है । 


वाचिक अभिनय 


नाटचकला मे वाचिक अभिनय का महत््वपूणं स्थान है । नाटचशास्त 
नं वाचिक अभिनय को नाटच का शरीर कहा है; क्योकि अभिनय के अन्य अख 
उसके अर्थं को व्यंजित करते ह! । नाटककार दसी के आधार पर ओर इसीके 
माध्यम से अपनी कथावस्तु को हमारे सन्मुख प्रस्तुत करता हं ओर कथात्मक 
एवं चारित्रिक विकास-क्रम को उपस्थित करता ह । सूत्रधार ओर अभिनेता 
इसी आधार को ग्रहण करता है । नाट्य में जिस वार्तालाप या कथोपकथन का 
प्रयोग किया जाता है वह्‌ जीवन को सम्पूर्णं परिस्थिति के साथ सजीव रूप म 
प्रयुक्त हो सकता हं । इस प्रकार नाटकीय कथोपकथन हमारे चिन्तन एवं मनन 
की भाषा की अवेक्षा जीवन की भाषाके अधिक निकट होता ह । प्राचीनकाल 
मे साहित्यिक एवं जीवन को भषा मे अन्तर नहीं रहा ह । उस समय साहित्य 
की भाषा वहीथीजो साधारण बोलचाल की भाषाथीः। यही कारण कि 
नाट्यशास्त्र में भाषाओं एवं वोचा के साथ-साथ वाचिक अभिनयमे पाटय 
( कथोपकथन ) के प्रयोग पर विदोष रूप से विचार किया गया हं । नाटचास्त् 
मे पाट्य के छ: अङ्ख बताये गये है स्वर, स्थान, वणे, काकु, अलंकार ओर 
अङ्क । किन्तुं पाठ्यके इनचछः अङ्खोक। समुचित प्रयोग व्याकरण, कान्ध, 
संगीत एवं छन्दःशास्त्र के ज्ञान के बिना नहीं कियाजा सकता । अतः वाचिक 
अभिनय के लिए उपयुक्त शास्त्रों का ज्ञान आवर्यक हूं । 


१, वाचि यत्नस्तु कत्तव्यो नाटचस्यैषा तनुः स्मृता । 
अंगनेपथ्यसत्तवानि वाक्यार्थं व्यंजयन्ति हि ॥ नाटचशास्त्र, १४।९ 





२. नाटचकला, पृष्ठ १६१-६२९ । 
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नन्दिकेश्वर ने वाचिके अभिनय का लक्षण बताते हृए चिखिार्हैँ कि वाणी 
( गीत, सम्वाद आदि } के द्वारा किया गया अभिनय वाचिक अभिनय कहलाता 
हं '। इस प्रकार वाचिक अभिनय का मुख्य सम्बन्ध वाणी बोलनेसे होताहै। 
अतः अभिनेता को शुद्ध, स्पष्ट एवं युक्तिपंगत वाणी बोलने का अभ्यास करना 
चाहिये । नन्दिकेश्वर ने उच्चारण के सम्बन्धमें निश्चित नियमों की चर्चाकी 
है । उन्होने पाठच के सम्बन्ध मे सात स्वर, तीन स्थान, चार प्रकार के वणं, काकू 
छः अल्कारों का निर्देश करिया है। उनके अनुसार सात स्वर षड्ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत ओर निषाद । शगार ओर हास्य में मध्यम 
तथा पंचम; वीर, रौद्र ओर अद्भृतमें षडज तथा ऋषभ, करुण में गान्धार 
एवं निषाद; वीभत्स ओर भयानक मे धेवत स्वरों का प्रयोग उचित माना गया 
है । नन्दिकेश्वरने वाणी के तीन स्थान बताये हैँ उरस्‌, कण्ठ ओर शिर। 
किस अवसर पर किस स्थानकीवाणीका प्रयोग करना चाहिए, इसकी विधि 
जानने के लिए स्वरों एवं स्थानों का ज्ञान होना आवदइयक है । पाठ के प्रसङ्ख 
मे सभीपवर्ता पात्रोंके साथ उरस्‌ का, थोड़ी दूरी पर स्थित पात्रों के साथ 
कण्ठ का ओर दुरस्थ पात्रोंके साथ शिर का प्रयोग होता है । नन्दिकेश्वर ने स्वर- 
ल्यों की स्थितियों के रूप मे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित एवं कम्पित-चार 
प्रकारके वर्णो का उल्लेख क्ियाहै। हास्य ओर श्युङ्गार में उदात्त, ओर 
स्वरित, वीर, रौद्र ओर अद्भुत रसों में उदात्त ओौर कम्पित स्वर, करुण, 
वीभत्स ओर भयानक रसो मेँ अनुदात्त स्वरित ओर कम्पित वर्णो के प्रयोग 
का विधान ह। उन्होने उच्चारण सम्बन्धित नियमों पर विस्तारमें विचार 
कियादहै। काकु पाठ्यगुण का प्राणहै। काकुकेद्वाराही अवचित्य होने से 
नवीन अथं का आधार विस्तीणेता को प्राप्त होता है। इसके दो भेद होते है 
साकांक्ष ओर निराकाक्ष। प्रकरणादि की अपेक्षा करने वाला काकु साक्ष 
होता दहे। इसमे तारसे मन्द्रतकके स्वर, अनियत अथं, उदात्तादि वणं तथा 
उच्चादि अकंकार अपरिसमाप्त रहते हैँ । निराकाक्षमे अथं नियत वर्णालंकार 
परिसमाप्त स्थान शिर, मन्द्रसे तार तक स्वरोंकी योजना होती है। काकु 
का सम्पादन जिह्वाकेद्रारा होता है । नन्दिकेश्वर के अनुसार अव्यक्त एवं पीडित 
वर्णो का प्रयोग करना चाहिए । माधुयं, स्पष्ट वणे, पदच्छेद, स्वर, ल्य एवं 
धेयं पाठके छः गुण हैः । उनके अनुसार उच्चारण मेँ माधुयं होना चाहिए, 





१. वाचा विरचितः काव्य-नाटकादि तु वाचिकः । ( अभिनदर्पण, ३९ ) 

२. उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतो । 

स्वरितप्रभवा दह्येते षड़जमध्यमपंचमाः ॥ ( सुद्रडमरूःभवसूव्रविवरणम्‌ २८-२९ ) 
पाणिनीय-शिक्षा । 


१४1 
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व्ण स्पष्ट हो, वाक्यों मे पदच्छेद तथा सुन्दर स्वर होना चाहिए ओर ख्यक 
साथ धीरे-धीरे उच्चारण करन। चाहिए । इसके अतिरिक्त उच्चारण के छः 
अलंकार होते है--उच्च, दीप्त, मन्द्र, नीच, दुत ओर विकम्बित । इनसे काकुं 
को पूणता प्राप्त होती है । दुरस्थित पात्रों के सम्बादो मे विस्मय, वाद्य ओर 
त्रास आदि में उच्चस्वर मे पाठ किया जाता है । पारस्परिक आक्षेप, क्रोध, कल्ह्‌ 
आदि की स्थितिमे दीप्त स्वरमें पाठ होता है। निवेद, ग्लानि, चिन्ता, 
ओत्सुक्य आदि की स्थिति मे मन्दस्वर मे पाठ होता है। व्याधि, मूच्छ, 
थकान एवं त्रास की दशा में नीचस्वर में पाठ होता है । भय, शीत, त्रास, आवेश 
आदि की दशामें द्रुत स्वरम पाठ होता है । प्रणय, तकं असूया, चिन्ता, लज्जा 
आदि के प्रदशेन में विलम्बित स्वरम पाठहोताहै। पाठ्चमें किस स्थान पर 
किस अलंकार का प्रयोग उचित ओर करिसका अनुचित ह । इसकी जानकारी 
अभिनेता के छिए आवद्यक बताई गई है। इस प्रकार नाटच मे कहँ पर किस 
प्रकार उच्च या नीच स्वरसे उच्चारण करना चाहिए ओौर कहाँ पर कितना 
विराम देना चाहिए, इत्यादि बातों पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक बताया गया 
है; क्योंकि शुद्ध, स्पष्ट, सुन्दर स्वरों एवं लयो आदि उच्चारण-विधियों का सम्यग्‌ 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अभिनेता वाचिक अभिनय का सुन्दर प्रदशंन 
कर सकता हे। 


आहायं अभिनय 


नेपथ्य के अन्दर की जाने वारी वेश-भूषा विन्यास एवं अङ्ख-रचना आदि 
को (आहाये' अभिनय कहा है। भट्टि, कालिदास, भारवि आदि महाकवि 
आहायं -कल्पना से पूणं परिचित थे । उनके अनुसार सुन्दरता रहने पर आहायं 
आडम्बर की आवद्यकता नहीं होती % । नन्दिकेश्वर ने आहायं का लक्षण बताया 
हे कि हार, केूर, वेशभूषा आदि प्रसाधनं से सुसन्जित होकर किया जाने 
वाला अभिनय "आहार्य" कहकाता ह° । नाटचशास्तर मे आहायं अभिनय का 
अस।धारण महत्व बताया ह । क्योकि आहायं अभिनय ( वेश-भषा सज्जा ) द्वारा 
ही अभिनेता रंगमंच पर आकर्षक अभिनय कर सकता हे । अग्निपुराण के अनुसार 
आहायं अभिनय बुद्धि-परेरित अभिनय ह । भरतने तो आहायं अभिनय का 
विस्तार से प्रतिपादन कियाहै। अभिनदर्पण में बताया गया हं किं अभिनेत्री 


, (क) न रम्यमाहायंमपेक्षते गुणः । ( किरातार्जुनीय ४।२३ ) 

(ख) आहा्य॑शोभारहितरपायेः । ( भट्टि २।१४ ) 

(ग) निसर्गसुभगस्य किमाहा्यकाडम्बरेण--( मल्लिनाथ-कूमारम्भव ७।९० ) 
, आहार्यो हारकेयू रवेषादिभिरलंकृतः ( अभिनयदपंण, ४० ) 
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को बहुमूल्य पोशाक धारण किये हए विले कमल की भाति होनी चाहिये? । 
अभिनयदपंण के अनुसार अभिनेत्री को अपने पैरों में कास्य-निमित, मधुर-ध्वनि 
युक्त एवं सुन्दर घुंधुरुओों को धारण करना चाहिए" । अभिनेता ओर अभिनेत्री 
दोनों ही नटराज शिव की वन्दना एवं वाद्य-यंतौ की पूरा करगुरुकीो आज्ञा 
से अङ्ख-परत्यङ्ख की शंगार-रचना करे । उन्दँ चाहिये कि वे देश, काल, जाति, 
वय एवं अवस्था के अनुसार वेश-भूषा आदि धारण करे, क्योकि आहायं का 
अभिनय देश, काल, जाति, एवं अवस्था की अनुरूपता के साथ अवतरित होकर 
दको को हदय मेँ अनुभूति एवं रस का संचार करता हं । इस प्रकार नाटच- 
प्रयोग में आहायं अभिनय का महत्त्वपूणं स्थान माना गया हं । 


भरत ने आहायं अभिनय के चार विभाग कयि हँ (१) पृस्त (२) 
अलङ्कार (३) अङ्गरचना ओर (४) संज्जीव । पुस्त का अथं ह संयोजन अर्थात्‌ 
सांकेतिक पदार्थो की रचना । शेर, यान, विमान, चमे, ध्वज, दण्ड, गज, रथ 
आदि लौकिक पदार्थो के सकितिक पुस्तों के द्वारा रगभूमि पर सारूप्य सृजन 
करता ह । प्रस्तुत विधि के तीनरूप हैँ-संधिम, व्याजिम ओर वेष्टिम। 
रङ्खमच पर पातरोंके प्रसाधनके किए अलङ्कारादिका धारण करना अलङ्कार 
कहलाता ह । पत्रों का अलङ्कार तीन प्रकारसे होताहं-माल्यद्वाराअङ्खका 
प्रसाधन, आभूषण द्वारा शरीर का प्रसाधन तथा वेशविन्यास । इन प्रसाधनों के 
द्वारा स्त्री ओर पुरुषों का देश, जाति, अवस्था आदि के अनुतार अलङ्कुरण होता 
है । अङ्करचन। के अन्तगंत शरीरके अवयो की रचना तथा केशविन्यास आदि 
देश, जाति, अवस्था के अनुसार विभिन्न शंलियों में निष्पादित होते हैँ । संज्जोव 
आहार्यं अभिनय के अन्तगंत द्विपद, चतुष्पद तथा अपद प्राणियों को रङ्खमच 
पर प्रस्तुत करने का विधान बताया गया ह । नाटचप्रयोग मं लौकिक पदार्थो 
ओर जीवों का रूपसादु्य जीवन प्रदान करता हं । इससे अभिनय का महत्त्व 
बढता ह । इस प्रकार आहायं अभिनय नाटचप्रयोग एवं सारूप्य-सृजन मे एक 
महत्वपूणं विधा हं । इसके द्वारा रङ्खमचच पर दृ्यों को छृत्रिम रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है । अग्निपुराणकार के अनुसार आहायं अभिनय बुद्ध प्रेरित 
अभिनय ह । अभिनेता आहायं अभिनयके द्वारा सामाजिकोंको हृदयम रष 
का संचार करता ह । वस्तुतः सारा आहायं अभिनय बुद्धचारम्भक तथा रसा- 
भिव्यक्तिके लिए होताहं। 


१, पराध्यंभूषासम्पन्ना प्रसन्नमूखपंकजा । ( अभिनयदपेण, २५ ) 
२. अभिनयदपेण, २९। 
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सात्विक अभिनय ‡ 


अभिनयदपेण में सात्विकं अभिनय का सर्वाधिक महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया हं । नन्दिकेश्चरने सात्विक अभिनय का साक्षात्‌ शिवरूप बताया ह^ । 
उन्होने सात्विकं अभिनय का लक्षण बताया हूं कि “भावज्ञ व्यक्तियों के द्रारा 
सात्विक भावों के माध्यम से किया गया अभिनय सात््विक' अभिनय कहखाता 
हे ` । नाटचशास्त्र मं सात्विक अभिनय के अन्तगंत स्त्री-पुरुषों के श्यंगार-सम्बन्धी 
अनेक प्रकारके हाव-भावों आदिका वणेन हं । अभिनयदपेण मं स्तम्भ, स्वेद, 
रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वेवण्यं, अश्र ओर प्रख्य ये आठ प्रकारके सात्विक 
भाव बताये गये हैँ । इन सात्विक भावों का प्रयोग विभिन्न अभिनयो मं 
अलग-अलग विधि से किया जाता हुं । नाटचजास्त्र मं भी उपयुक्त आठ सात्विक 
भाव बताये गये हैँ । सात्विकं भावों कै द्र(रा अभिनेता मुखसे शब्द विना 
उच्चारण किये ही प्रेक्षको के समक्ष अपने मनोगत भावोंको प्रकट कर सकता 
हे । यह आठ प्रकारसे व्यक्त किया जा सकता ह स्तम्भित होना ( स्तम्भ); 
पसीना आ जाना ( स्वेदाम्बु ); रोमांचित होना ( रोमांच ); वाणी का लड़खंड़ा 
जाना ( स्वरभंग ); शरीर में कपकपी होना ( वेपथु ); मुखाकृति का विकृत होना 
( वैवर्ण्यं );अश्रुपात होना ( अश्रु ) ओर मूच्छित होना ( प्रख्य ) इन्हीं सात्त्विक 
अभिनयो के द्वारा नाटच रसमय होता है। इसीलिए अभिनयो मे सात्विक अभि- 
नय की प्रधानता मानी गई हे। 


-चरष्ः = कः ~ 


इस प्रकार नन्दिकेश्वर ने अभिनय के विभिन्न प्रकारो पर विचार किया 
है किन्तु उन्होने आांगिक अभिनयो का तो विस्तृत विवेचन किया दहै ओर वाचिक, 
आहायं एवं सात्त्विक इन तीनों अभिनयो का केवल लक्षणमातव्र ही दिया है । 
इन चार प्रकारके अभिनयोंकेद्राराही विविध प्रकारके रूपक प्रदित किये 
जाते है ओर इन्हीं अभिनयोंकेद्वाराही दशक नाटचाथंका ग्रहण कररसको 
अनुभूति करते हँ । 





१, तन्नुमः सात्विकं शिवम्‌ ( अभिनयदर्पण, १) 
२. सात्त्विकः सात्त्विकंभ विरभावन्नेन विभावितः ।। ( अभिनवदर्पण, ४० ) 
३. स्तम्भः स्वेदाम्बु रोमांचः स्वरभंगोऽथ वेपथुः । 
वैवण्यमशरप्रल्य इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ॥ ( अभिनयद्षण ४१ ) 


षष्ठ जध्याय 


अभिनय ओर नतन 


नन्दिकेश्वर के अनुसार अभिनय शब्द नतन शब्द के समानाथंक शब्द है । 
है । नतेन शब्द “नृत्‌ धातु से भाव अथंमें ट्युद्‌ ( अन) प्रत्यय होकर बनता 
है । नृत्‌" धातु काथं है गात्रविक्षेपण अथवा अङ्खसंचालन । यह अङ्ग संचालन 
की क्रिया सामान्य तत्वह जो सभी विधाओं में पाया जाताहै। इनमे कुछ 
अद्ध संचालन एेसाभीहोताहैजो भाव विशेष को अभिव्यक्त नहीं करता, 
केवल तार एवं छ्य का अनुसरण करता है इस प्रकार के अभिनय या नतेन को 
"नृत्त' कहते हैँ । कुछ अङ्ग संचालन एेषा भी होता है जो भावविशेष को अभि- 
व्यक्त करता है इसमें केवर पदाथं का अभिनय किया जातादहै, इस प्रकारके 
अभिनय को "नृत्य कहते है । कु अङ्क-संचालनणेसाभी होताहैजो रसकी 
प्री सामग्री प्रस्तुत करता है जिसमें रस की प्रधानताहोतीहै। इस प्रकार के 
अभिनय या नतन को नाटच' कहते हैँ । इस प्रकार नतेन तीन प्रकार का होता 
3 ताल-लय-प्रधान, भाव-प्रधान ओर रस-प्रधान। इन्दं ही अभिनयदपेणमें 


~ 
क्रमशः नत्त, नृत्य ओर नाटच कहा गया ह । 


इस प्रकार नतंन की प्रथम विधा नृत्त" है। इसमे ताल एवंक्यके 
अनुसार हस्त-पादादि अंगों का प्रक्षेपण ( नतन ) होता है । यह किसी अथं 
की अपेक्षा नहीं करता ओरन भावोंका अनुसरणही करतादहै, केवल ताल 
एवं ल्य पर आश्रित रहता है\ । इसमे भावप्रदशेन का कोई स्थान नहींहै। 
नन्दिकेश्वर का कहना हं कि जिस अभिनय मे भावों का प्रदशेन नहीं होता, उसे 
"नृत्त कहते दै । अभिषेक, महोत्सव, यात्राकाल, तीथंयात्रा, प्रियसमागम, 
नगरप्रवेश, गृहप्रवेश, पृत्रजन्म एवं अन्य गुभावसरों पर नृत्यका प्रयोग करना 





१. नाटचास्र ४।२६५-२६४७ । 
२. भावाभिनयहीनन्तु चत्त मित्यभिधीयते । ( अभिनयदपंण, १५.) 
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चाहिए* । सङ्खीतरत्नाकरमें बताया गया है कि समस्त प्रकार के अभिनयोसे 
रहित अङ्खसंचालन मात्र को नृत्त कहते है^। भाव यह कि नृत्त' एक वह 
सामान्य नतन है जिसमे भावग्रदशंन बिल्कुल नहीं होता; केवल विविध प्रकार 
की अङ्ख-भंगिमाओों के साथ अभिनय किया जाता है ओर जिसका प्रयोग आमोदः 
प्रमोद के अवसरों पर किया जाता है। इसमे रस ओौर भाव को अपेक्षा चमत्कार 
पर अधिक बल दिया जातादहै। नतंन की दूसरी विधा नुत्य' है। इसमे भाव- 
प्रदर्शन के साथ अद्धसंचालन होता है ओर पदाथं का अभिनय किया जाता रहै । 
नन्दिकेश्वर का कथन है कि "रस, भाव, व्यंजन आदि के प्रदर्शन के साथजो 
अभिनय किया जाता है उसे "नृत्य कहते रँ । इसका प्रयोग राजा कौ सभा मे 
किसी पवं के अवसर पर किया जाता है*। सङ्खीतदामोदर मे कहा गया कि 
ताल, मान ओर रसाध्रित विलासयुक्त अङ्खविक्षेप का नाम नृत्य' है“ । इसमें 
अनेक हाव-भावों के साथ नतंनकेद्रारा दर्शंकों का मनोरंजन किया जाता हे । 
नृत्तमें तो केवल तार एवं ल्य के सहारे अङ्ख-संचालन होतादहै ओर नृत्यमें 
रस, भाव, व्यंजना, आदि के सहारे नतंन दिया जाता है । इसमे आंगिक अभिनय 
के साथ कभी-कभी आहायं अभिनयका भी समावेश होताहे किन्तु वाचिक 
ओर सात्विक अभिनय इसमे नहीं होता । नर्तन की तीसरी विधा नाटच' है 
इसमें सम्पूणं अभिनय होता है ओर रस की पूरी सामग्री प्रस्तुत की जाती है । 
इसमे सङ्खीतमथता या तालबद्ध होना आवश्यक नहीं है । नाट का मुख्य उदेश्य 
रसानुभूति है । इसीलिए नाटचशास्त्र मे नाटचको रसाश्रय कहा गया है । भरत 
के अनुसार जिसमें सम्पूणं वाक्य के अथं को अभिनय के द्वारा प्रदशित करके 
सहृदय के मन में रस उत्पन्न किया जाता है उसे नाट कहा जाता है९ । 


१, चरतं तत्र नरेन्द्राणामभिषेके महोत्सवे । 
यात्रायां देवयात्रायां विवाहे प्रियसंगमे ॥ 
नगराणामगाराणां प्रवेशे पुत्रजन्मनि । 
शुभाथिभिः प्रयोक्तव्यं मांगल्यं सवकर्मभिः ॥ ( अभिनयदपण, १३-१४ ) 


, गात्रविक्षेपमात्रं तु सर्वाभिनयवजितम्‌ । 

आंगिकोक्तप्रकारेण चत्तं वरत्तविदो विदुः ।॥ ( संगीतरत्नाकर ४।२७ , 
, पदार्थाभिनयभावाश्रयं व्रत्यम्‌ । 
, रसभावव्यंजनायुक्तं , वरत्यमित्यभिधीयते ।, 

एतन्चरत्यं महाराजसभायां कल्पयेत्‌ सदा ॥ ( अभिनयदपेण, १६ ) 


 देशरूच्या प्रतीतोऽथ तालमानरसाश्रयः । 
सविलासोऽङ्ग विक्षेपो चरत्यमित्युच्यते बुधैः ॥ ( संगीतदामोदर ) 
, वाक्यार्थाभिनयरसाश्चयं नाटचम्‌ 1 ( नाटचशास्त्रम्‌ ) \ 
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नन्दिकेश्वर के अनुसार प्राचीन कथा पर आधारित एेसी कथा के अभिनय 
को नाटच कहा जाता है जो लोकपूजित हो* । नाटय का प्रयोग विदोषकर पर्वं 
ओर त्योहारों पर किया जाता । नन्दिकेश्वर की उक्त परिभाषामें एक बात 
विशेष उल्टेखनीय है कि उन्होने पूवेकथाभिनय के साथ लोक रुचि पर भी वल 
दियाहै। भरतनेकहाहै किं सुख-दुःखसे समन्वित छोक-स्वभावही आंगिक 
आदि अभिनय से युक्त नाटच' कटा जाता । इस प्रकार अभिनय प्रधान 
प्राचीन कथावस्तु का आश्रय लेकर नतेन द्वारा दशको ( सामाजिकं ) के चित्त 
के अनुकूल रस का संचार करना नाटच' हुं । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भावा- 
भिनय ही नतंन नृत्त", भावाश्रय नतेन नृत्य' ओर रसाश्रय चतुविध अभिनय- 
योपेत नतंन "नाटच' कहा जाता है। 


एेसा प्रतीत होता है कि पहले नाटच के अन्तगंत नुत्तः का प्रयोग नहीं 
टोता था । जव भरतने रिव जी के समक्ष प्रिपुरदाह' नामक डिम प्रस्तृत किया, 
तब शिव ने नुत्य-विहीन उस अभिनय को देखकर कहा कि र्मे सन्ध्याके सम्य 
नृत्य करते हृए नानाविध करणो एवं अंगहारो से युक्त जिस नृत्त का आविभवि 
किया है उसे पूवेरग में संयोजित कीजिये ।* तब शिवके आदेश से तण्ड्ने 
भरत को नृत्त शिक्षा प्रदान की ओर तवसे नृत्तको भी नाटचमें सम्मिलित 
कर छ्ििया गया । तण्डु के द्वारा उद्भासित होनेके कारण वह्‌ नृत्त "ताण्डव 
नामसे प्रथित हा । तण्ड्के द्वारा उद्‌भासित वह ताण्डव पुरुष-प्रयोज्य उद्धत 
नृत्त था । ताण्डव नृत्त का प्रयोग स्त्रियां नहीं कर सकती थीं; क्योकि उसमे कुछ 
एेसे अंगहारों का प्रदशेन कियाजाताथा जो स्त्रियोंद्वारा प्रदश्ित किये जाने 
पर असौन्दये की सृष्टि करता है। इसमे अङ्ख-संचालन अत्यन्त कठोर एवं 
आवेशपूणं होताहै ओरवीररसकी प्रधानताहोतीहै। किसी समय भगवान्‌ 
शिव को नृत्य करते हुये देखकर पावंती ने सुकुमार प्रयोगो से युक्त एक नृत्त 
किया था, जो लास्य' नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह्‌ नृत्त स्त्री-पुरुष के आकर्षणसे 
युक्त ओर श्रुगार परक होता है । इसका प्रयोग केवल स्त्रियां ही कर सकती थीं, 
क्योकि इसमे कोमल -भावों का प्रदशेन होतादहै। इस प्रकार नृत्तदो प्रकारके 





१. नाट्यं तन्नाटकं चेव पूज्यं पूवंकथायूतम्‌ । ( अभिनयदपण, १५ ) 
२. द्रष्टव्ये नाटचनत्ते च पर्वकाटे विशेषतः । ( अभिनयदर्पण, १२) 
३. योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः । 
सोऽङगाद्यभिनयोपेतो नाटचमित्यभिधीयते ।। ( नाटचज्ास्त्र ११२९ ) 
४. मयापीदं स्मृतं रत्तं सन्ध्याकालेषु तरत्यता । 
नानाकरणसंयुक्तमंगहारेश्च भूषितम्‌ ॥। 
पूरव॑रंगविधावस्मिन्‌ त्वया सम्यक्‌ प्रयोज्यताम्‌ । ( नादट्‌यदास्त्र, ४।१३ ) 
२१ आ० नभ 
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होते दै -- उद्धत नत्त ताण्डव ओर सुकुमार नृत्त लास्य । बादमें चर कर ताण्डव 
को नृत्त ओर लास्य को नृत्य कहा जाने कगा । इसी से 'रास' तथा "रासक नत्या 
का विकास हुआ । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ताण्डव नृत्त अनेकविध करणो 
एवं अङ्गहारों से युक्त होताहै। कारण, अद्खृहार ओर रेचक ये नृत्य सम्बन्धी 
तत्व हँ । नाटचज्ास्त्र मे बताया गया है कि समस्त अङ्खहारों की निष्पत्ति करणो 
सेही होती है।* भरताणंव मे अङ्खहारों के अन्तगंत करणो का उल्लेख किया 
गया है । नृत्य में हस्त ओर पाद की गतियो को "करण' कहा गया है ।“ प्रत्येक 
करण मे हस्त एवं पाद की मृद्राएं बताई गईं है । नाटचज्ञास्त्र मे एकसौ आठ 
प्रकारके करणोंका निदेश है। स्थानक, चारी, नृत्तहस्तादिभी करणोंकेही 
विभिन्न तत्व है । भरतार्णव में स्थानक, चारी, नृत्तहस्तादि करणतत््वो पर विस्तार 
से विचार कियागथा है। 


स्थानर- 

स्थानक' करणो का ही एक तत्तव है । नृत्यमें खड़ंहोने कौ मुद्राको 
स्थानक कहते हँ । हस्त ओर पादकौ स्थितियों को करण कहा जाता है । खड 
होने की मृद्राभी एक प्रकार की पादस्थिति दै। अतः स्थानक को करण का 
तत्तव माना गया है । चारी भी करणोंकाही एक तत्त्व है किन्तु चारी (पादभ्रचार) 
स्थितिकेवादहीदहोतादै। पहले पैर स्थित रहता है वाद में उसमें गति होती 
है । अतः चारी के पहले ^स्थानकर' का निरूपण किया जा रहा है । भरताणेवमें 
वत्ती प्रकार के स्थानकों का प्रतिपादन किया गया है --आयत, अवदित्थ, 
अदवक्रान्त, मोटित, विनिवत्त, एेन््र, चान्द्रिक, वैष्णव, समपाद, वशाल, मण्डल, 
आीढ्‌, प्रत्याटीढ, साम्यपाद, स्वस्तिक, वधमान, नन्य [वत्तं, पाष्णिंपीड, एक- 
पाश्वं, एकजानु, परिवृत्त, पृष्ठोत्तानपाद, एकपद, जानुक, ब्राह्म, बेष्णव, दोव, 
गारुड, समसूची, विषमसूची, कुर्मासन ओौर नागां ये बत्तीस प्रकार के स्थानक 
बताये गये हैँ ।* भरताणव में स्थानकोंके खड़े होने की विविध मुद्राओं, उनके 
स्वरूप तथा उनके विनियोग का विस्तत विवेचन किया गया है। इनमे से सात 
पुरुष जाति, सात स्त्रीजाति ओर अठारह मिश्रित जातिया का वणेन है । अभिनय- 
दर्ष॑ण मे पादाभिनय के मण्डलपाद नामक भेदो के अन्तगंत ^स्थानक' का उल्लेख 
किथा गथा है । उसके अनुषार स्थानकके छः भेद होते है-समपाद, एकपाद, 





१. सर्वेषामंगहाराणां निष्पत्तिः करणेयेतः । ( नाट्यशास्त्र ४।२९ गायकवाड़्‌ ) 


२. हस्तपादसमायोगो नरव्यस्य करणं भवेत्‌ । ( नाट्यशास्त्र ४।३० ) 


३. भरतार्णव ५।३३३।३३८. 
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नागबन्ध, एन्द्र, गारुड ओर ब्रह्मस्थान ।* अभिनयदपेण मे इनमे प्रत्येक के लक्षण 
एवं विनियोग बताये गये हैँ । समानरूपसे खड होने की स्थिति को समपादः 
स्थानक कहा जाता हे इसका विनियोग पृष्पांजलि एवं देवताओं के रूपाभिनय मे 
क्रियाजातादहै। इसी प्रकार घुटनोंके सहारे एकपैरसे खड़ेहोने की स्थिति 
को एकपाद; एक पेरसे दूसरे पेरको तथा एक हाथसे दूसरे हाथ को सपैबन्ध 
की तरह रपेटकर खड़ होने की मद्रा को नागबन्ध; एक पेरको घृटनों के बल 
मोड़कर तथा दुसरे परको घृटनों के साथ खड़ा करके दोनों हाथों को स्वाभाविक 
स्थिति मे रखना शन्दर' स्थानक; (आलीढमण्डल' पाद मुद्रामें एक पादके घटनां 
को पृथ्वी पर्‌ टिकाकर दोनों हाथोंसे आकाडमण्डल में फड़फडनेका भाव 
प्रदशित करना "गरुड' स्थानक तेथा एक घुटने पर दूसरे पैरको ओौर दूसरे 
घुटने पर पहले पर को रखकर स्थित होना ब्रह्म" स्थानक कहा जाता है । इनका 
प्रयोग क्रमशः निरचल तपस्या नागफांस का भाव प्रदशित करने तथा जपादि में 
होता है ।* नाटचशास्त्रमे भीः स्थानक बताये गये हँ वैष्णव, समपाद, 
वंशाख, मण्डल, आद्‌ ओर प्रत्यारीढ ।3 इनमें प्रत्येक के लक्षण एवं विनियोग 
भी बताये गये हँ । किन्तु अभिनयदपेणमें निरूपित छः स्थानकोंसे ये छः भिन्न 
हैँ । इनमे समपाद तो अभिनयदपंण ओर नाटचशास््र दोनोंमे समानरूपसे 
वणित है ओर आलोढ एवं प्रत्यालीढ का अभिनयदपेण मे 'मण्डलणद' के मेदों के 
अन्तगंत उल्टेख है । नाट्यशास्त्र मे छः पुरुषजातीय स्थानक ओर तीन स्त्री- 
जातीय स्थानक स्वीकार किये गये हैँ । उपयुक्त छट पुरुषजातीय स्थानक ओौर 
आयत, अवहित्थ एवं अशवक्रान्त-ये तीन स्त्रीजातीय स्थानक है ।* नाटचशास्त्र 
मे मिध्रित जातीय स्थानकों का निरूपण नहीं किया गया है । 


भरताणंवमे नृत्यके लिगि जिसप्रकारकी स्थितियों का वर्णन है उनका 
प्रतिपादन पंचम अध्याय में किया गया है ओर षष्ठ अध्याय में उनके विनियोगो 
का निदेशहै। इनमे एक का नाम 'सप्तमस्थिति' है। इसका वास्तविक नाम 
सम्पादन करने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है क्योकि कुछ स्थलों पर इसका 
नाम 'चाद्िक' है ओर कु स्थलों पर चाण्डिकः। प्रथम सात स्थितियों के 
मूल केखकों के रूप मे सात देवियों अथवा सात शक्तियों का नाम आतादहै- 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी ओर चामुण्डा । इनमें 
सप्तम स्थिति की देवी चामुण्डा है । चामृण्डाका एक नाम "चण्डिका" भीहै। 


अभिनयनपेण ४७४-२७५ । 
नाट्यशास्त्र ( गायकवाड़ ) १०।१०७-१११. 
नाट्‌यशास्श ( गायकवाड़ ) १२।१६२-१७४ । 
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चण्डिका के अभिनय में इस स्थिति का विनियोग होता है । जतः इसका चाण्डिक 
नाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है "चान्दरिक' नहीं । 


चारो-- 

'चारी' करणो का ही एक मुख्य तत्तव दै । नुत्य में चारी का विदेष महत्त्व 
स्वीकार क्रिया गया है। भरत ने नाटचशास्त्र मे पाद, जंघा, उर्‌ एवं कटि कं 
दारा किये जाने वाले अभिनय के समानीकरण को चारी" कटा है ।१ किन्तु 
साथही हस्त, शिर एवं वक्षःस्थल का भी सामंजस्य अपेक्षितदहै। भरत का 
कटुना है कि “जो यह्‌ नाटचतत्तव प्रस्तुत किया गया है उसका आधारचारीही 
है । चारी के बिना कोई अङ्घ प्रवृत्त नही होता । चारीसेही नृत्य प्रस्तुत किया 
जाता है, सभी चेष्टां चारीसेही होती ह चारी से शस्त्र छोड जाते टँ ओर 
चारी का प्रयोग युद्धमेंहोताहै।* चारी का प्रयोग विशेष रूप से नृत्तमें होता 
है ओर नाट्चमें भी उसका विनियोग माना जाता है । नाटचज्ञास्त्र के अनुसार 
एक पैर क संचालन से जो अभिनय किया जाता है वह "चारी' कटकाताहै। दो 
वैरो के संचालन केद्वारा जो अभिनय किथा जाता है उसे करणः कहते है; दो, 
तीन, चार करणो कं एक साथ सामंजस्य का "खण्ड कहते है ओर तीन, चार 
खण्डां कं सम्मिश्रण से मण्डल की निष्पत्ति होती हे। नन्दिकेडवर ने भरताणेव 
मे एक पैर से किये जाने वाक्ते अभिनय को चारी कहादहं। अभिनयदपंण में 
चारी का लक्षण नहीं दिया गया है । अभिनयदपण मे आठ प्रकार की चारियोंका 
उल्लेख है- चलन, चंक्रमण, सरण, वेगिनी, _ कृट्न, लृठित, कोलित ओौर 
विषम ।* भरताणंव मे 'चारीकोदो वर्गो में विभाजित क्रिया गया है- 
आकाशचारी ओर भूचारी। नादूयशास्त्र मे आकारचारी कं सोलह ओर 
भूचारी के सोलह भेद कुल वत्ती भेद बताये गयेदैँ। भरत के अनुसार 


__ ब्‌ 


२. एवं पादस्य जंायाः उर्वाः कटचास्तथेव च । 
समानकरणाच्चेष्टा सा चारीतयभिधीयते ॥ ( नाट्यशास्त्र १५०१ | 


१, चारीभिः प्रसृतं चत्तं चारीभिशचेष्टितं तथा । 
चारीभिः शस्त्रमोक्षर्च चार्यो युद्धे च कीतिताः ॥ नाट्यशास्त्र ( गायकवाड़ ) १०।६ । 


२. एकपादप्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता । 

द्िपादक्रमणं यत्तु करणं नाम॒ तदुभवेत्‌ ॥ 

करणानां समायोगः खण्ड इत्यभिधीयते । 

खण्डैस्त्रिभिश्चतुभिर्वा संयुक्ते मण्डलं भवेत्‌ ॥। ( नाट्यशास्त्र (गाथकवाड) १०।३-४ ) 
३. यत्केवलेन पादेन ठत्तं चायुंदाहूता । ( भरतार्णव ८।५२१ ) 
४. अभिनयदपंण २९९-३०० । 
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समपाद, स्थितावर्ता, शकटास्या, अध्याधिका, चाषगति, विच्यवा, एलका- 
क्रीडिता, बद्धा, उरूइवृत्ता, अडिडता, उत्स्यन्दिता, जनिता, स्यन्दिता, उपस्यन्दिता, 
समात्सारितमत्तखी, मत्तली-ये सोलह भौमी चारी ओर अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता 
पादर्वक्रान्ता, ऊर्ध्वजानु, सूची, नूपुरपादिका, डोलापादा, आक्षिप्ता, आविद्धा, 
उद्वृत्ता, विषुद्भ्रान्ता, अलाता, भूजंगभासिता, मृगदुप्ता, दण्डा, भनम्‌ री ये सोलह 
आक्राशचारी"्के भेद होते दहै। संगीतरत्नाकर ओर नृत्याध्यायमें कोहलादि 
आचार्यो के मतानुसार देशी चारियोँका वणेन हमे जिनमें पतीस भौमचारी 
ओर उन्नीस आकािकी चारी का विस्तृतरूपसे वणेन है* । जिसमे सङद्धीत- 
रत्नाकर के टीकाकार कट्किनाथ ने कोहर के अनुसार पचीस चारियों कौ चर्चा 
कीदहै, जो “सधुपचारी' के नामसे जाने जाते हैँ ओर जिनमे पदसंचालन का 
विज्ञेष महत्व है । अभिनयदपंण मं कुल आठ ही चारियोंका उल्लेख दे । 
वहा पर आकाशचारी ओर भूचारी इन भेदों की कल्पना नहीं की गई है । 
जव कि भरतार्णव भूचारी ओर आकाशचारी इन दोनों भेदं की परिकल्पना 
द । वहां आकाश्चारी के नौ तथा भूचवारी के सोलह भेद बताये गये हँ । भूमि- 
तल से ऊपर वायुमण्डल में उठकर होने वाले संचरणौं को आकाशचारी कहते 
=। भरतार्णव के अनुसार सम्प्रडलणचारी, सारिकाचारी, अग्रलृप्ताचारी, 
विद्यल्कताचारी, खडगवन्धाचारी, रेखाबन्धाचारी, ठृठितोल्ललिता चारी, 
कुण्डलावर्तकाचारी ओर विचित्राचारीये नौ आकाशचारी है“ । भूमितलं पर 
होने वाले पेरोके संचरण को भूमिचारी कहते हैँ । भरताणंव मे समपादः, 
चाषगति, स्थितावर्ता, विच्यवा, उरूदवृत्ता, अड्िता, वक्त्रबन्धा, जनिता, उत्स्य- 
न्दिता, शकटास्या, अपस्यन्दिता, समोत्सारितमत्तकी, मत्तली, अध्यर्धिका, 
एकाक्रीडिता ये सोलह भूचारी बताये गये है । भरताणेव में आकाशचारी के 
जोनौ मेद बताये गयेदै वे पूवंलिखित सब मतोंसे सवथा भिन्न । कोहल 
ने कहा भी है कि चारियों की संख्या मे नृत्यरिक्षकों के द्वारा आवश्यकतानुसार 
समुचित परिवर्तन किया जा सकता है । यही कारण है विभिन्न विद्रानो ने 
चारियों की विभिन्न संख्थायें निदिष्टकी हैँ। 


आकाशचारी- 

संप्रङ्खणचारी मे समपाद अर्थात्‌ सामान्य स्थितिसे परोसे चलना 
आरम्भ किया जाता है तदनन्तर एक ओर से दूसरी ओर संचरण किया जाता 

१, नाटचशास्तर ( गायकवाड ) १०।८-१३; संगीतरत्नाकर ४।९० ९-९०७ तथा 

च॒त्याध्याय ९५४-९५९ । 
संगीतरत्नाकर ४।९०८-९१६ । ३. वही, भाग ४, पृष्ठ ३१३-३१७ । 
भरताणंव ८।४९५-४९७ । ५. वही ८।५१७-५२१ । 
संगीतरत्नाकर, भाग ४, पृष्ठ ४, ३१७ । 
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है । हाथ को कटि के पीछे रखा जाता है उनको आगे ओर पीछेकी ओर चलाया 
जातादहै। दृष्टि ऊपरकी ओर रहती है ओर सम्पूणं क्रिया सामने की ओर पांच 
बार दृहराई जाती है । विराम के पश्चात्‌ पुनः यही क्रिया तिरी दिशा की ओर 
दह राई जाती है । सारिकाचारी को शेव नामक स्थानक ( खडी हई मुद्रा ) से 
ही आरम्भ करिया जाता दै ओर उसी स्थिति मे समाप्त किया जातादहै। हाथों 
को शुकतुण्ड मुद्रामे रखा जातादहै ओर उसे वारवार आगेकी ओर चलाया 
जाता है। इसमे दायां पैर आगे बढता है ओौर शेष क्रिया बाय पैर पर की जाती 
है । अग्रप्लृप्ता चारी मे नत्त॑क निरालम्ब होकर संचरण करते हृए सामने की 
ओर ष्लृतक्रिया करता दै ओर क्षणभरके लिए आयत' स्थानक की मुद्रामें 
स्थित होता है । तदनन्तर पैरों के अग्रभागपर धीरे-धीरे आगेको ओर संचरण 
करता है । दृष्टि समस्थितिमे रहती है ओौर दोनों परोंके बल साथ-साथ 
आगे की ओर संचरण करने की क्रिया प्रारम्भ करके सात वार दुहराई जाती 
है । विद्युल्लीला चारी नत्तंकं समपाद ( सामान्य स्थिति ) से प्रारम्भ करकं 
दाये पैर पर स्थित होकर बायें पैर को ऊपर की ओर प्रकम्पित ( हिकाता ) 
है । यही क्रिया परो को बदल-बदल करभीकी जातीदहै ओर ललित मृद्रामें 
परिस्थितियों के अनुसार हाथों को बांधा जाताहै। "ललित" मुद्राका वणेन 
भरताणंव मे उपलब्ध नहीं है किन्तु यह नाटचशास्वमें रवाणत है। तदनुसार 
जब हाथों को सिर के पास पल्लव मुद्रामें वांधाजाता ह तब उसे 'ललितमृद्रा' 
कहते हैँ । जब पताकाहस्त को कलाईसे स्वतन्त्रतापू्वंक लटका दिया जाता 
है तब उसे 'पल्कव' मद्रा कहते हँ " । खड्गवन्धचारी मे नतंक ब्रह्मस्थानक से 
प्रारम्भ करके दोनों हाथों को कत्तं रीमुख मुद्रामं बांध कर पहले दाहिने पर 
कीओरसे आगेकी ओर संचरण करता है तत्पश्चात्‌ पैरों की स्थिति परिवत्तित 
करते हृए उपयुक्त क्रिया वाये पैर पर की जाती है । रेखबन्धचारी में विदयल्लीला 
नामक चारी की उल्टी क्रियाकी जातीहै। लृठितोलक्िता चारी में उत्तान- 
वंचित मुद्रा में बांधकर तथा पैरोंको लटिति करके ऊपर की ओर हिलाया जाता 
है। यह्‌ क्रिया क्रमशः एक-एक करके दोनों पेरोंसे दृहराई जाती है । जिसमें 
पाँच पदसंचालन अआगेकी ओर ओर पांच पीछेकी ओर किये जाते दह । कुण्ड 
लावक्तंका चारी में हाथों को सूची मृद्रामे कानोके पास बांधकर बाय परपर 
दाहिने पैर कीओर भूमि पर भ्रमण किया जाता है तदनन्तर पेरोंकी विषम- 
संचार की स्थितिमे रखा जाता है अर्थात्‌ पैर पर विश्रामलेते हए तथा पेरों 
बदलते हुए तीन बार क्रिया को दुहराया जाता है । विचित्राचारीमे हाथो को 
रेचित हस्तमुद्रा के अनुसार रखकर पैरों को स्थिरमृद्रा ( जारीढ्‌ स्थानक ) मे 

रखा जाता है । तदनन्तर उनकी स्थिति प्रत्यारीद्‌ स्थानक में परिर्वात्तिति कर 


१. नाटचशास्त्र ( चौखम्बा ) ९।१९६, १८३ । 
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दीजातीदहै। इसप्रकार इन दोनों मुद्राओंको बारी-बारी नौ बार दृहुराया 
जाता है! । 


सूचारो- 


भूचारीका वणेन भरताणंव, नाटचज्ास्व्र, सङ्खीतरत्नाकर, नत्याध्याय 
आदि ग्रन्थो मे समान रूपसे पायाजाताहै। भरताणेव के अनुसार आगे, पीछे 
एवं पादवं मे पादो को रिकष्ट करके रखना समपाद' चारी कहा जाता है । जब 
परको एक दूसरेसे सटाकररखा जातारहै ओर क्रमसेएकके बाद दूसरा 
पैर बाकिइत भर आगेकी ओर संचालित कियाजाता है तब उसे “चाषगति' 
चारी कहते ह । जब एकचरण गोका धमाते हए संचालित किया जाता है तद- 
नन्तर दूसरा चरण भी पहले चरणके साथ संयुक्त कर दिया जाताहैतो उसे 
'स्थितावर्त्ता चारी कहते हैँ । जव एक साथ स्थित चरणोंमेसे एकपैरको 
अलग कर उससे भूनि पर प्रहार कियाजाय तब वह विच्यवा' चारी कहलाता ह्‌ । 
जब एक चरण को इस प्रकार उठा लिया जाय कि घुटनाञ्चुक जाय ओर णेस 
प्रतीत हो कि एडी बाहर निकनेके लिए तेयारहै तब उसपैरको भूमि पर 
पंजेके वेल के आया जाय तो उद्वृत्ता" चारी कहते हैँ । जब दोनों पैर मिला- 
कर रखे जाएँ ओर नतक पंजोंके ही बल भूमि पर आगे ओर पीछे कघु-संचरण 
करे तो उसे अह्िताचारी' कहते हँ । जब दाहिना एवं बायां पैर अनेक वार 
स्वस्तिक मुद्रामे रख करजानुको हिखाए तो उसे वक्त्रबन्धा चारी' कहा जाता 
है। यदि एक हाथ को खटकामूख मृद्रामे वक्षःस्थल पर रखा जाय ओर रेचित 
द्वारा आगेकी ओर धक्का जंसा दिया जाय तो उसे जनिता" चारी कहते हैँ । 
जब शीध्रतापूवेक परको भीतर एवं बाहरकी ओर संचालित क्रिया जाता है 
जंसाकि रेचकमे करिया जाता है उसे “उत्स्यन्दिता' चारी कहते हैँ । जब बायें 
पैर को स्वाभाविक स्थितिमे रखकर उसपरशरीरका भार डाल दिया जाता 
है ओर दूसरे पेरको्पाँच बालिदितकी दूरी पर तिरछा करके रखा जाताहै 
तब उसे शस्यन्दिता' चारी कहते है । यदिरीर को सौष्ठव सहित साधकर 
रखा जाय ओरपंजेको प्रसारित कर दियाजाय तो वह 'शकटास्या' चारी 
कहा जाता है। इसी प्रकार यदि स्यन्दिता चारी की क्रिया को पाद-विपर्यासि 
करके किया जाय तो “अपस्यन्दिता' चारी कहा जातादहै। जब पहले पैरोंको 
धीरे-धीरे संचारित किया जाता ह ओर तदनन्तर शीघ्रतासे पैरोंका उत्स्पंण 
दोनों पादो को हिलाते हए आगे की ओर संचालित किया जाय ओर उसी समय 
उद्रेषित एवं अपविद्ध हस्त की क्रिया भी की जाय तो 'मत्तटीचारी' कहा जाता 
है। इसी प्रकार यदिदायेपैरको पीछेकी ओरओौर वायेपेरको इसप्रकार 








१. भरतार्णव ८।४९८-५२६ 
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रखा जाय कि मानों वह पी की ओर जाने को प्रयत्वशील है तो उसे । अध्यधिका 
चारी कहते हैँ । इसी प्रकार जव पहले पादो को धीरे-धीरे संचालित किया ञ्चाय 
तदनन्तर आगे की ओर एक सीमित पद रखा जाय तो उसे "एड़काक्रोडिता' चारी 
कहा जाता है१। इस प्रकार भरताणेव के अनुसार सोलह भूचारियां का लक्षण 
प्रतिपादित किया गया हे । 

नन्दिकेशवरने भरता्णंव मे चारियोंके साथ प्रयुक्त की जाने वाली 
हस्तमुद्राओं का भी उल्टेख किया है । भरता्ण॑व के अनुसार दोलाहस्त, त्रिपताका- 
हस्त, अर्थचन्द्र, हंसपक्ष, अधपताका, क्तं रीमुख, रेचित, अर्धरेचित, मुष्टिहस्त, 
शिखर, वैष्णव, नलिनीपदमकोश, सिहहस्त, कपित्यहस्त, ओर आविद्धवकत्र य 
पन्द्रह हस्तमूद्राएं है ।* जिनका प्रयोग न॒त्यमें चारीके साथ किया जाताहै। 
नाटचशास््र, संगीतरत्नाकर आदि ग्रन्थों मे इस प्रकार के चारीयुत हस्तमुद्राजों 
कापुथक्‌से वणेन नहीं मिलता । भरता्णंव के अनुसार नेत्य मे पादप्रचार 
( चारी ) के साथ हस्तप्रचारकाभी प्रयोग होतादै। इस प्रकार चारियोंके 
प्रयोग मे कभी हस्तप्रचार की प्रधानता रहती है, कभी पादप्रचार की ओर कभी 
दोनों की प्रधानता रहती है । किन्तु जहां पादप्रचार की प्रधानता हो वह्‌ हाथ 
उसका अनुसरण करे, जहां हस्तप्रचार की प्रधानता हो वहाँ पाद उसका अनुसरण 
करे ओर जहां पर दोनों की प्रधानता हो वहां दोनोंका समानरूप से प्रयोग 
करना चाहिए । नाटचज्ञास्त्र के अनुसार जिस ओर पादप्रचार हौ उसी ओर हस्त 
का भी प्रयोग होना चाहिए ओर जिस ओर हस्तप्रचार हो उसी ओर कटिप्रदेश 
का प्रयोग होना चाहिए ।* इपर प्रकार पाद की गति को समञ्चकर तदनुसार चारी 
मं अन्य अङ्कोंका प्रयोग करना चाहिए । जिस प्रकार चारीमें परजा जाकर 
भूमि पर अवस्थित होता है उसी प्रकार हाथ भी अपनी क्रियाओंको कर करके 
कटि पर अवस्थित होतादहै। इस प्रकार चारीमें पाद एवंहस्त के साथ करि 
क्‌ प्रयोग भी आवद्यक बताया गया है । चारियो का प्रयोग विशेष रूप से नाट 
एवं नृत्य में होता है किन्तु युद्ध, अस्तरव्रहार तथा कलित आंगिक चेष्टाओं के 
प्रसंगमे चारीका प्रयोग होताहै। इस प्रकार नाट एवं नृत्य मे चारीक 
प्रयोग का सर्वाधिक महत्त्व है । 


मण्डलः- 

नाटचशास्त्र के अनुसार कई चारियों के संयोग से मण्डल की निष्पत्ति 
होती है ।* अभिनयदर्पण मे पादाभिनय के अन्तगंत "मण्डल नामक एक पादभेद 
त 
१. भरतार्णव ८।५२७-५४३ । ९. वही ८।१२१-५२६। 
३. नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) १०।४८; संगीतरत्नाकर ४-९६७-९९८. 
४. नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) ११।१। 
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स्वीकार किया गयादहै। वहां दश प्रकारके मण्डल बताये गये है-- स्थानक, 
आयत, आलीद, प्रत्यालीद, प्रेङ्खण, प्रेरित, स्वस्तिक, मोटित, समसूची तथा 
पाश्वंसूची ।+ यदि दोनों परो की समानान्तर रेखा मे अवस्थित करके दोनो 
हाथों को अधंचन्द्रमृद्रामे कटि पर रखना €स्थानक' मण्डल कह्काता है । यदि 
दोनों परो को चौकोर स्थिति में एक बालिइत के अन्तर पर अवस्थित कर तथा 
दोनों घटनों को तिरछा करके मोड़ दिया जाय तो “जयतः पाद कहते हैँ । यदि 
वाम करमें शिखर मुद्राओौर दक्षिणकरमें कटकामुख समुद्रा मे धारण कर 
दक्षिण पादको ओर वामपादको पीछे तीन बालिइत के अन्तर पर अवस्थित 
करना आलीढ" पाद कहा जाता है । यदि आीढ पादकौ मृद्राको विपरीत 
क्रममे बदल दियाजायतो 'प्रत्यालीद' मण्डल कहाजाताहै। एकपरको 
दूसरे पैरकी एडी पास अवस्थित कर हाथोमे क्मंहस्त मुद्रा धारण करना 
प्रेडखण' पाद कहा जाता है । यदि एक पाद को भूमिपर ताडित कर दूसरेपर 
से तीन वालिश्तकी दूरी पर अवस्थित कर दोनों जंघाओं कोतिरछा करके 
स्का दिया जाय ओर एकर हाथ को शिखर मृद्रामें वक्षःस्थल पर तथा दूसरा 
पताकाहस्तकी मूद्रामे आगे बहढा दियाजायतो श्रेरित' पाद कहाजातादहं। 
यदि हाथों एवं पैरों को एक दूसरे के आर-पार करके रखा जाय तो स्वस्तिकः 
पाद कहा जाता है। जव दोनों पैरों कोपंजेके बल खडा होकर बारी-बारीसे 
एक-एक घुटना स्लकाकर भूमि का स्पं किया जाय ओर दोनों हाधोंमें त्रिषा- 
ताका मुद्रा धारण क्रिया जाय तो उसे 'मोटित' पाद कहेंगे । यदि दोनों परोंके 
पंजों एवं घटनो द्वारा भूमि का स्पशं किया जाय तो 'समसूची' पाद कहा जाता 
है । इसी प्रकार यदि दोनों पैरोंके पंजेसे वेठकर एक पैरके घुटने को ज्ुकाकर 
पारवेभूमि का स्पशं किया जाय तो 'पाड्वंसुची' पाद कहा जाता है । * नाटचशास्तर 
मे दस भूमिका ओर दस आक'शीय मण्डलों का वणेन है ।* जिनका प्रयोग युद्ध 
आदि के अभिनयमे कियाजातादहै। 


उत्प्ठबवन- 


उछल कर किये जाने बाले नृत्य को “उत्प्ठवन' कहते हैँ । अभिनयदपंण 
मे पादभेदों के अन्तगंत “उत्प्छवन' पादभेद का निरूपण किया गया है । जिसके 
पांच भेद होते है-अलग, कत्तं री, अव, मोटित ओर कृपालग ।* दोनों हाथो मे 
शिखरमुद्रा धारण करके उन्हें कटि पर स्थित कर दोनों पादसे उछलने कौ मुद्रा 
प्रस्तुत करना अलग" उत्प्छवन कहा जाता है । दोनों पेरों से उचछलते समय वाम 


१. अभिनयदपंण, २६०-२६१ । २. वहौ, २६२-२५३ । 
३. नाटचलास्त्र ( गायकवाड ), अध्याय ११। ४. अभिनयदपेण, २८२-२८३ । 
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पाद के पीछे कत्तंरी हस्तमुद्रा ओर दक्षिण पादके पीछे शिखर हस्तमुद्रा धारण 
करना कत्तं री' उत्प्कवन कहकाता हैँ । दोनो पैरो से उछलकर पूनः दोनों को 
एक साथ भूमि पर अवस्थित करना तथा दोनों हाथों में त्रिपताका मुद्रा धारण 
करना "अश्व" उत्प्छवन है । इसी प्रकार दोनों हाथों मे कत्तंरी मद्रा धारण कर 
कत्तं री उत्प्छवन के समान बारी-बारी दोनों पाइवों से उछलना “मोटित" उत्प्छवनं 
कहा जाता है । दोनों पैरों की एडियों को क्रमशः कटि पर रखकर साथ ही दोनों 
के मध्यमे दोनों हाथों मे अधंचन्द्र' मुद्रा धारण करना कृपाक्ग" उत्प्लवन कहा 
जाता दहै^ । 





| भ्रमरी-- 
| घूमती हुई चक्करदार गतिसे नृत्य करना श्रमरी' कहती है । इसमें 
| | नर्तक नृत्य करते हए अपने स्थान पर चक्राकार घूमता है। अभिनयदपण में 
| भ्रमरी के सात प्रकार बयाये हैँ--उत्प्लृत, चक्र, गरुड, एकपाद, कुंचित, आका 
| ओर अंग ।* घूम घूमकर उछलना “उत्प्लृत' भ्रमरी कहा जाता है । दोनों हाथों 
| मं त्रिपताका मुद्रा धारण कर दोनोंपरों से भूमि पर चक्रके समान घूमना 
चक्रभ्रमरी' है। यदि एक पैर कोदूसरे पैर पर आर-पार करके एकघुटनेको 
| पृथ्वी पर अवस्थित कर दोनों हाथोंको पुरा फोलाकर वेगसे घुमाया जायतो 
| "गरुड' भ्रमरी कहते हैँ । एक पैर के बल खड़े होकर चक्राकार घूमना 'एकपाद' 
||| भ्रमरी दहै। घटने ज्ुकाकर शरीरको चारोंओर धुमाना कुचित" श्रमरी कहा 
|| जाता है । दोनों पैरो को चौडा फकाकर उछलकर सम्पूणं शरीर को घुमाना 
| 'आकाशश्रमरी' है । दोनों पैरों को एक बालत के अन्तर पर रखकर शरीर को 
| घुमाकर पूर्वावस्था में स्थिर होना अंगश्रमरी' कहा जाता है ।* नत्यमें भ्रमरी 
| का महत्त्वपूणं स्थानदहै। 
| | | गतिप्रचार-- 
| नाटच एवं नृत्य मे पात्रों दवारा विभिन्न प्रकार की गतियों का कलात्मक 
ठंग से प्रयोग किया जाता है । अभिनयदपंण मे दस प्रकार की गतियो का उल्लेख 
है जिनके नाम हही, मयूरी, मृगी, गजलीला, तुरगिणी, सही, भुजगी, 
मंडकी, वीरा ओर मानवी ।* नाटचशास्त्र के अनुसार पात्र जब रगमच पर 
प्रवेश करता है तो वह वहां कलात्मक ढंग से नानाविध गतियो ( चालो) से 
चरता है । अंग-संचालन की क्रिया को गति कहते हैँ । गति दो प्रकार की होती 
है- चलित ओौर स्थित । जब नतक रंगमंच पर अपने स्थान को छोड़कर किसी 








१, वही, २८४-२८८ । २. वही, २९०-२९१ । 
| ३. अभिनयदपेण २९२-२९७ । ४. वही ३०९-३१० । 
। 
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भी दिशा मे चरता हुआ नृत्य करताहै तो वह "चकित गति' कटा जातादहै ओर 
जब अपने स्थान पर स्थित रह अंग संचालन करता है तो "स्थित गति' कहुलाता 
है । इसमे नतंक तो अपने स्थान पर स्थिर रहता है किन्तु उसके अङ्क नत्य करते 
रहते हे । 


करण- 


सभी अंगहारों की निष्पत्ति करणो से होती है अतः अंगहारों के पूवं 
करणों का ज्ञान होना आवश्यकदहै। न॒त्यमे हस्त एवं पादों को गतियोंको 
'करण' कहा गया है* । नाटयजशञास्त्र में एक सौ आर प्रकारक करणो का उल्लेख 
है ।* इनमें हस्तपादादि का संचालन, शिरःसंचालन, सोहेद्य दृष्टिपात आदि का 
संयोजन होता है। करणो मे प्रायः बायां हाथ वक्षःस्थल पर दांया हाथ चरणों 
की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त किया जाता जाताहै। स्थानक, चारी एवं नृत्त 
हस्त जिनका विवेचन पहले कियाजा चुकाहै, ये मातृकां होती हैँ । इनके 
संयोजन से "करण' बनते हँ ।* इन करणो का उपयोग विेषरूप से नृत्यक 
अभ्यासमें कियाजाताहै किन्तु कभी कभी नाटचके मध्य बचे हुए समयकी 
पति के लिए भी किया जाता है । इसके अतिरिक्त युद्ध, बाहुयुद्ध तथा नृत्यसौष्ठव 
केलिएभीकरणोंका प्रयोग होता है।* इनकी क्रियान्विति का दशेन "चिदम्बरम्‌! 
एवं 'तंजोर' कं मन्दिरों की मूत्तिकलाओं में क्ियिजा सकते हैँ । चिदम्बरम्‌ कं 
मन्दिर में नटराज मन्दिर के पूवं ओर परिचम के गोपुरों पर चदट्रनोंको काटकर 
करण' बनाये गये है । प्रत्येक चित्र में नीचे नाटचजास्त्र के तत्सम्बन्धी इ्लोक भी 
दिये गये हें । इसी प्रकार तंजोरके मन्दिरमे एक दूसरी कृति है“ "इसकी 
डयोढी मेँ चारों ओर करणो की स्थितियां खोदी गयी हैँ जो संख्या मे लगभग 
इक्यासी है । इनके अतिरिक्त सत्ताइस करण ओर भी हँ परन्तु वे अपने रूपमे 
उत्कीणं नहीं हैँ । इन स्थितियों में प्रव्येकके चारहाथरहैँ जोशिवके नृत्यको 
सूचित करते हँ । प्रत्येक स्थिति लगभग तीन पुट की है। नाटके वणनमेये 
चिदम्बरम्‌ के मन्दिरसे भी बढ़कर है ।* इन करणो का विस्तृत विवेचन अभिनव- 
भारती में किया गया है जिसके आधारपर शांगेदेव ने संगीतरत्नाकरमें करणो 
का विवेचन किया है । करण दो अवस्थाओं में गुजरते हैँ चकित ओर स्थित । 
इनमें चलितः करणो में चारियों का प्रयोग होता है। इनमें शरीरके अद्धोंके 

१. सर्वेषामङ्खहाराणां निष्पत्तिः करणैयेतः । 
हस्तपादसमायोगो दत्यस्य करणं भवेत्‌ । ( नाटच शास्त्र ४।२९-३० ) 

२. नाटचशास्त्र ( चौखम्बा ) ४।३४-५५ । ३. वही ५७-६० । 
४. अभिनवभारती, भाग १, पृष्ठ ९४। 
५. भारतीय साहित्य ( संगीत परम्परा ओर भरतार्णेव ), पृष्ठ ७२ । 
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जंगों की विभिन्नि चेष्टां होती रहती हैँ ओर ‹स्थित' करणो मे स्थानकोंका 
प्रयोग होता है जिनमें नक्तंक एक स्थान पर स्थित रहते हुए विविध करणोंका 
प्रयोग करता दहै। शिवने इन करणों का उपदेश नन्दिकेश्वर को दियाथा ओर 
नन्दिकेश्वर ने ताण्डव नुत्त मे उनका संयोजन किया था। 


अंगहार- 


नन्दिकेश्चरने भरताणंवमें अंगहारोंका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
है। अंगहारोंकी प्रयोगविधि शिवने तण्ड ( नन्दिकेश्वर ) को बताई थी ओर 
नन्दिकेश्वर ने भरत को सिखाया था । नाटचशास्त्र मे बताया गया है कि समस्त 
अंगहारों की निष्पत्ति करणो के द्वारा होती है। नत्योंमें हस्त एवं पाद की 
स्थितियों को कारण कहा गयादहै। छः, सात, आठ तथानौ करणोंकेमेलसे 
अंगहार बनते हैँ" । नृत्य करते समय अंगहारों के तरह-तरह के प्रयोग होते द । 
एक अंगहार मे कई कारण होते हँ अतः हाथ, पैर ओर कटि जादि के बहुत से 
संचालन भिककर एक अंगहार वनते हैँ । अभिवगप्त के अनुसार अंगोंका 
समुचित संचालन अंगदहार' कहलाता है। भरताणेव मे चित्र-विचित्र ताल, 
लय एवं करणो के संयोग से अंगहारों की निष्पत्ति बनाई गई हं * । नन्दिकेश्वर ने 
भरतार्णव में अंगहारो की निष्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य मतोंका भी उल्लेख किया 
है । तदनुसार कुछ विद्वानों के मत में प्रातःकालीन कायेक्रम मेँ करिये जनेवाले नृत्य 
को अंगहार कहा जाता है२। कुछ अन्य विद्वानों का मतदहै कि अभिनय के एक 
भागकी समाप्तिके पश्चात्‌ हाव-भाव युक्त मद्राओंमे किये जाने वाले नतन 
( नृतिक्रम ) को अंगहार कहते दे“ । भरताणंव में नौ प्रकारके अंगहारोंका 
वर्णेन है । इनमें प्रत्येक अंगहार का सम्बन्ध रस से जोडागयाहै ओरये 
अंगहार सौन्दर्यशास्त्र से भी सम्बद्ध है। भरताणंवमें जोनौ अंगहार दिखाये 
गये है । वस्तुतः ये ओर भी विशेष हो सकते दै । नाटचदास्त्र आदि ग्रन्थों मे 








१, सर्वेषामंगहाराणां निष्पत्तिः करणेर्य॑तः । ( नाटचशास्त्र ४।२९ ) 

षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिनेवभिस्तथा । 

करणैरिह संयुक्ता अंगहा राः प्रकीत्तिताः ।। ( नाटचजास्त्र ४।३३ ) 
२. आश्चयंगब्दवचनैस्तत्तत्तालल्योदयतंः । 

करणानां मेलनं स्यादंगहारन्रृतिक्रमः 1 ( भरतारर्णव ९।५७९ ) 
३. वदन्ति केचिद्धिवुधा भरताणंवविचक्षणाः । 

प्रातं त्तप्रकटनैरंगहारो विधीयते ।। ( भरतार्णव ९।५८० | 
४. एवं वदन्ति चापरे तयोरुत्पत्तिरिष्यते । 

अर्थाभिनयमा्गेण संभूतो यो ठतिक्रमः ॥ ( भरताणंव ९।५८१ ) 
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वत्तीस प्रकार के अंगहार बताये गये ह" । तालो कौ विशिष्ट गतियो के आघार 
पर उनको दो वर्गो सें विभाजित कियाजातादहै, चाहे उनमे तीन पाद-प्रचार 
हो अथवा चार । प्रत्येक वगं मे सोलह अंगहार होते हँ । इस प्रकार कुल बत्तीस 
अंगहार होते है । इनमें सोलह त्यख तालो को तीन प्रकारके ठ्यके ठेकोंके 
साथ निष्पादित किथागयादै ओर चतुर तालोको चारप्रकारकी क्यकी 
ठेकों सहित निष्पादित किया गया है । प्रत्येक अंगहार तथा नृत्यके चालनं 
को निरन्तर क्रियाशील रखने वाली एवं स्थिति को प्रदित करने वाटी जो-जो 
वण्ये ताले हैँवे नाटथयलास्त्र एवं अन्य प्राचीन पुस्तकों में प्राप्त नहीं होती, 
किन्तु वे एक हस्तलेखमें सुरक्षित प्राप्तहोतीरँ जो कि सरस्वती महल, तंजौर 
मेदहै। उसका नाम 'सङ्गीत-मुक्तावली' है ओर उसके केखकर आचायं देवेन्द्र हैँ । 
परन्तु जो अंगहार भरताणंव में दृष्टिगोचर होते दै वे इनसे पूणंतया भिन्नहं। 
भरता्णव मे वणित अंगहारो में विश्लिष्ट हाव-भावों का प्रदं तथा प्रत्येक 
रूप का अपना सोरेश्य प्रयोग अन्तनिहित है । इन अंगहारोंका नामकरणभी 
एकर निश्चित वर्ण्यविषय तथा वण्यं रसके आधार पर क्ियागयादहै। 


भरताणंव में कलित, विक्रम, कारुणिक, विचित्र, विकल, भीम, विकृत, 

उग्रतर ओर शान्तजयेनौ प्रकार के अंगहार बताये गये हें. । ये क्रमशः शुंगार, 
वीर करुण, अदुभृत, हास्य, भयानक, वीभत्स, रद्र ओर शान्तरस को सूचित 
करते हैँ। ये अंगहार विद्युद्ध नृत्यके समाप्ति-भागहोतेहँ जो कि मूलतः शिव 
एवं पावती के नृत्यके नियत भागरँ। विशुद्ध नृत्यमें हाथ की मुद्राजोंका 
सामान्मतः निश्चित महत्व नहीं होता जसा कि अभिनय अथवा भावों के प्रदशेन 
मेहोतादहै।वे केवल नृत्यकीशोभाकी वृद्धि मे सहायक होते ह । किन्तु प्रत्येक 
अंगहार मे अपना एक संवेगात्मक तत्व होता है अतः अंगहारोंका विभिन्न रूप 
मे उपयुक्त वगींकरण सर्वथा न्य।यसंगत प्रतीत होता है । नाटचजशास्त्र एवं परवर्ती 
ग्रन्थों में जो बत्तीस प्रकारके अङ्कहार बताये गये वे उतने सरल सहज नहीं हैँ 
जितने कि भरताणेव में प्रस्तुत नौ की संख्याम वर्गक्रित अङ्कहार। उन बत्तीस 
अङ्खहारों मे सौन्दयंशास्त्र विषयक तत्व को दूढने का यदि प्रयत्न किया जाय 


१. संगीत मूक्तावली' नामक दो हस्तलेख एक ही टेखक्र के प्राप्त हए हैँ । इनमें प्रथम 
तो ताडपत्र पर लिखित, जो विषय की सैद्धान्तिक रीतियोंका प्रतिपान करता 
है । दूसरा सामान्य कागज पर लिखित टै जो सिद्धान्त कौ अपेक्षा प्रयोगात्मक विवरण 
प्रस्तुत करता है । यह्‌ ता ओर अंगहार विषय पर एकमात्र पुस्तक है । 

( भारतीय साहित्य ( संगीत परम्परा ओर भारताणे ) पृष्ठ ७२ से उद्धूत ) 

२. भरतार्णव ९।५४४-५४८ । 
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तो यहां प्रस्तुत किये गये अङ्खहारोके नौ प्रकार उस प्रयत्न की दिशामे सहायक 
सिद्ध हो सकते है । अङ्खहार शब्द जो कि नाटचशास्त्र एवं अन्य पुस्तकों मे 
प्रयुक्त हैँ वह एक पारिभाषिक सीमा है, जिसमे नृत्य की आठ, नौ, दश ओर 
अधिक इकारो तथा परमशिव द्वारा नृत्य में परीक्षित एकसौ आठ करणो का 
प्रतिपादन किया गया है । प्रत्येक करणो में स्थितियों का मिश्चरण हस्तपादादि का 
संचालन, शिर का संचालन ओर सोदेश्य दृष्टिपात का संयोजन होता हं । नृत्य 
के अभ्यास में करणों की आवद्यकता अनिवार्यं हं । इनमे तंजौर प्रदेश म॒चिद- 
म्बर मे विद्यभान मन्दिरों की कला प्रसिद्ध ह! । 


इस प्रकार कहा जा सकताहै कि नाटचज्ञास्त्र एवं अन्य पस्तकोंमे 
निरिष्ट बत्तीस अङ्खहार शिवकी देन ओर भरताणंवमें वणित अङ्गुहार 
पावती की देन है। किन्तु कुछ विद्वान्‌ भरताणेव में वणित अङ्गहारोको भी 
शिवकी देन मानते है। वस्तुतः भरताणंव का अद्भुहार वणेन रसपरक है। 
नाय्चमेजोनो रस बताये गये हैँ उन्दींकोदृष्टिमें रखकर इन नौ अङ्गहारों 
का विवेचन किया गया है ओर इसे नत्य का रूप माना गया है । नाटचज्ञास्त्र का 
अङ्गहार किसी ओर उदेश्य से किया गया प्रतीत होता है । 


अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे नन्दिकेश्वर के मतानुसार ^रेचित' 
नामक अङ्खहार का उल्लेख है । रेचित नामक अङ्खहारों के प्रयोग से सभी उक्त 
आधासें के अनन्त प्रकारो का अभिनय होतादहै जैसा कि नन्दिकेश्वरने कहा है 
कि "रेचित नामक जो अङ्खहार हैँ उनके प्रयोग से देवगण प्रसन्न होते है अतः 
ताण्डव मे उनकी योजना करनी चाहिए । उपयुक्त कथन के आधार पर ज्ञात 
होता है कि नन्दिकेश्वर ने उक्त नौ अङ्कहारों के अतिरिक्त अन्य अङ्खहारों का 
भौ विवेचन किया होगा जिनमे रेचित' नामक अङ्कहार भी एक रहा होगा 


१. “चिदम्बरम्‌ के मन्दिरमे नटराज मन्दिर के पूवे ओर परिचम के गोपुरों पर चद्रानो 
को काटकर 'करण' बनाये गये हैँ । प्रत्येक चित्र के नीचे नाटचशास्त्र के तत्सम्बन्धो 
इलोक भी दिये गये रै । इसी प्रकार तञ्जौर के मन्दिर मं एक दूसरी कृति है । 
इसकी उचोदी मे चारों ओर करण खोदे गये है जिनकी संख्या लगभग इक्यासी हे । 
इसके अतिरिक्त सत्ताहइस करण ओर भी हैँ किन्तु अपने रूप मे उत्कीणं नहींह। इन 
स्थितियों में प्रत्येकके चार हाथ जोशिवके चत्य को सूचित करते हे । प्रत्येक 
स्थिति लगभग नौ फुट की है । नाटके वर्णनमें ये चिदम्बरम्‌ के मन्दिरसभी 
बढ़कर है । ( भारतीय साहित्य संगीत परम्परा ओर भरतार्णव प° ७२) 

, रेचिताख्योऽङगहारो यो द्विधा तेन ह्यशेषतः । 
तुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे तं नियोजयेत्‌ ॥ 
( अभिनव भारती, भाग १, पृष्ठ १६९ / 
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जिसका उल्लेख अभिनवगुप्त ने अभिनव भारतीमें कियादहै। किन्तु नन्दिकेश्वर 
के वे अन्य अङ्खृहार कौन-कौन थे इस सम्बन्ध में अन्यत्र कहींभी कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । किन्तु नाटचयशास्त्र के प्रसंगोंसे ज्ञात होतादहैकिभरतको अद्ध 
हारों का उपदेष्टा नन्दिकेश्वरदहीथा। अतः भरतद्वारा प्रतिपादित अङ्खहार 
नन्दिकेश्वर-सम्मत अङ्खहारही होगे। इस प्रकार नन्दिकेश्वर के मत में अन्य 
जङ्खहारों का होना सम्भवह। 


श्युगनाटच- 


भरताणंवमे बताया गयाहैकि द्विविध चारी, अङ्कृहार ओर स्थानकं 

के संयोग से जो नृत्य प्रस्तुत किया जता है उसे श्ुंगनाटच' कहते है" । कहा 
जाताहै कि किसी समय वसन्त ऋतु मे भगवान्‌ शगंकरने मनोरम उद्यानोसे 
सुशोभित कैलाश पवेत के शुंग ( शिखर ) पर पावंतीकी प्राथनापर तालके 
बोलो एवं स्थानकों के साथ नृत्य कियाथाः, इसकारण उसे श्ुंगनाटय' 
हा गयादहै। इस नाटचमें प्रारम्भ में आकाशचारी कौ ओर अन्तमं भूचारी 
की योजना होती है। मध्यमे अङ्खहारोका प्रयोग होताहै। इसप्रकार अङ्ख- 
हारों की संख्या के अनुसार इसके भी नौ प्रकार होतेहैं। इननौ श्युगनाटयोंमें 
प्रथम श्युंगनाटचमें तुरंगटील, कन्दपें ओर त्रिभिन्न नामक तालों का कलात्मकः 
बोलोंके द्वारा क्रमशः प्रयोग करना चाहिए । द्वितीय श्युगनाटचसे उसी प्रकार 
कलरात्मक शब्दों के द्वारा प्रतिताल तथा रंगताल का क्रमशः प्रयोग करे। तृतीय 
श्युंगनाटच मेँ उसी प्रकार विन्दुमारी, नन्दन ओौरक्रोडातालों का प्रयोग करना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य शंगनाटचो मे भी तालो का यथाक्रम सत्नियोजन कर 
नतन करना चाहिए । नन्दिकेश्वरने श्ंगनाटय मे प्रयुक्त होने वाले स्थानकं 
का वर्णन इस प्रकार किया है । नन्दिकेश्वर के अनुसार आयतादि सप्त स्थानकं 
की उत्पत्ति सप्त मात्रकाओं* वारा मानी गई है। वेष्णव ओर समपाद स्थानक 
विष्णु द्वारा निमित हैँ । वंशाख ओर मण्डल नामक स्थानकों को उत्पत्ति विशाख 
के द्वारा हुई हं । आलीढ ओर प्रत्यालीढ दोनों भंगी (शिवकागण) द्वारा 
रचित रै । स्वस्तिक, वधंमानक ओर नन््यावतंये तीन स्थानक नन्दिकेश्वर 
के द्वारा निमित दहै। चतुरस्र ओौर पाष्णिपीड इन दोनो को उत्पत्तिनारद द्वारा 





१, चारीद्रयैरंगहारैः स्थानकानां तु मेलनात्‌ । 
शु ङ्गनाटचमिदं सर्वे वदन्ति सुमते बुधाः ॥ ( भरतार्णव ११।६३४ ) 


२. भरतार्णव ११।६६२-६६७ । ३. भरतार्णव ११।६७४ 
४. ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी ओर चामुण्डा ये सात 
मात्रकं हँ । 
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हुई ह । समपाद स्थानक तुम्बुरु द्वारा निमित ह) एक-एक पाश्वं, एकजानु 
ओौर परिवृत्तक ये तीन स्थानक सूयं द्वारा रचित है । पृष्टोत्तानताल ओर एक- 
पाद ये दोनों स्थानक चन्द्रमा के [दारा निमितदै। इसी प्रकार ब्रह्माके दारा 
निमित ब्रह्मा, विष्णुके दवारा निर्मित वेष्णव, शिवकंद्रारा रचित शेव ओर 
गरुड के द्वारा निर्मित गारुड स्थानक हैँ । इसी प्रकार समसूची तथा कूर्मासन कां 
उत्पत्ति शास्ता, विषमसूची की उत्पत्ति कुवेर ओर खण्डसूची की उत्पत्ति 
कैलाशगिरि केद्वारा हई है। शिवने उन सबको उसी प्रकार स्वीकार कर लिया 
हे । गारुड स्थानक को छोडकर शेष सभी स्थान सप्तलास्यों में प्रयुक्त होते 
हे । गारुड नामक स्थानक तो केवल श्णगनाटच मं प्रयक्त होता ह+ । नन्दिकेश्वर 
ने नौ ग्युगनाट्चों मे चारी, अङ्खहार एवं स्थानकों के संयोजन की विधि निम्न 
प्रकार बताईटह्‌। 


प्रथम श्युंगनाटय में पटले समप्रेडखणचारी मे (आयत स्थानक का प्रयोग 
होता है, पडचात्‌ प्रथम ललित अंगहार मे अवटहित्थ' स्थानक तथा अन्त मे समपाद 
नामक भूचारी मे अश्वक्रान्त नामकं स्थानिक का प्रयोगहोतादहै। इसी प्रकार 
द्वितीय श्युगनाटच मे पटे सारिकाचारी मे मोटित स्थानक, तत्पश्चात्‌ व्रथम 
विक्रम अंगहार मे विनिवृत्त स्थानक ओर अन्तमं चाषगति चारीमे "एन्द्र 
स्थानक का प्रयोग होता है। ततीय श्ंगनाटचमे अग्रप्टूता चारीमे चाण्डिक 
स्थानक तदनन्तर कारुणिक अंगहार में वेष्णव स्थानक तथा अन्त मे स्थितावतां 
भूचारीमे समपाद स्थानक प्रयुक्त होता है । चतुथं श्ंगनाटचःमे विद्यूल्लीला 
चारी में वैशाख स्थानक तदनन्तरं प्रथम विचित्र अंगहार मे मण्डल स्थानक ओर 
अन्त मे विच्यवा भूचारीमे (आलीद्' स्थानक का प्रयोग होता है । पंचम श्युग- 
नाटच में पहले खडगबन्ध चारी मे प्रत्यालीढ स्थानक तत्पदचात्‌ मध्यमेंप्रथम 
विकल अंगहार में साम्यपाद स्थानक भौर ऊरूदुवृत्त नामक भूचारीमे स्वस्तिक 
स्थानक प्रयुक्त होता है । षष्ठ स्यगनाटच मे पहले रेखाबन्ध चारी मे वधंमान 
स्थानक, प्रथम भीम अंगहार मं नन्दीय स्थानक ओर अन्त मे अडिडत भूचारीमें 
पाभ्णिपीड नामक स्थानक का प्रयोग किया जाता है । सप्तम श्युंगनाटच में पहले 
लृठितोल्कलिता चारी मे एकपाइवं स्थानक, विकृत ( प्रथम ) अंगहारमे एक 
जानुक स्थानक ओर अन्त मे वक्रबन्ध भूचारी मे परिवृत्त स्थानक का प्रयोग 
होता है । अष्टम श्युंगनाटच में पहले कुण्डलावत्तंक चारी में पृष्ठोत्तानतल नामक्‌ 
स्थानक ओर अन्त मे “जनिताः भूचारीमे ब्राह्म स्थानक का प्रयोग होता 
है । इसी प्रकार नवम स्णंगनाटचमें विचित्र नामक आकाडचारी मे वेष्णव 
स्थानक तत्पश्चात्‌ शांतज ( प्रथम ) अंगहार में लीव स्थानक ओर अन्त मं 


१, भरतार्णव ११।६७६९-६८६ ॥ 
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उत्स्यन्दिता भूचारी मे शगारुड' स्थानक का प्रयोगहोताहै।+ इस प्रकार इन 
श्युद्खनाटयों का सम्बन्ध आकाशचारी, भूचारी एवं अंगहारों से जोड़ागयाहै। 
अंगहारों का नामकरण एवं संख्या निर्धारण रसो के आधार पर किया गयादहै। 
तदनुसार रों के आधार पर ही नवविध शरंगनाट्चों को भी परिकल्पना की गई 
है । इस प्रकार ये श्युंगनाटच शिवकोदेनरहै ओर अंगहारोंकोद्ष्टिमें रखकर 
ही इनका विवेचन किया गया है । 


सप्तलास्य 


नाटचज्ञास्त्र मे दो प्रकार के नृत्यों का वणेन किया गया है-- ताण्डव ओौर 
लास्य !\ ताण्डव का सम्बन्ध रिवसे ओर कास्यका सम्बन्ध पावेती सेहै। 
ताण्डव ओर लास्य की उद्भावनामे शिव ओर पावती दोनों का योगदान रहा 
है । नाटचशास्त्र मे तण्ड द्वारा उपदिष्ट पुरुष-प्रयोज्य उद्धत नृत्य को ताण्डव 
नृत्त कहा गया है तथा पावती द्वारा उपदिष्ट स्तरीप्रयोज्य सुकुमार नृत्य को !छास्य 
कहा गया है । 'ताण्डव' नृत्त वीररस प्रधान होताहै ओर लास्य'मे श्युंगार 
रस की प्रधानता रहती है । ताण्डव नृत्य पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त होता है 
क्योकि उसमे कुछ एेसे अगहारों का प्रदशंन होताहै जो स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त किये 
जाने पर असौन्दयं प्रकट करते हे। छास्य' नृत्य कोमलता का प्रतीक है अतः 
उसका प्रयोग स्त्रियोंके द्वाराहोनेपरही लोक-रंजनकरतादहै। वैसेये दोनों 
नृत्य स्त्री ओर पुरुष दोनों के द्वारा किये जा सकते हँ । ताण्डव नृत्य में विराट्‌ 
राक्ति के भिन्न-भिन्नरूपोंकाप्रदशेनहतादहै। अतएव इसमे अंगसंचाक्न कठोर 
ओर आवेशपूणे होता है । इसमे पदाधात काफी शक्तिशाली होते है । शक्ति ओर 
तल्लीनता के साथ हस्तपाद का संचालन उसके विदोष गण हँ । ताल गौर ल्य 
उसके प्राण है। शिव ने इस नृत्त का प्रथम उपदेश तण्ड्‌को दिया ओर तण्डु 
ने भरत को शिक्षा दी, तत्परचात्‌ यह नत्त मनुष्यों मे प्रचलित हुआ । “लास्य 
नृत्य में सुकूमार भावों का प्रदशेन होता है अतः इसमे अंगसंचालन कोमल एवं 
रजक होताहै। पावंतीने इस नृत्यकी शिक्षा बाणासुरकी पुत्री उषाकोदी 
थी, उषा ने गोपियों को सिखाया, गोपियों से सौराष्ट्‌ कौ स्त्रियोने सीखा ओर 
वहां से समस्त भूमण्डल मे प्रसारित हआ । र श्रीकृष्ण ने इसे ^रास' रूप दिया 
जिससे अनेक प्रकार के न॒त्यों का जन्म हुञा । "रास" को !हल्लीसक' भी कहते हैँ । 
नाट्यशास्त्र मे दस प्रकार के लास्यों का उल्लेख है- गेयपद, स्थितपाट्य, आसीन 
पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिमूढक, सन्धव, द्विमूढक, उत्तमोत्तक ओर उक्त 





१. भरताणेव, एकादश अध्याय । २. अभिनयदपेण, ५-७ । 
२२ आजआ०्नण० 
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्रसयुक्त ।१ इथके अतिरिक्त भरत ने नाट्वास्तरमे 'भावित' ओर 'विचित्रपद' 
नामकदो लास्यागोंका ओर उल्लेख कियादहै। लस्य के ये समस्त प्रकार 
स्त्री-प्रयोज्य ही माने जति हैँ क्योकि इनमे कोमल भावों का प्रदशंन होता है । 


संमीतरत्नाकर मे ताण्डव ओर लास्य दोनों प्रकार के नृत्तों के तीन-तीन 
प्रकार बताये गये हँ _ विषम, विकट ओर कध । इनमें भालों, छरियं एवं बाणों 
के मध्य रस्सीसे परिभ्रमण करना 'विषम' नृत्त है। रंग-विरंगी परकृत वेश-भूषा 
के साथ नृत्य करना "विकट" नृत्त कहा जाता है ओर अल्य साधन का अवलम्ब्‌ 
कर उछल-उछल कर नृत्य करना "धु नुत्त कहलाता हं ।* इनके अतिरिक्त 
ताण्डव ओर लास्य के अन्य प्रकार भी मिलते हैँ । तदनुसार ताण्डवके दो भेद 
है -पेकवि' ओर 'वहुरूपक' । इनमे अंगसंचालन को 'पेलवि' ओर छेद भेदादि 
विविध भावों से सम्पन्न अभिनय 'बहुरूपक' कहलाता ह । इसी प्रकार लास्य के 
भी दो भेद होते हैँ -“छृरित' ओर "यौवत' । इनमें नाना भावां को प्रदशित करते 
हुए नायक-नायिका का परस्पर आलिगनादिपूरवंकं न॒त्य करना छूरित तथा 
अकेली नायिका का नृत्य "यौवत' कहलाता हे ।* ।कन्तु भरतार्णव मेँ जो ताण्डव 
एव कास्य वर्णन दृष्टिगोचर होता हं वह इनसे पूणंतया भिन्नहं। भरताणंवमें 
"ताण्डव ओर 'लास्य' शब्द का प्रयोग पुरुष ओर स्त्री के मिले जुले नृत्य के लिए 
क्रिया गयां प्रतीत होता है । वहां नृत्यकेलूपोकासातके समूह्‌ के रूपमे वणेन 
क्रिया गथा ह जिसे 'सप्तलास्य' कहते हैँ । वे सात की संख्याम निर्दिष्ट है 
शुद्धनाद्य, देशीनाटच, प्रणी, प्रङ्लणी, कुण्डली दण्डिक ओर कलश ।* 


ताण्डव 


भरतार्णेव में ताण्डव के मृख्यतः दो प्रकार बताये गये हैँ --शुद्धनाटच एवं 
देशीनाटय । इनमें शुद्धनाटूय के अन्तगंत सात प्रकार कं ताण्डव सम्मिलित दहै । 
उनके नाम है -दक्षिणश्नमण, वामश्रमण, लीलाभ्रमण, भुजंगश्रमण, विदुत्‌- 
भ्रमण, लताभ्रमण ओर ऊध्वै-ताण्डव।* य सात शुद्ध ताण्डव कटे जतिहं। 





१. लास्यं दशविधं ह्ये तद ङ्घ निर्देशलक्षणम्‌ । नाटचशास्त्र ( काव्यमाला ) १८।१८२-१९३ । 
२. विषमं विकटं लष्वित्येतदभेदव्रथं विदुः । संगीतरत्नाकर ४।३१ । 
३. नतंननिर्णय । ४. भरतार्णव, १३।७३० । 
५. दक्षिणश्नमणं पूर्वं वामस्य श्रमणं पुनः । 
लीलाश्रमणमेव स्यात्‌ भृजंगश्रमणं ततः 
विद्युद्श्रभणमेव स्याल्लताश्रमणमेव च । 
ऊर्ध्वं ताण्डवमित्याहुः सप्तधा ताण्डवक्रमः ॥ ( भरतार्णव, १३।७०९-७१० ) 








घष्ठ अध्याय | १७६ 


इनमे से प्रत्येक ताण्डव गति, करण, चारी ओर तालसे युक्तहोताहं। चाल 
चलने काढठ्गञओौर खडहोनेकी स्थिति का संयोग 'गति' ह। भरताणंव में 
शुद्धनादटूय के लिए छः प्रवर की गतियो का निदेश है । मयूरगति, राजहसगति, 
कृष्णसारगति, गजगति, सिहगति मौर शुकगतिये छः प्रकार की गतियां हैँ |! 
इनमे 'दक्षिणश्रमणः नामक ताण्डव तीन गतियो से भिध्ित होताह। शेष 
ताण्डवोंमेदो ताण्डवोंके मध्य एक गति होतीह्‌। इसप्रकार छः ताण्डवोंके 
मध्य तीन यतियां होती हैँ । गतियोंके अन्तमे करणोंका प्रयोग होताहै। 
हस्तपाद की संचालनक्रियाके संयो को 'करण' कहते हैँ । करणों के अन्तमें 
चारीका प्रयोग होताहं। भरताणेवमें मयूरललित, हरिणप्लृत, गंगावतरण, 
करिहस्त, सिहविक्रीडित ओौरकीरभूषण-येछछः प्रकारके करण ओर करण के 
अन्त में प्रयुक्त हीने वाले समपाद, स्थितावत्तं, ऊरूदवृत्त, ववत्रवन्धक, स्यन्दिता 
ओर उत्स्यन्दिता-येछः प्रकारक 'चारी' निर्दिष्ट हँ ।* प्रत्येक ताण्डव ताल 
से युक्त होता हं ओर प्रत्येक ताल के किए वाद्य-नियमोंका निर्देश है । दक्षिण- 
श्रमण' नामक ताण्डव तीन गतियो, तीन करणो, तीन चारियों ओर तीन तालो 
से मिश्रित होताहं। शेष छः शुद्ध ताण्डगों में प्रत्येक दो ताण्डवों कं मध्य एक 
एक गति, एक करण, एक चारी ओर एक ताल होता हं । इस प्रकार शुद्धनाट्य 
कं सात ताण्डवोकं छः गतियो, छः करण, छः चारी ओर छः तालो का 
निदेश हं । 


दक्लिणन्नरमण-ताण्डव- 


दक्षिणश्रमण' नामक ताण्डव गतित्रय, करणत्रय, चारीव्रय ओर तालत्रय 
से युक्त होता हुं । जव नतंक वाम पाद पर स्थित होकर ओर दक्षिणपादको 
मोडकर तथा कतंरी हस्तमुद्रामें दक्षिण भागसे श्रमण करता ह तब 'दक्षिण- 


१. मयूरगतिरादौ स्याद्राजहंसगतिस्तथा । 
कृष्णसारगतिः परचात्‌ कीत्तिता भरतादिभिः ॥ 
गजस्य गतिराख्याता तदनन्तरमेव च। 
सिंहस्य च गतिः कार्या ताण्डवं परिकल्पितम्‌ ।॥ ( भरतार्णव, १३।७१२-७१३ ) 


२. मयुरलकलिति चारीं समपादाभिधानकम्‌ । 
हरिणप्लृतके चारीं स्थितावर््तां तथोदिताम्‌ ॥ 
गङ्धावतरणं चारीमुरूद्‌द़ृताभिधानकाम्‌ । 
करिहस्ताख्यकरणं चारीं तां वक्त्रबन्धकाम्‌ 
सिंहविक्रीडतं चारीं स्यंदितेति प्रकीत्िताम्‌ । 
कौरभरुषणकं चारीमुत्स्यन्दितप्रकीत्तिताम्‌ ।। (भरतार्णव, १३।७१८-७२० ) 
































न 2 1 । 
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श्रमण" ताण्डव कहलाता ह ।* दक्षिणश्रमण ताण्डव में मयूरगति का प्रयोग होता 
हे । मयूरगति में दोनों हाय कत्तंरीमुद्रामें होते हैँ ओर 'दव" स्थानक तथा वाम 
पादसे सरण होता हे । इसमें मटिलिकामोद' नामक ताल प्रयुक्त होता हं । इसमें 
दो ल्घु ओर चार द्रत होतेह । मयूरगति के अन्तमं मयूरललिति करण 
ओर समपाद चारीय्का प्रयोग होता दहै। तत्पश्चात्‌ दक्षिणश्रणमें दूसरी हम- 
गति" का प्रणोग होतादहै। इसमे दोनों हाथ पक्षवंचित मृद्रायुक्त, समपाद, 
स्थानक ओर पीछे कीओर विषम संचरण होताहै*। तथा "हंसनाद' ताल 
प्रयुक्त होता है । इसमें क्रमशः एक लघु, एक ष्टुत, दो दुत तथा अन्त में एक 
प्टृत होता है । हंसगति के अन्त में हरिणष्टृत' करण“ जोर 'स्थितावर्ता 
चारीः का प्रयोग होता है। तत्पश्चात्‌ पुनः इस ताण्डवमें तीप्री कृष्णसारः! 
गति कां प्रयोग होता हैँ । इसमें दोनों हाथ मृगरीषं मुद्रामे ओर पैर उद्वृत्ता 
पादस्थिति में होते ° तथा श्लम्पा' नामक ताक का प्रयोग होताहै। इस ताल 
म एक द्रुत, एकं द्रुतविराम एवं अन्त में एक ल्घुहोतादहै। कृष्णसारगति के 
अन्त सें “गंगावतरण' नामक करण तथा ऊरूदवृत्ता' नामक चारी का प्रयोग 
होता है । इस प्रकार दक्षिणश्रमण ताण्डव में तीन गतियो, तीन करणो, तीन 
चारिथों तथा तीन तालों का प्रयोग होता है । 





१, स्थित्वा वामपादेनैव कुंचितो दक्षिणः पदः । 
हस्तौ तु कर्तरीयुक्तौ श्रमणं दक्षि्णागतः ॥ 
दक्षिणश्रमणाख्यं च ताण्डवं परिकल्पितम्‌ । ( भरतार्णव १४।७९०-७९१ ) 


२. दृश्चिकस्थ तु पादेन हस्तावपि च रेचितौ । 
विवत्तनं त्रिकस्यापि मभूरलल्ितं भवेत्‌ ।। ( भरतार्णव ७९३ ) 


३. पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ पावे वा पादयोः दिृष्टयोयंदा । 

चलनं स्यात्‌ तदा चारी समपारोदितं बुधैः ॥ ( भरताणेव ७९४ ) 
४. भरताणव ७९५ । 

अतिक्रान्तपदं कृत्वा क्षिपेदुत्प्ुतिपूरवेकम्‌ । 

ऊर्वं न्यस्थांचिता जङ्घा यत्र तद्धरिणष्लतम्‌ ॥ ( भरतार्णंव ७९६ ) 
६. अंधिणा क्षितिष्ृष्टेन विधायान्तरमण्डलम्‌ । 

तदन्यमुल्क्षिपे्यत्र स्थितावर्ताथ सा स्पृता ॥ ( भरता्णव ७९६ ) 

. भरताणेव, ७९८ । 

८. हस्तावंजलिसंयुक्तौ स्थित्वा तु समपादके । 

अग्रतो नमितं गात्रं गंगावतरणं भवेत्‌ ॥ ( भरताणेव ७९९ ) 
९. पाण्णि्वहिमंखो यत्र॒ पादोऽग्रतलसंचरः। 

जंवातु कूंचितः फिचिदरूइढृतेति सा मता ॥ ( भरताणव ८०० ) 





षष्ठ अध्याय / १८१ 


वामश्रमण एवं लोलान्नरमण- 


शुद्धनाट्च का दूसरा प्रकार वामश्रमण'है। यदि 'दक्षिणश्रमण' ताण्डव 
की प्रक्रियामें क्रम-विपर्यास अर्थात्‌ वाम भागसे श्रमण क्रियाजातादहैतो उसे 
'वामश्रमण ताण्डव कहते हैँ" । शुढनाटच का तीसरा प्रकार लीलाश्रमण' है। 
इस ताण्डव में वामहस्त शिखर मुद्रामें बाहुओं के मध्य स्थित रहता ओर 
दक्षिणहस्त पताकामृद्रा मे रहता है। इसमे वामभागसे ध्रमणहोतादहै ओर 
दक्षिणपाद ्ुका हुआ रहता है । इन दोनों ताण्डवों के मध्य गजगति" नामक 
गति का प्रयोग होता है। इस गतिम आगेसे अथवा पीछेसे दोनों हाथ पद्य 
कोश' मुद्रा मे अधोमुख ओौर दोनों पैर बटरुनयुत (जोरसे भूमि पर रखना ) 
स्थिति में होते है । इस गतिके लिए पूणं (कंकारुताल' का प्रयोग होता है । 
पूणं कंकालतालमें चार द्रुत, एक गुरु ओर अन्तमेंल्घु होताटै ओर पाच 
मात्राएं होती है" । गजगति के च्िए दूरे प्रकार का नृत्य शजराज' नामस 
अभिहित किया जाताहै। इस गति में करिहस्त' करण ओर 'वक्त्रबन्धा' 
नामक चारीका प्रयोग हाता दहै। करिहस्तं करण मे 'समपाद' स्थानक की 
मद्रा में खड़ होकर दोनों हाथों से करिहस्त' मुद्रा बनाई जाती है भौर दृष्टि 
अनुवृत्त रहती है" । इसमें. 'वक्तरवन्धा' चारी का प्रयोग होता ह । इस चारीमें 
दोनों पाद बार बार स्वस्तिकाङृति मुद्रामें रवे जातेहँ ओर जानु ( घुटने) 
हिलाये जाते है* । 


भृजंगञ्चरमण एवं विद्युत्मनग - 


'भजंगश्रमण' ताण्डव मे दक्षिण पादतल वाम जंघाका सहारा लेकर 
टिका हआ होता है, कटिग्रदेश कुछ शुक ज।ता है, नतंक वामपाद पर स्थित 





१. एतदेव विपर्यासाद्वामभ्रमणताण्डवम्‌ । ( वही ८०१ ) 
२. वामपाणिस्तु शिखरो बाहुमध्यमूपाध्धितः। 

पताको दक्षिणे रस्ते श्रमणं वामभागतः । 

दक्षिणांच्रिः कुंचितः स्याल्लीलाश्र मणताण्डवे ॥ ( वही ८०५-८०६ ) 
३. अग्रतः पृष्ठतो वापि पञ्यकोशावधोमुवौ । 

पादौ तु कुटनयुतौ गजस्य गतिरीरिता ॥ ( भरता्णव १४.८०१ ) ८०२ ) 
४. पूर्णे द्रुतचतुष्केण गुरुणा लघुना क्रमात्‌ । ( भरताणेव १४।४७६ ) 
५. करिहस्तयुतौ हस्तौ समपदस्थितिभेवेत्‌ । 

अनुढृत्तदृशा ज्ञेयं करणं करिहस्तकम्‌ ।॥ ( भरताणेव १४।८०३ ) 
६. सव्यापसव्यौ च चरणावसकरृत्‌ स्वस्तिकाकृती । 

जानुदेशे प्रचलितौ वक्त्रबन्धेति सा मता। ( भरताणेव १४।८०४ ) 
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रहता है ओर हाथ 'नागबन्ध' मृद्रामे बांधे जाते" । "विद्युत्घ्रमण' ताण्डव 
मे नतंक दोनों पैर एक साथकुछ ऊपर की ओर उठाकर एक साथ उछछालकर 
नीचे कीओर अते हुए वामपादको घूमाताटहै तथा इसी क्रमको दक्षिण अंगसे 
तीन बारकरताहै ओर हाथों को "चतुर' हस्तमुद्रामें स्थित शिरको ऊपर 
नीचे तीन बार हिलाताहै । इन दोनों ताण्डवों के मध्य “सिहगति' नामक 
गति का प्रयोगहोतादहै। इस गतिमें हाथ सिहमुख' मुद्रा मे ओर उत्प्छवन- 
युक्त रहते हँ तथा नतक दक्षिणपाद से भूमि पर संचरण करतादहै ओौरपैरोको 
परिवत्तित करते हए संचरण कौ पुनरावृत्ति करतादहै इस गति कै लिए 
'सिंहविक्रम' नामक ताल प्रयुक्त होता है जिसमें तीन गुरु, एक लधु, एक प्लत, 
एक रघु, एक गुरु ओर अन्त मं एक प्लृत होता है" । इसमे कुक सोलह मात्रां 
होती दहै। इस श्रमणमे वविहविक्रीडित करण ओर उत्स्यन्दिता चारी का प्रयोग 
होता है । सिहविक्रीडित करण मं पाद वाह्रकी ओर निकले हए ओर हस्त 
सिहमूख' मद्रा मं स्थित रहकर ्ुके हुए होते हँ“ । इसमें उत्स्यन्दिता चारी 
काप्रयोगहोताहै। इस चारी में पर अन्दर या बाहरकी नर मुडते रहते 
है तथा हाथ रेचक मुद्रा में होते हैँ जिसमें शीघ्रता से संचालन किया 
जाता है । 
लताश्रमण एवं ऊध्व॑ताण्डव-- 

कताभ्रमण ताण्डव मे अभिनेता अपने वामपाद पर स्थित रहकर हाथों को 
'बाणहस्त' मृद्रा के साथ फेलाता है ओर दक्षिण अंगसेसातया पाँच बार भ्रमण 


१. वामजंघां समालम्ब्य दक्षिणाङ्घ्रस्तु पश्चिमा । 

कटिस्तु कुंचिता किचिद्‌ वामपादस्थितिर्भवेत्‌ ॥ 

हस्तौ तु नागबन्धाख्यो ताण्डवे भृजगाह्धये । 

अगेन भावयेच्छब्दनारिकालक्षणं क्रमात्‌ ।॥ ( भरताणेव १४।८०६-८०७ ) 
. उत्थाय किचित्पादाभ्यां किचदुरध्वं युतौ पादौ । 

तदा स्थित्वा भुवि तदा वामपादः प्रकुचितः ॥ 

भ्रमण दक्षिणांगेन विरचय्य त्रिधा ततः। 

चतु रामिवहस्तौ च शिरसा कम्पितं भवेत्‌ ॥ 

विद्यल्श्र मणनाम्ना तत्ताण्डवं परिकीतितम्‌ । ( भरताणंव १४।८१२-८१४ ) 
. भरताणंव १४।८०८-८०९ । 
. सिहविक्रमसंज्ञकः गत्रयं लपलागपौ ( भरतार्णंव, एष्ट ४०७ ) 
, विष्क्रान्तचरणः परहचात्‌ कूंचितौ यत्र चेत्करौ। 

सिहारकौो सम्प्रयोक्तव्यो सिहविक्रीडितं तुतत्‌॥ ( भरतार्णव, ८१० ) 
. अडघ्रेविवर्तेनं शीघ्रमन्तर्वां बहिरेव वा। 

हस्तौ रेचकनामानौ यत्र॒ सोत्स्यन्दिता मता॥ ( भरताणंव, ८११ ) 
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करतादहैतथा साथही दक्षिणपाद को फलाकर तथा ज्ुकाकर घुमातारहै।१ 
“उश्वेताण्डव' नामक सप्तम भेद मे अभिनेता वामपाद पर स्थित रहकर उल्लो- 
कित दष्टिसे वामपादको उपर उठातादहै ओर उसे दाहिने कानके सामनेकी 
ओर स्थित कर दाहिने हाथमे शिखर मृद्रा बनाकर उसे वक्षःस्थल पर रखताहै 
ओर वामह^्तसे भी शिषरमुद्रा बनाकर दक्षिणपाद को आलिगित कर उसे शिर 
पर रखता है ।‡ इन दोनों प्रकार के ताण्डवों के मध्य 'शुकगति' नामक गति का 
प्रयोग किया जाताहै। शुकगतिमेदोहाथोंको शुकतुण्ड मुद्रामे वक्षःस्थकसे 
आठ अगल पर रखा जाताहै ओर वधमान नामक स्थानक पर स्थित होकर 
'सरण' नामक पादभेद से गति की जाती है।* इस गति में कोकिलप्रियाः नामक 
तालका प्रयोग होता है जिसमे एक गुरु. एक लघु, एक प्लृत ओर छः मात्राँ 
होती ह ।* इसमे 'कोरभूषण' नामक करण ओौर `स्यन्दिता' नामक चारीका 
प्रयोग क्रिया जातादहै। 'कीरभूषण' नामक करणमें हाथों को अधंचन्द्रमुद्रामं 
ऊपरकी जोर रेचित कर ( फक कर) हिलाया जाताहै ओर पाद सम अवस्था 
मे दिलष्ट रहते हैँ तथा दृष्टि भी सम रहती है ।* 'स्यन्दिता' चारी में वामपाद 
समस्थितिमें रखा जातादहै ओर दक्षिणपाद तिरा करके पंच तालान्तर पर 
प्रसारित कर दिया जाता है ।* अंगूठेसे छोटी अंगुली तक कीदूरी को तालान्तर 
कहते हँ । ऊध्वेताण्डव मं ज्लम्पा' ताल का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक दुत 
१. स्थित्वा वामांच्रिणा भूमौ बाणहस्तौ प्रसारितौ । 

सस्ता पंचधा वापि भ्रमणं दक्षिणांगतः॥ 

दक्षिणां प्रसारितं कुचितं भ्रामयेत्तदा 

रताश्रमणनाम्ना तत्ताण्डवं परिकीत्तितम्‌ । ( भरतार्णव, १४।८१५-८१६ ) 
२. भरताणेव, १४।८२१-८२४ । 
३. शुकतुण्डाभिधौ हस्तौ वक्षसोऽष्टाऽङ्गुलिस्थितौ । 

स्थानेन वधंमानेन स्थित्वा चैव ततः परम्‌ ॥ 

सरणाभिधपादाभ्यां पानं शुकगतिभवेत्‌ । ( भरताणंव, १४५।८१५७-८१८ )} 
४. कोकिलप्रियताछे स्यात्‌ क्रमाद्‌ गुरुलघुष्टृताः ॥ ( भरताणंव, ७।४६५ ) 
५. अधंचन्द्रकरौ चोर्ध्वं रेचितत्वात्‌ प्रचालितौ । 

पादो रिलष्टौ समौ भूमौ समदृष्टया समन्वितम्‌ ॥ 

एवंविधं गुणैर्युक्तं करणं कीरभूषणम्‌ । ( भरतार्णंव, ८१६-८२० ) 
६. वामः समो निषण्णोऽत्र यत्रान्योऽङ घिः प्रसारितः । 

पचतालान्तरं तिर्यरयत्र सा स्यन्दिता मता॥ ( भरतार्णव, ८२०-८२१ ) 





१८४ । आचाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


एक द्रत विराम तथा एक कषु ओर २ मात्रां होती हैँ ।* इस प्रकार शुद्ध- 
नाटचके प्रकारो का वर्णन किया गयाहै। अब देशीनाट्य का निरूपण 
कररहंदहें। 

देशोनारच 


देशीनाट्य' में पांच प्रकार के ताण्डव सम्मिलित है निकरुचित, कूचित, 
आकुचित, पाशवंकूंचित ओर अधंकूंचितये पाँच प्रकारके देशी ताण्डव दहं । 
इनम प्रत्येक ताण्डव गति, करण, चरी एवं ताल से युक्त होता है । भरतार्णेव मं 
देशीनाट्य के किए पाँच प्रकारकी गतियोंका निर्देश है। उनके नाम है 
केकिनी, राजहंसी, हरिणी, करिणी मौर सारिका ।* गतिया के अन्तमं करण 
एवं चारी का प्रयोग होता है। अतः पांच प्रकारके देशी ताण्डवों के लिए पांच 
प्रकारके करण एवं पाँच प्रकार के चारी बताये गयेहं। मान्मथ, सोन्दर, 
वारुण, गजविक्रीडिति ओर चान्द्रये पांच प्रकार के करणर्हैँ ओर चाषगता, 
विच्यता, अड्डिता, जनिता ओर शकटास्यये पाँच प्रकार कं चारी निदिष्ट 
है।* भरताणंव में निर्दिष्ट निकूंचित आदि पाच प्रकार कं देशी ताण्डव कं 
लिए पाँच प्रकार की गतियों तथा पांच प्रकार कं करण, पांच प्रकारके चारी 
ओर पाँच प्रकारके तालोंका निदेश किया गयादहै ओर उनकं प्रयोग की 
विधियां बताई गई हे । 


निक्‌चित-- 


देशीनाटच का प्रथम प्रकार 'निकुंचित-ताण्डव' है। इस ताण्डव में दोनों 
हाथों को 'पद्यकोडश' मुद्रामें आगे ओर पीछेकी ओर अधोमूख रखा जाता है । 


१. व्योमद्यं विरामान्तं लश्च ज्ञंपाभिधे भवेत्‌ । ( भरतार्णव ७।८८२ ) 
२. निकुंचितं कुंचितं च सम्यगाकरुचितं तथा । 
पादर्वकुंचितमेव स्यादधैकु चितक तथा ॥ ( भरतार्णव १३।७२१-२२ ) 
, केकिनी मतिरादौ स्याद्‌ राजहंसीगतिस्तथा । 
हरिणीगति राख्याता करिणीगतिरेव च ॥ 
सारिकागतिरारख्याता ( भरता्णव १३।७२३-७२४ } 


मान्मथं करणं चारीं नाम्ना चाषगताभिधाम्‌ । 
सौन्दरं करणं चारीं विच्यवामपि तादृशीम्‌ ॥ 
वारणं करणं चारीं नाम्नाप्यङ््ितसंज्ञकाम्‌ । 
गजविक्रीडितं चारीं जनितामपि कौत्तिताम्‌ ॥ 
चान्द्रं च करणं चारीं शकटाख्यां तथेरिताम्‌ 1 ( वही १३।७२६-७२८ # 
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दक्षिणपाद ज्ञुका हुआ ओर दूसरे जानु पर टिका हुआ रहता है ओर दुष्टि सम 
रहती है ।१ इस ताण्डव मे “मयूरी' गतिका प्रयोग होतादहै। मयूरी गतिमें 
अभिनेता “नागबन्ध' नामक स्थानक मुद्रा में खड़े होकर ओर दोनों हाथोंको 
कत्तं री"मृद्रा में स्थित कर सरण' नामक पाद-संचालन किया जाता है अथवा पंजों 
कं बल भूमि पर संचरण किया जाता है।* मयूरी गति के लिए "राजनारायणः 
नामक ताल का प्रयोग होता है जिसमेंदो द्रुत, एक ल्घु, एक गुरुः प्क कध ओौर 
अन्त में एक गुरु होता है *। इसमें कुल सात मात्राएं होती हैँ । इसके साथ "मन्मथः 
नामक करण का प्रयोग होता हे । मन्मथ करण में नतंक 'आखीद्' नामक स्थानक 
मे स्थित होकर त्रिपताका' हस्तमृद्रा मे वामहस्त प्रसारित किया जाता है ओर 
दक्षिणहस्त कन्धे पर रखा जाताहै। क्रमसे शरीर कोञ्लुकाकर फिर उठाकर 
स्थित किथा जाता है।* इसके साथ 'चाषगति' नामक चारी का प्रयोग किया 
जाताहै। इस चारी मे दक्षिणपाद आगेकी ओर वितस्तिमात्र बढ़ाकर प्रसारित 
करिया जाता है ओर इसी क्रम से पद-संचाकन किया जाता रहता है ।* इस चारी 
कं साथ "वामपाद' चारीका संयोग किया जाताहै जैसा कि दक्षिणश्रमणमें 
मय्‌रगति' के साथ किया जाता है । 


कु ज्चित-ताण्डव-- 


देशीनाटच का द्वितीय प्रकार करंचित' ताण्डव है। इस ताण्डव में 

हाथ संदंशः मृद्रामें स्थित कर सामने तथा पीष्टेकी ओर अधोमुख रखा जाता 

है। इसमें वामपाद को ज्ुकाकर दक्षिणपादके जानु के मध्यभाग पर रखा जाता 
१. पद्मकोशाभिधौ हस्तौ पूरः पडचादधोमखौ । 
दक्षिणः कुचितः पादो जानुदेशमुपागतः।। 
समदृष्ट्या समायुक्त तन्तिकुचितमृुच्यते । 


( भरतार्णव १४।८३०-८३१ ) 
२. हस्तौ तु कत्तं रीकाख्यौँ नागबन्धस्थितिर्भवेत्‌ । 


पादाग्राभ्यां तु सरणं मयूरीगतिरीरिता॥ 
( भरताणंव १४।७३२ ) 
राजनारायणो विन्दुद्धितयं जगणो गुरः। 
( भरतार्णव १३।८३३ ) 
४. आीद्स्थानक यत्र त्रिपताको करो तथा। 
करः प्रसारिते वामः करोऽन्यो सनिवेशितः ॥ 
पययिण नतं गात्रं उन्नतं तत्त॒ मान्मथम्‌ | 
( भरता्णव १४।८३४-३५ ) 
५. वितस्तिमात्रप्रसृतो दक्षिणश्चरणोऽग्रतः । 
अनेनव क्रमेण स्याच्चारी चाषगतिमता । ( वही १४।८३५-८३६ ) 
२४ आ० नण 
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है' । इस ताण्डव के किए चाचपृट' ताल प्रयुक्त होता है । इस ताक में एक गुर, 
दो लघु ओर अन्त में एक गुर होतादहै। इसमें छः मात्राएं होनी द । इसके साथ 
'हुमिनी' गति का भ्रप्रोग किया जाता है। इस गति मे नतंक हाथ से हंसपक्ष' 
हस्तमुद्रा बनाकर तथा “मण्डल! नामक स्थानक पर स्थित होकर न॒त्य प्रारम्भ 
करना है ओर एक ओरसे दूसरी ओर वामपाद से संचरण करतादै। इस 
गतिके लिए (हंसरीलः नामक ताल का प्रयोग होता है जिसमे दो ल्घु ओर 
अन्त मे एक विराम होता है । इसके साथ सन्दर नामक करण का प्रयोग होता 
है । इस करण में नतंक वाम चरण पर स्थित होता है ओर दूसरा चरण घुमाकर 
सुका हुआ तथा जानुके ऊपरी भाग पर रखा हृआ होता है । दोनों हाथो को 
एक दसरे के सन्पुख या पाडवं मे स्थित करके "चतुर" हस्तमुद्रा बनाई जाती है । 
इस करण के धाथ 'तिच्यव।" नामक चारी का प्र्ोग कियाजाताहै। इस चारी 
मे चरण पहले समस्थिति में रखे जाते हँ । तदनन्तर उनमंसे एक चरण को 
पृथक्‌ करकं भूमि पर कुटटरन ( ताडन ) क्रिया जाता है ओर यही क्रम दूसरे चरण 
से भी पुनरावत्त किया जाता है^ । 
आकुच्चित-ताण्डव- 

देशीनाय्य का तृतीय प्रकार आकुचित' ताण्डव है। इस ताण्डव में 
दक्षिण चरण को तियेक्‌ रूपसे घुमाकर वामदि के अंगूढे पर रखा जातादहै 
ओर हाथों से "ताका हस्तमुद्रा बनाई जाती है्। इस ताण्डव के लिए 
"रङ्खताल' का प्रयोग होता है जिसमें चारं द्रुत, एक गुर तथा चारः मात्रां होती 
है । इसके साथ "हरिणी" गति का प्रयोग किया जातादहै। इस गतिम हाथ 
(उं गताका' हस्तमुद्रा में होते है मौर नतक “कर्मासन' स्थानक की मुद्रा मे नुत्य 
प्रारम्भ करता है तथा तिर्यक्‌ रूप से फौलाकर वामपादके अग्रभागसे बार-बार 
पद संचालन किया जाताहै। इस गति के साथ “सिहनाद' नामक ताल प्रयुक्त 
होता है । इस ताल मं एक लघु, दो गुरु तथा अन्त मं एक रघु व एक गुर होता 
है । इसमें कुल आठ मात्रा होती है । इसके साथ "वारुण करण का प्रयोग किया 
जाता है। “वारुणः करण में नर्तक हाथों से कत्त री-स्वस्तिक मूद्रा बनाकर 


द 
१. हस्तौ संदंशनामानौ पनः पश्चादधोमुखौ । 
दक्षिणायास्तु जंघाया मध्यमाध्रितकुचितः ॥ 


वामपादः परिज्ञेयं कूंचिता्भिधताण्डवम्‌ । 
( भरतारणव १४।८३६-८३७ ) 


, भरता्णैव, १४।८३८-८४२ । 


३. दक्षिणदचरणस्तियैक्‌ कुचितो वामसक्थिमः । 
पताकाख्यकरौ स्यातां तदा कुश्ितताण्डवम्‌ ॥। ( भरतार्णव १४।८४३ ) 
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'वधेमान' नामक स्थान में स्थित होताहै ओर जानूवों को किचित्‌ ज्ुकाकर 
बार-बार प्रसारित क्रिया जाताहं । इस करण के लिए अड्िता' नामक चारी का 
प्रयोग होता ह । अडता' चारी में नतक पैर कं अग्रभागसे एक दूसरे से रिलष्ट 
करके आगे या पीछे संचरण करता हू" । 

पाश्वकु खित ताण्डव- 


देशीनाटचका चतुथं प्रकार 'पाइवेकुचखित ताण्डव "हुं । पारइवेकुखित ताण्डव 
मे हाथ 'शुकतुण्ड' मद्रा मे स्थित होते है, शिर को उपर या नीचेकी ओर हिलाया 
जाताहे, दुष्टि पहर ऊपर कीओर ओौरबादमे नीचेकीओरकी जातीरहै, 
दक्षिणपाद कुख्चिन रहता हं तथा चरण का पीछे काभाग वाम अंगुष्ठ पर स्थित 
कर दिया जाता हं तब दृष्टि पाइवेमें कौीजातीहं*। इस ताण्डव में "विन्दु 
मालि" नामक ताल का प्रयोग कियाजाताहै। इसमेदो गुरुके मध्यमे चार 
विन्दु होते हैँ ओर छः मात्रां होती हैँ । इसके साथ (करिणी गति का प्रयोग 
किया जातादहै। करिणी गतिम हाथ करिहस्त मुद्रामें स्थित रखे जातेहै, 
दक्षिणपाद समस्थिति मे रखा जाता हं ओौर वामपाद भूमि पर अधंचन्द्र लिखते 
हए तीव्रता से अआगेको ओर बढृताहै। यह संचालन पीछकी ओर पैरको 
परिवर्तित करते हुए दोहराया जाता दहै। करिणी" गत्तिके साथ गजलटीलः 
नामक ताल का प्रयोग कियाजाताहै। इसताल मे चार लघु ओर अन्त में एक 
विराम होता हुं । इसके साथ "गजविक्रीडित' करण का प्रयोग होताहु। इस 
करण में वामहस्त (त्रिपताका' हस्तमद्रामे कटिभागपर स्थित रहताहै ओर 
दक्षिणहस्त से 'लता' हस्तमुद्रा बनाई जातीहै तथा चरण लृठित' मुद्रामें 
संचालित होते हैँ । इस करण कं साथ `जनिता' चारी का प्रयोग किया जाता दहै। 
जनिता चारीमें एक हाथ को 'खटकामुख' मुद्रामें वक्षःस्थल के पादवंभागमें 
रखा जाता है ओर दूसरे हाथ को रेचितः" मुद्रामें रखाजाताटै तथापादको 
अग्रतलसंचर' मुद्रा मे संचालित किया जाता हउ । 


अचकु खित-ताण्डव- 
देरी-नाटच का पंचम प्रकार अधंकुञ्ित-ताण्डव' है । अधंकुचित.ताण्डव 
हाथों को खटकामुख' मुद्रामे बार-बार कम्पित किया जाता हं । इसमें वामपाद 


मे 
१. भरतार्णव, १४।८४४-८४८ । 
२. हस्तौ तु युकतुण्डाख्यौ शि रोऽप्याकुख्ितं भवेत्‌ । 
उल्खोकिता च दुष्टिः स्यादवलोकितमेव च॥, 
कूच्ितो दक्षिणाघ्िः स्याद्रामोरौ पश्चिमाध्रिताः। 
प्रलोकितं ततः कूर्यात्पाद्वं ताण्डव-नतेने ।। ( भरतार्णव, १४-८४८-८४९ ) 
३. भरतार्णव, १४।८५०-८५६ । 
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तिर्यक रूपसे कुश्ित तथा दूसरे पाद ( दक्षिणपाद ) केजानु पर स्थित रहताहं 
ओर दष्टि वाम्भागकी ओर रहती हं^। इस ताण्डव में 'कोकिलप्रिय' नामक 
ताक प्रयुक्त होता है । इस तार में एक गुर, एक लघु तथा एक ष्ठत होता हं । 
इसमें कुल छ मात्रां होती हैँ । इसक साथ ! सारिका' गति का प्रयोग होता हं । 
सारिकागति में दिणहस्त अर्धचन्द्र" मुद्रा मे ओर वामहस्त 'गुक्तुण्ड मुद्रा में 
स्थित रहता ह । "वैशाखः स्थानक से प्रारम्भ करके दक्षिणपाद को दरीरके साथ 
वामहस्त से दिरष्ट करके रखा जाता हं ओर इमी मुद्रा में वामपाद भूमिसे 
संदिलध्ट होकर संचरण करता ह । इस गतिकं किए कन्दपे' नामक तारका 
प्रयोग किया जाताह। इषतालमें दो द्रुत, एक लघ्‌ ओर दो गुरु होते दहं। 
इसमे ४ मात्राए होती हैँ । कुछ विद्वान्‌ सारिकागति के लिए ' परिक्रम' तालका 
प्रयोग बताते हँ । इष तालम दो द्रुत, दो रषु ओर अन्त मे एक गुरु होता हैँ । 
इसके साथ “चान्द्रः करण का प्रयोग होतादहै। यह्‌ करण. अडधिता' चारी (जो 
स्वलित पादभेद से अनुसरितहोतीहै) से प्रारम्भ होता है । इसमे हस्त ऊध्वे- 
मण्डक' मद्रा में होते हँ ओर तीव्रता के साथ हाथों से ^रेचित' हस्तमृद्रा बनाई 
जानी है । इसके साथ 'शकटास्था' चारी मे चरण का अग्रभाग प्रसारित कर दिया 
जाता है ओर रीर को 'सौष्ठव' मुद्रामे रखा जाता हं । इस भ्रकार देशो 
नाटय के पाँच प्रकारो का विवेचन किथागयाहुं। 


चाघलंकारनटन- 


सप्नकास्थों के अन्तरगत बुद्ध ओर देशी नाटच से भिन्न प्रेरणी, प्रद्खणी, 
कुण्डलो, दण्डिक ओर कल्श- ये जो पांच लास्य बताये गये दहै, वे क्रमशः ब्रह्मा, 
सरस्वती, विष्णु ओर लक्ष्मी द्वारा प्रकाशित क्रिये गये है । इनमे प्रेरणी को ब्रह्मा 
से, प्रेह्कणी की सरस्वती से, कुण्डी कौ विष्णु से ओौर दण्डिक एवं कलश कौ 
महालक्ष्मी से उत्पत्ति कही गी है । पेरुणी से कलश्च प्ंन्त ये पाचों लास्य शब्दों 
क्रे बोल द्वारा नर्तन किप जाते ओर अन्तम करण एवं चारी की थोजना होती 





१, खटकामुखटस्तौ स्याच्चलितौ च पुनः पनः । 
वामांधिः कुचितस्तिरयग्दलिणां जंधिकां गतः ॥ 
वीक्षणं वामभागे स्यादर्धकुचित-ताण्डवे ॥ 
भरतार्णव, ( १४।८५७-८५८ ) 
२. भरताणेव, १४।८५.८-८६२ । 
३. पेरुणीं पद्मसंभवः प्रेडखणीं शारदापि च 


कुण्डटीनाटचकल्नां कलयामास माधवः ॥ 
दण्डिकाकलशे नाट्ये ननतं कमलालया ॥ ( भरताणैव, ७६०-६१ ) 
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है । भरता्णेव मे इन पंच छास्यों के किए हैरम्ब, शङ्ख, नारायण, विष्णुक्रान्त 
ओर गरडप्लृत ये पांच प्रकार के करण ओर अपस्यन्दित, समोत्सारितमण्डली, 
मत्तलिका, अध्यचिका, एडकाक्रीडिताये पांच चारी निदिष्ट क्रिये गेहं" । 
भरता्णव मे इन पाचों को लास्य कहा गया है । 


प्रेरणी पा पेरुगो- 


प्रेरणी' नृत्य मे नतंक शरीर मेँ श्वेत भस्मादि कालेप करता है । उसके 
बाल स्कन्धो पर विखरे हए होते हैँ । जाएं घघंरिकाजाक से सुशोभित होती हँ 
ओर वह्‌ पेरुणी के पच्वाङ्गो में कुशल तथा ताल, लय, कला आदि में विचक्षण 
होता है । प्रेक्षको को मोहेत करने वाले इसे प्रेरणी नृत्य कहते है । नृत्तरत्नावली 
के अनुसार पेरुणी नृत्य मे नतक भस्मादि धारण, वाराटिका के आभरूषणोंसे 
अलंकृत, मण्डित, चघरिकाजालयुत एवं चार, छः या आठ सहायकं से युक्त होता 
है" । इस नर्तन म॒श्रह्मानन्द' ताल का प्रयोग किया जाता है । यह्‌ निम्न नृत्य 
बोलो के द्वारा नतंन किया जाता है- 

“घरक कृकुणांक्षणकुकुकुःथा-किटतरिजगणां तोथरिकृधज्ल किटतकतकं से कि- 
रथोगथा+तकजककुकुणककूथा-जहकिटतकजनकु ज्ञ -जकतकजनज्घ्ं किटातत्तत- 
कुथरिक्रिणथातक्िटतलंगिकि ण्णतनुजगनटज्ञे - किण्णकिट्थोगाकितकिटकुकूजेथरि- 
किणकिणकिटकुकुधा । ' 


वेरुणी नतंन मे श्राह" नामक स्थानक तथा कपित्थ' एवं शिखर' नामक 
हस्तमूद्राओं का क्रमशः प्रयोग किया जातादहै। तदनन्तर €ेरम्ब' करण एवं 
'अपस्यन्दिता' नामक चारी का प्रयोग होतादहै। 'हेरम्ब' करणमें दोनों हाथ 
पहले हृदय पर रखे जाते ह तत्पश्चात्‌ पादवंमण्डल' समुद्रा वाम एव दक्षिण भाग 
की ओर से शीघ्रता से बनाई जाती है। इसमें हाथोंकाही अनुसरण करता हुजा 
शरीर भी संचालित होता है । पेरुणी' में इस करण के साथ अपस्यन्दिता' चारी 
का प्रयोग कियाजाताहे। इसचारीमे वाम चरण समस्थितिमे रखा जाता है 
जौर शरीर का भार उक्ष पर आधा।रत रहता है । द्वितीय पाद पांच तालान्तर 


१, भरताणेव १३।७५.३-७५६ । 

२. भस्मादिश्वेतक्प्तांगो विश्प्स्कन्धाशखं शरः । 
श्राजत्घघेरकाजालजङ घः रारीरपेशलः ॥ 
पच्चाङ्गकुशलस्तालकलार्यविचक्षणः | 
सभाजनमनोहारी चत्तश्च प्रेरणी मतः॥ 

( भरतार्णव | 


३. दृत्तरत्नावदी ७।३८-४१ । 
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पर तियंक्‌ रूपसे प्रसारित किया जाता है! । नृत्तरत्नावली के अनुसार इस 
| नतेन में वाद्यो का प्रयोग भी किया जाताह। 


| प्रेरणी' नतेन के पांच अंग होते हैँ घर, विषय, भावाश्रय, कविचारक 
| | ओर गीत । नत्तरत्नावलीमे भी प्रेरणी के पाँच ही भेद बताये गये हैँ किन्तु उनके 
| नामों मे अन्तर है। नत्तरत्नावली के अनुषार नृत्त, कंवार, घेर, विकट ओर 
। गीत पेरुणी के ये पांच अंग होते हैँ । इनमें घघंर ओर गीत दोनों ग्रन्थो में कथित 
| है । शेष तीन अलग हैँ । इनकी परिभाषाओं में भी अन्तर पाया जाता है । जहां 
पर समनायक के शौर्यादि गुणों की स्तुति की जाती है उसे कंवार' कहते है । 
घधंर' एक वादन है जिसका वादन ताके साथ भौरविनातारकेभी किया 
जाता है। उसके सात भेद होते हैँ - चावड, पडिवाड, रुन्ध, सिरमिर, खलृहुल, 
अलग्न-पाट ओर सिरपिटी* । किन्तु भरताणंवमें 'घधंर' के छः प्रकार बताये 
गये हैँ परिपाट, चापदम, शिरपिदट्वि, अल्गपाट, चिरिहिरा ओर खटृहुल* । 
| इनमे से तीन भेद भरताणेव ओौर रत्नावली मेँ एक से मिलते हैँ किन्तु उनके 
लक्षणों मे अन्तर पाया जाताहै। पेरुणी का द्वितीय अंग "विषम' है। इसमें 
| उत्प्लृतिपूर्वंक करण काप्र्रोग होता है। विकृतियों का निराकरण होना 
| 'भावाश्रय' है । उदात्तगुणोपेत 'नायक' का वर्णेन 'कविचार' कहा जाता हं । 
इसमें सालग शृड गीत का प्रयोग होता ह्‌ । 


९.४  । 


प्रङ्‌णी-- 

पञलास्यों में द्वितीय कास्य ्रेङ्खणी'है। कारणोसे युक्त भ्रमरी एवं 
। भिन्न-भिन्न चारियों से युक्त उद्धत नृत्त को ्रह्कणी' कहते हँ । रज्जु पर संचरण 
|| करने वाले, छुरिका ( तलवार } पर नतेन करने वाले एवं अस्त्रो के प्रयोग में 


। १. भरताणेव १४।८६५-८६८ । 
| 
। २. घ्घ॑रो विषमं भावाश्रयश्च कविचारकः। 
। गीतं चेति समाचष्टे पञ्चाङ्गानि हरिप्रियः ॥ 
|| ( भरतार्णव १३।७३३ ) 
| ३. प्रेरणांगानि पच्च स्यु त्तकंवारघघंराः। 
विकटं गीतमिव्येषां क्रमाल्लक्ष्म प्रचक्ष्महे । 
( चत्त रत्नावदी ५।४३ ) 
४ चावडः पडिवाडाख्यो रुन्धः सिरमिराभिधः। 
ततः खलृहुला लग्नपाटौ सिरपिटी ततः ॥ 
| । ८ चत्तरत्नावटी ७।४७ )} 
५. चरत्तरत्नावद्ी ७।४६-५४; २. भरतार्णव १३।७३४। 
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कुशल नर्तक को “कोल्लारिक' कहते है । प्रह्कणी' कास्य में (राजविद्याधरः' 
ताल का प्रयोग होताहं। इस तालम एक ल्घु, एक गुरु तथा दोद्रृत होते हैं 
ओर कुल चार मात्रां होती हैँ। यह निम्नलिखित नृत्त-बोलों केद्वारा नत्तंन 
किया जाता हं- 


““था तत्ततकुकुञ्ञे-जकतरितटज्चे-जककृं जककूंथरिजनकुथा - जहाकिण्णुकि- 
दथा-्ले्ने तरिकिटा-तकूतलं गितधिकुकुणांतककुथरिजं तरिकुंकुथाकिटज्ञे ।'" 


इस नृत्य, जिसका नतन सवेप्रथम भगवती सरस्वती ने भगवान्‌ शिव की 
सन्निधि में कियाथा, में दोनों हाथों से क्रमशः कपित्थ हस्तमुद्रा ओर शिखरमुद्रा 
बनाई जातीहै। इसमे !शंख' करण एवं 'समोत्सारितमत्तली' चारी का प्रयोग 
होता है । शंख” करण में श्राह्य' स्थानक होता है । हाथों को सन्दंश' मुद्रा बना 
कर रेचित कियाजाताहै। फिर केशपाशसे प्रारम्भ करके "लृठित' मुद्रा बनाई 
जाती है ओर 'समोत्सारितमत्तली' चारी में पहले पहले पादोंको धीरे-धीरे 
संचालित किया जाता हैँ, तत्पाहचात्‌ उपसपंण अर्थात्‌ शीध्रगति से पादसंचालन 
कियाजातादहै।ः 


कुण्डलो - 


पंचलास्यों के अन्तगंत तृतीय कास्य (कुंडली ' है । इस नृत्त में हाथ उत्तान- 
वंचित' भृद्रामं रवे जति ओर 'वेष्णव' नामक स्थानक का प्रयोग होता 
है । दोनों हाथ क्रमशः 'वरद' ओर (अभय' मृद्रामे रहते हँ । पाद-सचालन एवं 
हस्तमूद्राओ के परिवतंन द्वारा इसका निणंय किया जाता हैँ । इसमें पाद नृत्य- 
राब्दों का अनुसरण करतहं। इस नत्यके लिए "लक्ष्मीश नामक ताक का प्रयोग 
होता है जिक्षमे एक द्रुत ओर दोक्घु होतदहँ। इसमे २१ मात्रां होती है। 
इसके नृत्य-शब्द इस प्रकार 


'जहकिटथों-परिकुथकञ्च-किण्णांकुतटकुञ्चं ।' 


"कुण्डली" नृत्य में नारायणः करण का प्रयोग होता है । इस करण में हाथ 
'उत्तानवचित' मुद्रा मे रहते हैँ ओर 'वेष्णव' स्थानक होता है । इसके साथ 'मत्त- 
त्लिका' चारीकाप्रयोगहोतारहै। इसचारीमे दोनों चरणोंकोआगे कीओर 
उपसपेण करते हए संचालन किया जाता है ओौर हाथ वरद एवं अभयमुद्रा में 
रहते हैँ ।* भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने इस नृत्य का सवेप्रथम नतन किया था। 


१. भरतार्णव १३।७४२३-७४५ तया चृत्तरत्नावटी ७।७९ । 
२. मरतार्णव १४।८६८-८७१ । ३. भरतार्णं १४।८७१-८७६ । 
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दण्डिक - 


पंचकास्यों मे "दण्डिकः चतुथं लास्य है । इसे दण्डलास्य' भी कहते हं । 
इस नृत्य मेँ स्त्रियां मिलकर हाथ में दण्डा लेकर नृत्य करतीं । इसमें हण्ड 
सोलह अंगु रम्बा ओर मध्यमा अंगुली के बराबर मोटा होना चाहिए । प्रदेशीय 
नृन्यों मे "दण्डलास्य' का महत्त्वपूणं स्थान है । इसमे "ाट' अक्षरों से युक्त भ्रमरो 
नृत्य किया जाता है । पहर इसका सामान्य नुत्य किया जाता था फिर विनायक 
तार के अनुसार नतंन होता है । तदनन्तर छः प्रक्षास्थानक, गतियो एवं अनेक 
पादविन्यासो के द्वारा 'दण्डलास्यः प्रारम्भ होताथा।* इस नतंन मे नतक 
'वंश्ाख' स्थानक मे स्थित रहता है तथा “कपित्थ ' मुद्रा मे दण्डिका ग्रहण करके 
पादके अग्रभागसे लघु संचरण करता है । इस नाटच में पाँच वार नतन किया 
जाता है। इस नाटच में 'विजयानन्द' नामक ताल प्रयुक्तं किया जाता है । इसमें 
दो लघु तथा तीन गुरु ओर आठ मात्राएं होती है । इसके नृत्य शाब्द निम्न 
प्रकारै 

'योजनकुतगुणककूढि डिकुदिकुडिकुकु तहकिणं तरिकू जकातद्धिककुकिटत- 
ककिञ्चे ।' 

"दण्डिकाः नामक लास्य मे "अध्यधिका" नामक चारी का प्रयोग किया 
जातादहै। इस चारी मे नतंक दक्षिणपाद को पीचे रखता है ओर वामपादको 
पीले जाने का प्रयास किया जातादहै। दण्डिका लास्यमें चारी के अन्तमें 
करण का प्रयोग होता है । इसके साथ "विष्णुक्रान्त' नामक करण प्रयुक्त होता ह । 
इस करण में नतंक वामपाद पर स्थित रहता है ओर दक्षिणपाद को गगनोन्मुख 
करके उठाता है ।* इस लास्य का सवेप्रथम नतेन महालक्ष्मी' ने किया था, इसी 
लिए इस छास्य का देवता महालक्ष्मी" मानी जाती ह । 


५ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


कलशल।स्यम्‌-- 

"कलश पंचम लास्य हं । इस लास्य के किए जयमङ्खल' नामक तारका 
प्रयोग किया जाता ई । इस ताल में दो रुघु एवं एक गुरु तदनन्तर दो लघु एवं 
एकं गुर होते है । कुछ आठ मात्राँ होती हँ । इस नाटच के लिस नृत्य के बोल 
इस प्रकार है-- 

'सककिटक-ञ्ञककिटता्चश्ञे-किण्णंकिटकुकृल्ञे-थोकणकुतटकिणकतककुटिकु- 
तघींज्चे ।' 
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१. वही १३।७४५-७४८ । २. वही १४। ८७७-८७८ । 
३. भरतार्णव १४।८७६-८८१ । 
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कलश' नामक नाटच मे गरुडप्टृत' नामक करण का प्रयोग होता ह्‌ । 
इस करण मे दक्षिणपाद पीछे की ओर प्रसारित किया जाता तथा उठाया जाता 
हे ओर हाथमे "पताका" हस्तमूद्रा बनाकर उसे आनेकीओर प्रसारित किया 
जातादहै। इसके साथ "एडकाक्रीडिता' चारीका प्रयोग करिया जाताहं। इस 
चारी मे पहले पादको धीरे धीरे संचालित कियाजाता हँ तदनन्तरआमे की 
ओर शीघ्रतासे संचालित किया जाता ह ।१ इस नाटचका सर्वप्रथम नतन 
भगवती महालक्ष्मी ने किया था । अतः वे इसकी 'देवता' मानी जाती है । पेरुणी 
से कलश पयेन्त पंवलस्पोंमे प्रथममें केवल शब्दनाटिका होनी चाहिए ओर 
अन्तमे करण तथा चारी की योजना करनी चाहिए । 


नन्दिकेडवर का कथन हं कि पेरुणी से लेकर कलश्च पर्यन्त पंचलास्यों का 
सम्मिश्रण चारीदपंण' कहराता है । सप्तलास्यों मे गति, करण, चारी से युक्त 
जो शुद्ध एवं देशी ताण्डव निदिष्ट हैँ उनका संयोग "चारीभूषण' कहलाता है । 
इनमें शुद्धनाटच शिव के द्वारा ओर देशीनाट्य पावती के द्वारा प्रयुक्त किया गया 
था । क्योकि नन्दिकेर्वर ने देरी एवं शुद्ध नाट्यों की उत्पत्ति पावेती तथा शिव 
के द्वारा बतायी गर्दहै।२ भरताणंवमें ताण्डव एवं लास्य शब्दोंका प्रयोग 
पुरुष ओर स्त्री के मिले-जुले नृत्य के किए किया गया प्रतीत होता है । उन सबके 
सम्मिलित रूप को 'सप्तलास्य' कहा गयादहै । प्रारम्भकेजो दोरूप देशी एवं 
गुद्ध निर्दिष्ट हैँ उनके मौलिक तत्त्वो को ताण्डव" कहा गया है ओर शेष पांच 
रूपों को "छास्य' कहा गया है । इनमें शुद्ध एवं देशी ताण्डव के न्तन मे यदि 
किसी प्रकार की त्रृटि याअस्पष्टता रह जाती है तो उसकी पुष्टि “चारीभूषणः 
केद्वाराखी जातीहै। शुद्धनाटचयमे भूचारी एवं आकाशचारीके किएलछः छः 
ता होती हैँ । प्रत्येक ताक नृत्यके बोलो द्वारा पृष्ट किये जाते हैँ । देशीनाटच 
मे पूणं ककालताल प्रयुक्त होता है । पेरुणी से कलश पयंन्त पंचलास्यों के मिध्ित 
रूप चारीदपंणः' मे वे ताले प्रयुक्त होती दँ जो दपेणतालसे प्रारम्भहोतीरहैँ। ये 
ताके पवित्रता की सूचक होती हैँ । इनके क्रममें चा्यंलंकारनटनोंके करण, 
करणतार एवं वीरविक्रमताल प्रयुक्त होते हैँ । कहा जाताहैकि प्राचीनकालमें 
कंलासपवेत पर देवों, गन्धर्वो, योगियों, सिद्धो, यक्षो, खद्रगणों, असुरों एवं किन्नरों 
आदिके द्वारा समायोजित नृत्योत्सवों मे विविध प्रकार के करण प्रकल्पित हए । 
ये करण नृत्य के बोलों के साथ समादत हृए ओर नुत्योत्सवके पूणं हो जाने पर 
तन्दिकेडवर ने रुचि के अनुकूल चयन कर व्यावहारिकता के अनुकृक तालो, नृत्य 


२. वही १४।८८२-८८५. 
१. शुद्धलास्यं रिवदचक्रं देशिनीं पावती तथा । ( भरतार्णव १३।७६० ) 
जआ० न° २५ 
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के बोलो, उनके नाम, प्रकार एवं संचालनों का प्रयोग किया ओरयेही करण- 
भूषण या करणो के अकुकरण कहलाये । इनकी प्रथम रिक्षा वृहस्पति को 
दी गई । 

टस प्रकार नन्दिकेदवर ने सप्तलास्यों के रूप मे ताण्डव ओर लास्य नृत्यों 
करी जो परिकल्पना की है संगीतशास्व्र के इतिहास मे वह अद्वितीय एवं मौलिक 
है । ताण्डव ओर लास्य इन दोनों नत्यो का प्रयोग नाट्चमेंपूवरद्खके आदिमं 
किया जाताहै। इन दोनोंका नाटचयसे इतना गहरा सम्बन्ध है कि इन्हे भी 
नाट ही कहाजा सकतादै क्योकिये दोनों ही नटकमं के द्वारा सम्पन्न किये 
जाति दै । भरत ने ताण्डव एवं लास्य का वणेन किया है किन्तु उनका वह वणेन 
इतना विस्तृत एवं वैज्ञानिक नहीं है जितना नन्दिकेश्वर का। नन्दिकैडवर ने 
सप्तलास्थों के आदि, मध्य अथवा अन्त में पुष्पांजलि का विधान बताया है । 








सप्तम अध्याय 
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गोत एवं वाद्य 
सङ्खोत- 

'सङ्धीत' शव्द 'सम्‌' उपसं पूवक ग" ध।तु से क्त" प्रत्यय होकर निष्पन्न 
होता है जिसका अथं होता है सम्यक्‌ रूप से गाया हुआ ( सम्यक्‌ गीतम्‌ ) अर्थात्‌ 
अङ्खभूत क्रियाओं अर्थात्‌ नृत्य-वादन के साथ किया हआ कायं ( सम्यक्‌ गायन } 
सङद्खीत कहकाता है । ` 


सङ्गीत साहित्य की महत्त्वपूणं विधा है । गीत, वाद्य ओर नृत्य तीनों 
मिलकर सङ्खीत कहलाते हैँ ^ । जिसमें गीत की प्रधानता रहती है, वाद्य उसका 
अनुक्रारक ओर नृत्य उपरंजक होताहै। भरतने नाटचशास््र मे गीतको 
नाटक के प्रमुख अङ्कं मे अन्यतम अङ्क कहाहै ओर वादन एवं नतन 
दोनों को उसका अनुगामी बताया हैः । कालिदास ने मेषदरूत में सङ्गीतके 
उपादानं में गीत, वाद्य ओर नृत्य तीनों की आवश्यकता का निर्देश किया हैर । 
कौटिल्य के अथंशास्त्र मे गीत, वाद्य, नृत्य ओर नाटच का उल्लेख सहचरी कला 
के रूप में किया गया है । विष्णुधर्मोत्तरपुराण में वाद्य एवं नृत्य को गीतका 
अनुगामी बताया गया है ओर नृत्यकला के अध्ययन के लिए गीत एवं वाद्य का 
ज्ञान नितान्त आवश्यक बताया गया है* । सङ्खीतदपणकारभी नृत्य, गीत एवं 
वाद्य तीनों के सम्मिलित रूप को सङ्खीत कहा हैर । 

ऋग्वेद के एक मन्त्रमें रूपकद्रारा बताया गयाहै करि सङ्गीत उस 
वृषभ के समान है जिसके चार शृङ्ग हैँ स्वर, गीत, वाद्य ओर ताल। तीन 
चरण हें गीत, नृत्य ओर वा्य। दोशिर रहै श्रोत्र-वाद्यादि उपकरण ओर 


गीतं वाद्यं च चरत्तं च त्रयं संगीतमृच्यते । ( संगीतरत्नाकर, स्वरगताध्याय १।२१ ) 
नाटचशास्त्र भाग ४,२६०-२६५ । ३. पूवमेव ५६। 
कौटलटीय अथंशास्त्र २।२७। ५. विष्णुधधमंत्तिरपुराण ३।३५ । 


गीतं वाद्यं नतंनं च त्रयं सङ्गीतमुच्यते । ( संगीतदर्पण १।३ ) 
चत्वारि भ्रङ्खा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीषं सप्त हस्तासोऽस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभौ रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश ॥ ( ऋग्वेद ) 
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गात्रवीणा । सात हाथ है--षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, धेवत ओर 
निषाद। वह्‌ वृषम तीन स्थानों ध्व, दीघं, प्लृत ( अथवा मन्ध, मध्य, 
तार) मे बंधा हृजादै। शञ्दकरता हअ सङ्गीतरूप वह्‌ महादेव मनुष्यों में 
प्रतिष्ठित है। नाटयशाङाओं मे रंगमंच पर इनका प्रयोग प्राचीनकाकुसे ही 
क्रिया जति रहा है। नाट्यमें पूवेरङ्खका मंगलाचरण गीत, वाद्य एवं नृत्य से 
ही प्रारम्भकरिया जाताहै। केवल मंगलाचरण ही नहीं, बल्कि नाटक के मध्य 
एवं अन्तमे भी मीत वाद्यादिका प्रयोग होता है। नाटकं मे अवसरानुकूल 
गीत-वाद्यादि की योजना का अपना अलग महत्व है । नाटक मे किसी भी प्रकार 
से उत्पन्न हुई नीरसता एवं अवरुद्धता के निराकरण के लिए गीतत-वाद्यादि को 
योजना रंजक एवं रुचिकर सिद्ध हो सकती है । युद्ध, मृत्यु आदि की कुछ एेसी 
घटनाएँ हैँ जिनका प्रदशेन रंगमंच पर सम्भव नहीं है उनका स्पष्ट संकेत 
गीत-वाद्यादि क द्वारा कियाजा सकताहै। पात्रों के चरिव्रके उभार के लिए 
गीत-वाद्यादि का प्रयोग गुणकारी बताया गयाहै। जसे, नाटच कौ नायक- 
नाथिका यदि शिव-पावंती ह तो उनके छिए ताण्डव एवं सास्य न्यो को योजना 
आवदयक रूप से करणीय है । यदि नाटक के नायकं श्रीकृष्ण हतो वंशी-वादन 
अधिक गुणकारी सिद्ध होगा । यदि प्रकृति का मनोरम दृश्य प्रदशित करना 
हैतो उस समय सुकोमल, सरस एवं मधुर स्वर-लहरी की योजना सहायक 
सिद्ध होगी । इसी प्रकार पात्रोंके हषं-शोकादि मनःस्थितियों के प्रकाशन के 
लिए कर्ण एवं उल्छासयुक्तं स्वरो कौ सृष्टि करने वाला गीत-वाद्य उपकारक 
सिद्ध होगा । इस प्रकार नाटचमें चाहे श्यंगार रस प्रधान हो, अथवा हास्य 
यावीर? नाटक के इतिवृत्त के अनुरूप टी गीत-वाद्यादि का आयोजन किया 
जाताहै। यहीकारणहै कि नन्दिकेड्वरने भी नाटच-विधान के अन्तगंत गीत, 
वाद्य, नृत्य आदि सांगीतिक तत्वों पर भी विचार किया ह । उन्होने माहेश्वर 
के चौदह सूत्रोंके आधार पर स्वर, गीत, ताल आदि सांगीतिक तत्त्वों का 
विवेचन किया है । इस प्रकार इस दिशामें एक मौलिक विचार प्रस्तुत कर 
उन्होने सद्खीतके क्षेत्र को एक सुष्टु परिवेश प्रदान किया है । अभिनयदपंण के 
अनुसार ब्रह्माके चारोंवेदोंसे क्रमशः पाठ्य, अ भिनय, गीत एवं रस को ग्रहण 
कर नाटचवेद की स्चनाकीहं जो धरम, अर्थ, काम, एवं मोक्ष का प्रदायक ह्‌^ । 
इससे स्पष्ट है कि नाटचवेद के सूजन के छिएु गीत भी उतना ही आवश्यक 
एवं महच्वपूणं तत्त्व है जितना की पाठय, अभिनय एवं रस । अभिनयदपेण मं 
कहा गया है कि न्तेकी को गीत, वाद्य एवं ताल के अनुवर्तन में कुशरू होना 


१, ऋग्युजःसामवेदेभ्यो वेदाच्चाधर्वणः क्रमात्‌ । 
पाठं चाभिनयं गीतं रसान्‌ संगृह्य पद्मजः ॥ 
व्यरीरचच्छास्त्रमिदं धर्माथिकाममोक्षदम्‌ । ( अभिनयदर्पण ७-८ ) 
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चाहिए । उसके लिए आवश्यक गुणों मे 'गायन-विद्या मे निपुणता' एक प्रमुख 
गुण बताया गया ह ^ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हं कि नाट मे गीत, वाद्यादि 
का महत्व अपरिहरणीय ह । अभिनवगुप्त ने तो गीत ( गान } को नाटक 
सामान्य अंग न मान कर प्राणतत्तव माना हेः । शारदातनयने भी गीत (गेय) 
को नाटच-प्रयोग का प्राण बताया हर । यह बात ठीक भी लगती हु; क्योकि 
गीत केवर दशंकों का मनोरंजन मात्रही नहीं करता, बहिकि उन्हं रसानुभूति 
कराने में भी सहायक होता है । विद्रानोंका कथनहंकि संगीत एक वह्‌ कला 
है जिसके द्वारा प्रेक्षको के हदय में स्थित रागदवेषादि सब दब जाते हैँ ओर 
मानव में शुद्ध सत्त्व का उदय होता हं उस समय रागद्वेष आदि से विनिर्मुक्त 
मानवःहूदय स्वच्छ दपंणके समानदहो जातां ओर उसकी चेतना आनन्द 
रूप हो जाती हं । यह आनन्दानुभूति ही रसानुभूति है ओर आनन्द ही "रसः 
है । यही आनन्द गीत की आत्माहं । यदि कोई गायक गीतके द्वारा इस 
आनन्द की सृष्टि नहींकर सकता तो उसका गीत निर्जीव है। तभी तो याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा ह करि जो इस आनन्दरूप गीत का अभ्यास करते हँ वे तप आदि 
के कष्टका अनुभव क्रिय विना ही मोक्षको प्राप्त करतेर्ह“। इस प्रकार 
भारतीय संगीत मोक्ष का साधन, ईइवर का स्वरूप ह, सुखद होने के कारण 
ब्रह्मानन्द है, सत्‌ है, चित्‌ हं ओर आनन्द रूप हैं । 


सङ्कीत के प्रकार- 


नन्दिकेडवर ने संगीतके दो प्रकार बताये है मागं ओर देशी । “मागे 

शब्द “मागं ' अन्वेषणे धातु से अच्‌ प्रत्यय होकर निप्पन्न होता है जिसका अथं 
होता ह खोजा गया" । "मृज्‌ शुद्धौ" धातु से भी "घञ्‌" प्रत्यय होकर 'मागं' शब्द 
बनता ह जिसका अथं ह शुद्धया संस्कार किया गया । शाङ्गेदेव ने मागे 
ओौर देशी की परिभाषा इस प्रकारकी ह कि जिस संगीत को ब्रह्मादिने खोजा 
ओर भरतादिने शम्भुके सामने प्रयोग किया उसे "मागं" संगीत कहते 
ओर जो विभिन्न देशों मे जनरुचि के अनुसार हदयरजञ्जक होता हं वह देशी" 


अभिनयदपंण २४२७ । 

प्राणभूतं तावद्‌ ध्रुवागानं प्रयोगस्य । (अभिनवभारती, बडोदा संस्करण, पृष्ठ ३८६) । 
गेयं प्राणाः प्रयोगस्य सर्वं वाग्गेयमूच्यते । (भावप्रकारन (शारदातनय)., पृष्ठ १८१) । 
रसो वै सः ( तंत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मबी, ७ ) 

वीणावादनतत्वज्ञः श्रूतिजातिविशारदः । 

तालन्ञदचाप्रयासेन मोक्षमार्गं स विन्दति ॥ ( याज्ञवत्वयस्मृति ३।११५ ) 


६. मार्गं देीं च यो वेत्ति स गान्धर्वोऽभिधीयते । ( रद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण--१ ) 


^ ०५ «५ ~< ~ 
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है, । संगीतद्पंणकार दामोदरपण्डित उपयुक्त मान्यता को स्वीकार करते हृए 
कहते है कि ब्रह्माजीने जिस संगीतको खोज कर निकाला है ओर भरत 
ने शिव के सामने जिसका प्रयोग किया ह, वह मागं संगीतहै ओौरजो संगीत 
देश के भिन्न-भिन्न भागो मे वहाँके लोगों के रुच्यनुसार लोकानुरजञ्जन करता 
आया है उसे देशी' कहते रँ । इत प्रकार 'मागंसंगीत' शास्त्रीय एवं नियमबद्ध 
था ओर देशीसंगीत' नियमों से परे जनसाधारण कै मनोरञ्जन के किए प्रयुक्त 
होता ह । मांसंभीत देवलोक में देवताओं मुनियों से सम्बद्ध था, उसका प्रयोजन 
देव-परितोष था । 


नन्दिकेश्वर के अनुसार मागं ओर देशी को जानने वाला "गान्धवे' 
कहा जाता थाञ। गान्धवं में स्वरादि ज्ञान आवद्यक था। यह साम से 
भिन्नथा। सामका अथं गान अथवो गीतिदहै। प्राचीनकालमे सामगान की 
एक परम्परा रही है । पहिले यज्ञ-यागादि मे सामगान होता था। बादमें 
दैनन्दिनि जीवन काअङ्क बन गयाथा। गान्धवे सम्यक्‌ रूप ये गाये जाने वाले 
गीत का बोधकरहै जोस्वर ओर ताल से समन्वित पदसमूह पर आश्रित होता 
है। दत्तिल का कथन है कि जो पदाशध्रित स्वरसे युक्त होता हुआ ताल मे निबद्ध 
ओर अवधानपूर्वक प्रयुक्त होता है, उसे “गान्धवं' कहते? । गान्धवं गन्धर्वा से 
सम्बद्ध होता है । इस प्रकार गान्धवं स्वरतालपदात्मक होता है । 

नन्दिकेश्वर के अनुसार हृद्य ( मनोहर ) शब्द, राग-रागाङ्ख मे निपुणता, 
भाषाङ्ख में विचक्षणता, क्रिया ङ्गोपाङ्ग का ज्ञान, प्रबन्धगान मे निपुणता, विविध 





१, मार्गो देशीति तद्‌ द्वेधा तत्र मार्गं स॒ उच्यते । 

यो मागितो विरज्च्यादयैः प्रयुक्तो भरतादिभिः ॥ 

देवस्य पुरतः शम्भोनियताभ्युदयप्रदः । 

देशे-देशे जनानां यदूच्या हूदयरञ्जकम्‌ ॥ 

गीतं च वादनं रत्तं तद्देशीत्यभिधीयते। 

( संगीतरत्नाकर १।१।२१-२४ ) 

२. मार्मदेशीविभागेन संगीतं द्विविधं मतम्‌ ॥ 

दृहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्तं भरतेन च ॥ 

महादेवस्य पुरतः तन्मार्गाख्यं विमुक्तिदम्‌ । 

तत्तद्देशस्थया रीत्या यत्स्यात्‌ लोकानुरज्जनम्‌ ॥ 

देशे देशे तु संगीतं तद्देशीत्यभिधीयते । ( संगीतद्पैण १।३-५ ) 
३. मार्गं देशीं च यो वेत्ति स गान्धर्वोऽभिधीयते । ( रद्र डमरूद्भवसूत्रविवरणम्‌--१ ) 
४, परदस्थस्वरसंघातस्ताटेन सुमितस्तथा । 

परयुक्तश्चावधानेन गान्धर्वमित्यभिधीयते ॥। ( दत्तिलम्‌-३ ) 











सप्तम अध्याय | १६६ 


कलापो का तच्वज्ञान, सभी स्थानों मे गाघन-प्रयोग मे अनायास गति, कण्टकी 
मधुरता, ताल का ज्ञान, अवधान की पूणता, श्वम को जीतने.वाला, शु छाया 
ओर ख्य का ज्ञान, काकु का ज्ञान, सब दोषों से रहित होना, ग्रह ओर मोक्ष 
मे विचक्षणता, ये गायक के गुण कहे गये हैँ । इनमे उपयुक्त सभी गणो से युक्त 
गायक उत्तम होतादहै, कु गृणोंसे हीन गायक मध्यम गायक होताहै ओर 
समस्त गुणों से हीन अर्थात्‌ दोषयुक्त गायक अधम गायक होता है! । 

नन्दिकेश्वर के अनुसार गायक पांच प्रकार के होते है शिक्षाकार, 
अनुकार, रसिक, रञ्जक ओर भावक । इनमें बिना किसी कमी के शिक्षा 
देने में कुशल गायक शिक्षाकार कहलाता है । किसी दूसरे गायक का अनुकरण 
करने वाला गायक 'अनुकार' कहकाता है। रसानुभव करने वाला गायक 
रसिक' ओर श्रोताओं का अनुरञ्जन करने वाला "रञ्जक! कहलाता हे । 
गीत का अतिशय आधान करने वाला गायक "भावक" कहा जाता हैर । इनके 
अतिरिक्त नन्दिकेश्वर ने गायन के एकल, यमल, ओर वृन्दगायन ये तीन प्रकार 
बताये है । इनमे विना क्रिसी के सहायता के अकेला गाने वाला गायक "एकलः 
कहलाता है । दूसरे के साथ मिककर गाने वाला यमक' गायन कहा जाता है 
ओर जो गान समूह्‌ में गाया जाता है उसे वृन्दगायन' कहते है" । 

नन्दिकेश्वर ने गायन के पचीस दोष बताये हँ - सन्दष्ट, उद्धृष्ट, सीत्कारी, 
भीत, शङ्कित, कम्पित, कराली, विकल, काकी, विताटी, करभ, उद्भट, 
क्लोम्बक, तुम्बकी, वक्री, प्रसारी, विनिमीलक, नीरस, अपस्वरः, अन्यक्त, 
स्थानभ्रष्ट, अग्यवस्थित, मिश्रक, अनवधान ओर सानुनासिक ५ । नन्दिकेश्वर के 
अनुसार ये गायन के पचीस दोष कहे गये हे । 


नाद- 

“नाद शब्द णद्‌ अव्यक्तं शब्दे' धातु से भाव अथं मे घञ्‌ (अ प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता है जिसका अथे होता है अव्यक्त -ध्वनि। यह ध्वनि ही नाद 
है, यही स्फोट का व्यञ्जक है। जब उस ध्वनिमें वर्णो का स्पष्ट उच्चारण 
सन्निविष्ट होता है तब वह व्यक्त ध्वनि कहराती है। नाद शब्द मे दो अक्षर 





१. सद्रडमरूद्धवसूत्रविवरणम्‌--( इलोक ४-८ ) 
२. शिक्षाकारोऽनुकारश्च रसिको रञ्जकस्तथा | 
भावकरचेति गीतज्ञो पञ्चधा गायनं जगुः ॥ ( शद्रडमरूद्भवसूत्रवि रवण-९ ) 
, तदेव १०-११। 
४. एकलो यमलो बृन्दगायनश्चेति त्रिधा । 
( सद्रडमरू्भवसुत्रविवरण, इलोक संख्या १२) 
५. रुद्रडमरुद्धवसूत्रविवरणम्‌, १२-१५। 
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हैन" ओर "दः । इनमे नकार का अथं ्राण' है ओर दकारका अथं अग्नि । 
टस प्रकार प्राण (वायु) ओर अग्निक संयोगसे जो शब्द ( ध्वनि ) उत्पन्न 
होतादै, उसे नाद कहते है१। इसी नादसे वणं व्यक्त होता है, वणं से पद, 
पद से वचनं ओर वचनसेही समस्त जागतिक व्यवहार चरता है अतः सारा 
जगत्‌ इसी नाद के अधीन है । यह समस्त जगत्‌ नादात्मक है, इसके विनान 
तो गीत की सत्ताहै ओौरन जगत्‌ की; राग भी नाद के बिना सम्भव नहींहै.। 


 ज्यारदातिलक मे बताया गया है कि सच्चिदानन्द रूप विभूतित्रयीसे 
सम्पन्न प्रजापतिसे सर्वप्रथम शक्ति का आविभव होता है । वह्‌ शक्ति नादको 
उत्पन्न करती है ओर नादसे विन्दु की उत्पत्ति होती है* । बृहदेशी में ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश्वर को नादरूप कहा गया ह, ओर पराशक्ति भी नादरूपा है“ । 


शारदातनय के अनुसार इडा, पिंगला व सुषुम्ना--इन तीन अभ्यन्तर 
नाडियों म से जव सुषुम्ना मध्यमा नाड़ी अग्नि की शिखा के समाचरित 
होती है तो वह प्राणोंसे संमृष्ट होकर नाद' नामसे स्पष्ट होती हैः । 
नन्दिकेदवर ने नादोत्पत्ति के सम्बन्धमे वतायाहै कि आत्मा बृद्धिके साथ 


, सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेइवरात्‌ । 

आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ विन्दर्नीलसमप्रभः । ( शारदातिलक १।७ ) 
, नादरूपः स्मृतो ब्रह्मा नादरूपो जनार्दनः । 

नादरूपः पराचक्तिर्नादरूपो महेदवरः ॥ ( वृहददेशी प ३) 
, नकारः प्राण इत्याहुः दकारदचानलो मतः । 

जातः प्राणाग्निसंयोगत्तेन नादोऽभिधीयते ॥  ( बृहददेशी, २२ तथा भरतकोष ) 
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः । 

जातः प्राणग्निसंयोयात्तेन नादोऽभिधीयते 

( संमीतरत्नाकार १।३।६ संगीतदामोदर १।३९ ) 


, नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्पदादचः । 
वचसा व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ ( संगीतरत्नाकर १।९।९ ) 


, न नादेन विना गीतं न नादेन विनास्वराः। 
न नादेन विना रागस्तस्मान्नादात्मक जगत्‌ ॥ 
( बृहददेशी १७-१७, भरतकोष, पृष्ठ ३९४ एवं संगी तदामोदर, पृष्ठ १६ ) 
, इडा पिंगला चेति सुषुम्ना चेति नामतः । 
सुषुम्ना मध्यमा नाडी शिखां वह्नं : समाधिता ॥ 
रिखा प्राणेन संसृष्टा नादाख्यां लभते स्फुटम्‌ । ( भावघ्रकाशन, पृष्ठ 1८४ ) 
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मिकुकर मनको प्रेरित करता है, सन कायाग्निको आहत करता है, वह 
आहत अग्नि वायु को प्रेरित करतीरहै ओर वह उरस्थानमें संचरित होता 
हुआ मन्द्र स्वर को उत्पन्न करता है। वही वायु कण्ठ स्थानमें संचरित 
होकर मध्ध' स्वर को उत्पन्न करताहै ओर वही वायु शिरःस्थानगत होकर 
'तार' स्वर को उत्पन्न करताहै। वही वायु मूर्घासे आहत होकर मुख मे पहुंच 
कर वर्णो को उत्पन्न करतादहै!। पाणिनीयरिक्ामें नाद एवं वर्णक्ति के 
सम्बन्ध में बताया गया है करि आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर मन को विवक्षाधीन 
अर्थो के साथ युक्त करतादहै। वह मन शरीरस्थित अग्निपर आघातकरता हं 
वह आहत अग्नि वायु कोप्रेरणादेती हं, वह वायु हदय प्रदेश में संचरण करता 
हुआ मन्द्रस्वर ( नाद ) को उत्पन्न करताहं, वही बाय उदीर्णं होकर मूर्धासे 
आहत होकर मुखयन्त्र मे पहंचकर वर्णो को उत्पन्न करताहू । नन्दिकेड्वरकृत 
निरूपण का शारदातनय पर स्पष्ट प्रभाव परिक्षित होताह्‌। नन्दिकेडवर के 
अनुसार शिव के उमषू से नाद की उत्पत्ति हुई हुं । इसी को शब्दब्रह्म या नादन्रह्य 
भी कहा गथाहं। शाङ्गंदेवने नाद ओर ब्रह्मको एकमानाहे। इसीनादसे 
सांगीतिक स्वरों की उत्पत्ति हई ह । नागेशभटु भी सांगीतिक स्वरोंकामूल कारण 
नादया स्फोट मानते हैँ यह नादत्रह्यही वणंमाला के अक्षरों को अभिव्यक्त करता 
है । अतः उसे 'पराव।क' कहते हैँ । वह एकात्म परावाक्‌ समस्त घ्वनियों का 
कारण है। वह अपने तीन अवस्थाओंको प्रकट करता है परयन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी ।* इन तीन प्रकार की ध्वनियां मे से प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते 
है स्थल, सूक्ष्म ओर पर । इनमें स्थूल पद्यन्ती के अन्तगंत ही ये सांगीतिक 
स्वर तथा आलाप होते हँ । जब वही स्वर उत्पादन की इच्छाके विषय होते हैँ 
तब सृक्ष्म-पश्यन्ती से सम्बद्ध होते हैँ, किन्तु जब वे इस प्रकार की इच्छा के विषय 
भी नहीं बनते तब वे परा-पदयन्ती से सम्बद्धहोतेहैँ।* नाद दो प्रकार का 
प्रतिपादित किया गया है -आहतनाद ओर अनाहतनाद ।९ इनमे हूदयाकाश में 


१. रस्द्रडमरूद्‌भवसूत्रविवरण ( नन्दिकेश्वर ) 
आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान्‌ मनौ युड्क्ते विवक्षया । 
मनः कायानिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
( णणिनीयशिक्षा-६ ) 
३. लधुमंजूषा, प्रष्ठ ३६९ । ४. नन्दिकेश्वरकाशिका, पृष्ठ २-३ । 
५. स्वतन्त्रकलाशास्त्र, पष्ठ ५८७ । 
६. आहतोऽनाहतइचेति द्विधा नादो निगद्यते । 
( संगीतरत्नाकर १।२।३ ) संगीतद्पंण १।१५ 
२६ आ० नण 
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रहने वाला अनाहत नाद योगियों हारा गम्य होता है ओर शेष सभी नाद आहत 
होते है । इनमें अनाहतनाद का सम्बन्ध ह्योगियो से दैवे मोक्ष प्राप्त करने के 
लिए शब्दब्रह्म की उपासना करते है, किन्तु अनाहतनाद का संगीत से सम्बन्ध 
नही है, क्योकि अनाहतनाद रञ्जक नहीं टोता (न तु रञ्जकम्‌) ओर आहतनाद 
व्यवहार में रञ्जक बनकर भवभञ्जक्र भी बन जाता ह \ । आहतनाद आघातो- 
त्पन्न ध्वनि है । यह मधुर एवं मनोरंजक होता है। यहनादभी दोप्रकारका 
होता है संगीतोपयोगी तथा तदेव्यतिरिक्त । वस्तुतः संगीतोपयोगी नाद ही (नाद 
है । इसी संगीतोपयोगी ध्वनि (नाद) का आरोहाव रोह भावों का उद्बोधक होता 
है ओर नियत अवधान देने पर सांगीतिक स्वरोंका स्थान ग्रहणकर लेताहै। 
नाटक मे अभिनेता जब आरोहावरोह अ'दिका स्पशं मात्र करता है तब उसे 
'संवाद' कहते हँ ओर जब वह्‌ ध्वनि के आरोहाव रोह आदि पर पूणं अवधानः 
देदेताहै तव वह संवादन होकर गान' टो जाता है ।* नाद के आरोहावरोह 
के अनुरूप उसके तीन प्रकार बताये गये हं-मन्र, मध्य ओर तार। इनको 
नादस्थान कहते हँ । इनका स्थान क्रमशः हृदय, कण्ठ ओर मूद्धा माना गया है । 
दन्द से स्वरों की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात्‌ हृदय में मन्द्र, कण्ठ मे मध्य 
ओर मू्धामे तार नादहै। दामोदरपण्डितिका कथन है कि बालक पञ, पक्षी, 
मृग आदि सभी नाद से सन्तुष्ट होते है, अतः नाद के महत्त्व को कौन वर्णन कर 
सकता है ? क्योकि नाद एकं अथाह सागर है जिषकी सीमां अज्ञात हैँ, स्वयं 
सरस्वती भी नादके किनारो से अभिज्ञ दै । इसीलिए मानों सरस्वती इस नाद 
रूपी अथाह सागर में डन जाने के भय से अपने वक्षस्थल पर तुम्बिका को 
धारण कियेहए है ।* इसप्रकार यह सम्पूणं जगत्‌ नादाधीन है । प्रत्येक मानव 
को स्वरलहरी इस नादरूपी अथाह सागर में हिलोरे लेती है । इस प्रकार संगीत 
ओर नाद अन्योन्याध्रित है । 


धृति- 


शूयते इति श्रुतिः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो भी ध्वनि कानों को 
सुनाई दे, उसे श्रुति" कहते ह । श्रुति शब्द श्रवणार्थक श्रु" धातु से क्तु 


१, स नादस्त्वाहतो टोके रञ्जको भवभज्जकः । ( संगीतदर्पैण १-१६ ) 
२. अवधानं नाम मनोवृद्धिस्मृतीन्द्रियाणामैकाग्रयूम्‌ ( शिगभूपाल ) । 
३. अभिनवभारती ( अभिनवगुप्त ) 
४. पञयुः शिशुमंगो वापि नादेन परितुष्यति । 
अतो नादस्य माहात्म्यं व्याख्यातुं केन शक्यते ॥ 
नादाव्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 
अद्यापि मज्जनभयात्तुम्बं वहति वक्षसि ॥ ( संगीतदपण १।३९ ) 





~= सा 
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प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है जिसका अथं है (जो सुनने योग्य हो'। संगीत- 
रत्नाकर मे श्रूयते इति श्रतिः" यह परिभाषा दी गई है अर्थात्‌ जो शब्द कान से 
सुना जाता है वह "रति" कहलाती है । दामोदरपण्डित के अनुसार प्रथमाघात से 
अनुभव हुए विना जो ह्रस्व ( हकार ) नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति समञ्चनी 
चाहिए ।* अभिनवगुप्त के अनुसार प्रत्येक ध्वनि श्रुति है चाहे वह रञ्जक हो 
या अरंजक हो; क्योकि सुनाई तो सभी देती । इसप्रकार रजक या अरंजक 
अनुरणनात्मक ध्वनि श्रुति" है । ध्वनि ही कर्णंगोचर अथवा श्रवणीय होने के 
कारण श्रुति" कही जाती है । यदि वह ध्वनि रजक दहै तो (स्वर' है ओर यदि 
अरंजकं ध्वनि दहै तो वह्‌ स्वर नहीं, बल्कि श्रवणीय होनेसे श्रुति! है। इससे 
स्पष्ट है कि आघात से उत्पन्न प्रत्येक ध्वनि श्रुति" है ओर उसका रजक 
अनुरणन (स्वर' । नन्दिकेश्वर भी श्रवणोन्दरिय द्वारा ग्राह्य प्रत्येक ध्वनि को 
श्रति' कहते टै ( श्रवणोन्द्ियग्राह्यत्वाद्‌ ध्वनिरेव श्रुतिभेवेत्‌ ) । नन्दिकेश्वर 
का कथन दहै कि संगीत में नादके तीन भेद होते है मन्द्र, मध्य ओर तार । इनमें 
मन्द्रका हृदय, मध्यका कण्ठओर तारका पूर्धास्थानदै। अतः श्रुतियां भी 
तीन प्रकारकी होतीदै। इनश्रतियोंके आधारपरही स्वरोंकेदो प्रकार 
माने गये दै शुद्धस्वर तथा विकरृतस्वर। तदनुसार जो स्वर श्र.तियों पर 
आधारित होते है वे "गुद्धस्वर' कहै जाते रँ ओौर जो स्वर श्रृतियों पर आधारित 
नहीं होते वे विकृत या अशुद्ध स्वर कहे जाते हैँ । 


संगीतशास्त्र मे कहा गया है कि एक सप्तकमें बादइस श्रतियां ही 
उत्पन्न हो सकती है। जंसाक्रि नन्दिकेश्वर ने कहाहै कि आत्मा मनको 
प्रित करता है, मन शरीर मे रहने वाली अग्नि को जगाता है, अग्नि 
उदरस्थ वायुको प्रेरित करती दहै। हदय की ऊध्वंनाड़ी से संलग्न बाइस 
नाडियां हँ । उन पर वायुका आघात होने से बाइस ध्वनियां उच्च-उच्चतर 
रूप मे उत्पन्न होती दै। इसे 'मन्द्र-ध्वनि' कहते दँ । ये ही बाइस श्र. तियां 
कहुलाती हैँ । इसी प्रकार कण्ठ में इससे द्विगुण प्रमाण को अन्य बाइसं 
ध्वनियां उत्पन्न होती हैँ जिन्हें मध्य ध्वनि कहते हैँ ओौरशिरमें भौ इससे 
भी द्विगुण प्रमाणकी वाईस ओौर ध्वनियां उत्पन्न होती हैँ जिन्हे तारध्वनि 
कहते हँ । इन समस्त ध्वनियों को श्र ति" कहते है । इस प्रकार मन्द्र, मध्य, तार 





१, श्रुश्रवणे चास्य घातोः क्तेप्रत्ययसमुद्धवः । 
श्रुतिशब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञेरभावसाधनः ॥ (मतंग-- वरहद्देशी २६-२७) 
२. संगीतद्पण, ५१ । 
सुद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण, ३० । अभिनवभारती (गायकवाड), चतुथं भाग, पृष्ठ ११-१५। 
४. स्वतन्त्रकाशास्तर, प° ५४५ । 
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इन तीन सप्तकों को मिलाकर छाछठ श्र तियां उत्पन्नहो सकती हं ।१ । 
शाङ्गदेव आदि आचार्यं भी श्रुतियों की संख्या वादस स्वीकार करते टै । संगीत- 
शास्त्र मे इनक्रा सम्बन्ध वीणा के तारोंसे जोडागयाहै। मतंग ने श्र्‌.तिवीणाः 
का उल्लेख क्रिया है जिपमे वाइस तार होते दँ । शाङ्गंदेवने श्रुत्तिवीणा' के 
दो प्रकार बताये हैँ -ध्रववीणा ओर चलवीणा। इन दोनों मे वाइस-बादइस तार 
होति है । इनमें ध्रववीणा के वाइस तारों पर वाईस ध्वनियां (श्रुतियां ) स्थिर 
रूप में सुनाई देती हँ ओर शचलवीणा' मे श्रुतियों को बदला जाता है। इस 
प्रकार भरत, दत्तिक, मतंग, शाङ्गंदेव आदि आचार्यं बाइस श्रुतियां मानते हं 
किन्तु हनुमन्मतानुसार श्रुतियां जठारहं होती है । शारदातनय के अनुसार 
धमनियां चौबीस होती हं अतः श्रतियांभी चौबीस मानी जानी चाहिए ।* 
यूनानियों एवं ईरानियों के मतम भी ध्रत्तियां २४ होतीहै। इस प्रकार 
भ्र तियों की संख्या के सम्बन्ध मं विद्वानों मे मतभेद पाया जाता ह । कोई तीन 
कोई वादस, कोई छणछरठ ओर कोई अनन्त श्र.तियां स्वीकार करते हूं ।* मतंग 
भरतके मतसे नवश्रतियां मानतेदै।* अभिनवगुप्त ने इनका खण्डन कर 
दिया है । वस्तुतः श्रतिणं बाइसहीहै। मन्द्र, मध्य एवंतार इन ध्ननियों के 
आधार पर उनकी पंख्या छाछ भी मानी जा सकती है। पार्वेदेव आदि 
आचार्यो ने ६६ श्र. तियां मानी दे । 


स्वर- 

नादकाजो प्रथम श्रवण होतादहै उसे श्रुति कहते दँ ओौरश्रुतियों के 
अनन्तर जो अनुरणन होता है वह (स्वर' कहलातादहै। इस प्रकार श्रतियों से 
उत्पन्न स्वर अनुरणनात्मक होता है जो मन का रंजन करने के कारण स्वर (स्वन्‌) 
कहा ता है५। मतंग स्वर शब्द को स्व उपपद पूर्वक "राज्‌ दीप्तौ' धातु से निष्पन्न 


------- 





५. संगीतशास्त्र, पृष्ठ १० । 
१. भावप्रकाशन ( लारदातनय ), प्रष्ठ १८६-१८७ । 
२. द्वाविंशति केचिदुदाहरन्ति श्रुतीः श्रुतिज्ञानविचारदक्नाः । 
षट्बष्टिभिन्नाः खल्‌ केचिदासामानन्त्यमन्ये प्रतिपादयन्ति ।। 
(कोहल -- ब्रह शी पृष्ठ ३) (शिगूरपाल-संगीत रत्नाकर की टीका, प° ६८) 


३. बृहददेशी, २८ । 
४. (क) श्रूत्यन्तभावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः । 
स्वतो रञ्जयति श्रोतुरचित्तं स स्वर उच्यते ।। ( संगीतरत्नाकर १।२४-२५ ) - च 
(ख) श्र त्यन्तरभावी यः स्निर्धोऽनुरणनात्मकः । | 
योगाद्रा रूढित बापि स स्वरः श्रोतृरञ्जकः ॥ ( संगीतराज १७८-१९९ ) 
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मानते हैँ जो स्वयं राजित होता दै इसकिए उसे ^स्वर' कहते हैँ ^ । नान्यदेव का 
भी कथनदहैकिजो अपने को स्वयं राजित करता है उसे €्वर' कहा जाता है । 
अभिनवगुप्त के अनुसार जो स्वयं अपने में जाति, राग, भाषा आदिभेदों में 
राजित होता है वह स्वर' हैः । उन्होने इस सम्बन्ध में विभिन्न दष्टिकोणोंका 
भी उल्लेख क्रियाहै। तदनुसार कुछ विद्धानोंका मतदहै कि मानव शरीरमें 
नियत संख्यावाली अन्तराल श्रुतिमें प्राणवायु के दवारा जो थोड़ा स्पशं होता है 
उसके प्रभावसे श्रुतिस्थान पर स्निग्धता एवं रंजकता से युक्त जो धमं अपनी 
अश्रयगत श्रुति का उपरंजक होता है, वही 'स्वर' है" । दूसरे विद्वानों का कथन 
है--षडज श्रुति ही स्वर है“ । कथोकि षड्जसे ही अन्य स्वर उत्पन्न होते ह। 
नाक, कण्ठ, हृदय, जिह्वा, दन्त, दाढ आदि छः स्थानों से ध्वनित होने के कारण 
इसे "षडज' कहते हैँ । जव षड्ज स्वर की स्थापनाहो गर्तो उसके बादही 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद आदिः स्वरोका रूप एवं 
नाम स्थिर हो सका । इसीलिए षड़ज' को छह स्वरों का जनक कहा गया है । 
कुछ विद्वानों का मतदहै किश्रुतियोंका समूह ही स्वर है*। किन्तु अभिनवगुप्त 
अपना मत प्रस्तुत करते हृए कहते हँ कि श्रुतिस्थान पर आघात से उत्पन्न शब्दों 
से प्रभावित अनुरणनलूप स्निग्धं एवं मधुर नादहीस्वरहै°। इसप्रकार स्पष्ट 
होतादहैकिये ्रृतियांही स्वरों की जननी दहै । इनश्रुतियोंकेद्वारा ही षड्ज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत ओर निषादये सात स्वर उत्पन्न होते 


१. राजृदीप्तावस्य धातोः स्वशब्दपूवेकस्य च । 
स्वयं हि राजते यस्मात्तस्मात्‌ स्वर इति स्मृतः ॥ 
( मतं ग-वृहददेशी इटोकं ६३-६४ ) । 
२. स्वयमात्मानं रञ्जयति निपातनादिति स्वरनिरूपितः । 
( नान्यदेव-भरतकोष, पृष्ठ ७५९ ) । 
३. स्वयं स्वेष्वेव जाति रागभाषाभेदेषु राजन्त इति स्वराः । 
( अभिनवभारती, भाग ४ पृष्ठ ११) । 
४. तत्रान्तरालश्रुतिषु नियतसंख्याकासु ईषद्यो वायुना स्पश्ंस्तन्महिम्ना यः स्वरः श्रुतिस्थाने 
स्निगधत्वरक्तत्वलक्षणो धर्मः तस्याश्रयभूतायाः श्रूतेरुपरञ्जकः स एव स्वर इति केचित्‌ ॥ 
( अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ ११) । 
५. षड्जश्रुतिरेवेत्यपरे । ( अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ ११) । 
समह्‌ इत्येके । ( अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ ११)। 
७. वयं तु श्रुतिस्थानाभिघातप्रभवशब्दप्रभावितोऽनुरणनात्मा स्निग्धमधुरः शब्द एव स्वर 
इति वक्ष्यामः । ( अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ ११) । 
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है१ 1 इनमे प्रथम चार श्रुतियोसे षड्ज स्वर उत्पन्न होताहै ओर पंचम, षष्ठ 
एवं सप्तम श्रुतियों से ऋषभ स्वर उत्पन्न होता है । इसी प्रकार अष्टम एवं नवम 
श्रतियों से गान्धार; दशम, एकादश, द्वादश एवं ्रयोदश--इन चार श्तियों से 
मध्यम; चतुरश, पदर, षोडश एवं सप्तदश इन चार श्रृतियों से पञ्चमः; 
अटठारहवीं, उन्नीसवीं एवं बीसवीं श्रुतियों से धवत तथा इक्कीसवीं एवं बाइसवीं 
श्रुतियों से निषाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार षडज की चार, ऋषभ की 
तीन, गन्धारकीदो, मध्यम की चार, पञ्चमकी चार, धैवत की तीन ओर 
निषाद की दो श्रुतियां होती है । सामवेद मे क्रष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं, 
मन्द्र एवं अतिस्वायं ये सात स्वर बतायेगये हैँ। ये क्रमशः मध्यम, गान्धार, 
ऋषभ, षडज, धेवत, निषाद एवं पंचम के समान हैँ ३। 


नन्दिकेश्वर शिव के चतुदश सूत्रंके आधार पर सप्तस्वरों का विवेचन 
सवंथा मौलिकरूप मे प्रस्तुत करते हं । उनके अनुपार शिवके उमलूसे चौदह 
सूत्र निकले है* । इनमें प्रथम चार सूत्रोभ्मे नौ स्वर प्रतिपादित रँ जिनमें 
नन्दिकेश्वर के अनुपार द्वितीय सूत्र ऋ लृक्‌ की ऋलृ ये दोनों नपुंसक 
ध्वनियां हैः । वास्तविकस्वरतोसातहीदहैँ। येही सात स्वर सांगीतिक स्वरों 


१. श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जर्षभगान्धारमध्यमाः । 
पञ्चमो धेवतरचाथ निषाद इति सप्तते॥ 
( संगीतरत्नाकर, स्वरगताध्याय, प° ७८-७९ }) । 
षड्जरचतु.श्रुतिरज्ेय ऋषभस्तिश्रुतिस्तथा । 
द्विश्रुतिश्चैव गान्धारो मध्यमरच चतुःश्रतिः। 
चतुःश्रतिः पञ्चमः स्यात्‌ त्रिश्रुतिर्धेवतस्तथा ॥ 
द्विश्र्‌ तिस्तु निषादः स्यात्‌ | ( नाटचजशास्त्र, २८।२५-२६ ) । 


यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः। 
यो द्वितीयः स॒ गान्धारः त्रतीयस्त्वृषभः स्मृतः ॥ 
चतुथं: षड्ज इत्याहुः पञ्चमो धैवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादो वक्तव्यः सप्तमः पञ्चमः स्म्रतः॥ 

( नारदीयशिक्षा, १।५।१-२ ) । 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपनचवारम्‌ । 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशें शिवसूत्रजालम्‌ ॥ ( नन्दिकेश्चरकाशिका, १) । 
चत्वारि स्वरसूत्राणि स्वरास्तेषुं नव स्मृताः । ( रद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण, २३ ) । 
अदइउण्‌ । ऋक्‌ । एओड । एेओच्‌ । ( सिद्धान्तकौमुदी, प्र १) 
सप्तैव ते स्वराः प्रोक्तास्तेषु ऋ नपुंसकौ । ( रुद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण, २४ ) । 
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के मूल आधार रैँ। प्रथमस्‌त्र (अइउण्‌ )मेअ,इ,उये तीन लघृस्वरदहैँ। 
इनका उच्चारण काल सांगीतिक समय की एक इकाईदहै। इन्हीं को क्रमशः 
षड्ज, ऋषभ एवं गान्धार कहते ह" । इसी प्रकार तृतीय सत्र ( एओङ्‌ )मेषए, 
ओोयेदो दीघं स्वर रहै, इनका उच्चारण काल सांगीतिक समय की दो इकारईयां 
हैँ । इन्हें ही क्रमशः मध्यम एवं पंचम कहते हैँ ° । इसी प्रकार चतुथं सत्र (एेओौच्‌) 
मेषे, ओौये दोनों अतिदीघं स्वर टै । इनका उच्चारणकाल सांगीतिक समयकी 
तीन इकाइयां हैँ। इन्हें क्रमशः धैवत एवं निषाद कहा जाताः । इस प्रकार 
नन्दिकेश्वर ने मादेश्वर सूत्रोंके आधार पर सांगीतिक स्वरो का प्रतिपादन किया 
है । उनके अनुसार मूलतः तीन स्वर हँ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित । इनमें 
उच्चत्वके कारण चतुःश्रुति स्वर को उदात्त, नीचेस्त्वके कारण द्विश्रृति स्वर 
अनुदात्त तथा मध्यवर्ती होने के कारण व्रिश्रृति स्वर स्वरित कहलाते हैँ । स्वरित 
मे उदात्त ओर अनुदात्त ( उच्चत्व ओर नीचेस्त्व ) दोनों का समाहार होता है । 
चतुःश्ुति स्वर उदात्तसे निषाद ओर गान्धार उत्पन्न होते हैँ क्योकि ये अपने 
परववत्तीं ( द्विश्रृति एवं त्रिश्रुति ) स्वरौ की अपेक्षा उच्चतर हीतेहैँ। द्िश्रुति 
स्वर अनुदात्त से ऋषभ एवं धैवत स्वर उत्पन्न होते दँ क्योकिये त्रिश्रुति एवं 
चतुःश्रृति स्वरों की अपेक्षा नीचतर होते दँ । इमी प्रकार त्रिश्रृतिक स्वर स्वरित 
से षडज, मध्यम एवं पंचम स्वर उत्पन्न होते हैँ क्योकि ये द्विश्च॒तिकस्वरोंकी 
अपेक्षा उच्चतर तथा चतुःश्रुतिक स्वरों की अपेक्षा नीचतर होते है" । अभिनव- 
गुप्त के अनुसार वस्तुतः तीन ही स्वर हैँ षड्ज, ऋषभ ओौर गान्धार । पचम, 
धैवत ओर निषादये तीन स्वर षड्ज, ऋषभ एवं गान्धारके परिमाणोंकी 
आवत्तिमात्र हैँ ओर मध्यमतो इन स्वरोंके मध्यमे होने के कारण ध्रुवस्थानीय 
है । उच्चत्व के कारण चतुःश्रुति स्वर उदात्त, नीचंस्त्व के कारण द्विभ्रुति स्वर 
अनुदात्त ओर मध्यवर्ती होने के कारण त्रिश्रुति स्वर स्वरित होते हैँ। श्रोत्रिय 
स्वरितमें ही कम्पत्वका व्यवहार करतेदहँ५। इसप्रकार स्वरोंके क्रमशःदो 


क) 


१, अइउण्‌ सरिगाः स्मृताः । ( रद्रडमरूद्भवसूत्र विवरण २६) 
एओड मपौ""" "` ( वही २६ )। ३. धनी एेओच्‌ ( वही २७ ) । 
४. उदात्ते निषादगान्धा रावनुदात्त ऋषभधैवतौ । 
स्वरितप्रभवा दह्यंते षड्जमध्यमपच्माः ॥ 
( सद्रडमरूद्रवसूत्रविवरण २८-२९ ) 





५. तेन परमार्थतः त्रय एव स्वराः-सरिगाः, पधनयः । मध्यमस्तु ्रुवस्थानीयो मध्यम- 
त्वादेव । चतुःश्र तिरुदात्तः उच्चत्वात्‌, द्विश्र.तिरनुदात्तः नीचैस्त्वात्‌, त्रिश्रुतिः स्वरितः 
मध्यवत्तितया समाहारत्वात्‌ । तथा हि -- स्वरित एव कम्पितत्वं व्यवहरन्ति श्रोत्रियः 

( अभिनवभारती, भाग ४, पृऽ १४ ॥ । 
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त्रिकं बनते है । तीनस्वरोंके समृहको त्रिक कहते हें। प्रथम त्रिकं में षडज, 
| ऋषभ ओर गान्धार है ओर द्वितीय त्रिक में पचम, धेवत एवं निषाद हैँ । मध्यम 
तो इन दोनों के मध्यवर्ती होने से ध्रव स्थानीयहें। पाणिनि ओौर नारद इन्हीं 
| तीन स्वरोंको मान्यकरतेहै ओर इन्दीसे षडजादि सप्त स्वरों कौ उत्पत्ति 
बताते हे । 
| नन्दिकेश्वर सांगीतिक दष्टिसे तीन स्वर स्वीकार करते हँ मन्द्र, मध्य 
ओर तार । प्रत्येक स्वर अपने पूवं स्वरके परिमाणसे दुगुना होताहै। इस 
| प्रकार मध्य स्वर मन््रस्वरसे दुगुना ओरतारस्वर मध्यस्वरसे दुगुना होता 
। है । इन्हीं तीनों मे उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का अन्तर्भाव कियाजा 
सकता है । हमभ मन्द्र स्वर को अनुदात्त, मध्यको स्वरित भोर तार को उदात्त 
| कह सकते हैँ । नन्दिकेश्वरने इन तीन स्वरोका स्थान क्रमशः हृदय, कण्ठ 
| | ओर मूर्धा बतायाहै। जिन रवरोंके उच्चारणमें हृदयपर जोर पडताहैवे 
||| 
| 








| मन्ध, कण्ठ पर जोर पडता हैतो मध्य तथा मूरघापर यदिजोर पडताहैतो 
| 'तार' कहलाते दहै । येही स्वरोंके उदगमस्थानदहैँ। भरत के अनुसार स्वर 
| चार प्रकारके होतेह --वादी, संवादी, अनुवादी ओर विवादी । 
| नन्दिकेश्वर ने श्रुति के आधार पर स्वरके दो भेद बताये है 
| शुद्धस्वर ओौर विकृतस्वर । इनमे जो स्वर श्रूति का अनुसरण करते हँ 
| अर अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते, वे शुद्धस्वर कहे जाते हँ ओर जो ध्रुति 
। का अनुसरण नहीं करते ओर अपने स्थान से च्युत होते है उन्हें विकृतस्वर 
| कहते है । नन्दिकेश्वर के अनुसार श्रू तिया २२ हैँ। इनमे चार, सात, नौ, तेरह, 
| 
| 
। 
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सत्तरह, बीष ओर बाइस श्रुतियां प्रकृतिप्रदत्त शुद्धस्वर हैँ । ये शुद्धस्वर सात हँ । 
दनम वहाँ प्रकृति प्रदत्त ( शुद्ध ) नष्ट हो जाते ह, उन्हँं विकृतस्वर कहते ह° । 
ग्राम 

स्वरों के समूह को ग्राम" कहते हैँ। श्राम' शब्द का अथं समूह' होता 
है । जिस प्रकार कुटुम्ब मे सभी कुटुम्बी एक साथ मिलकर रहते हैँ उसी प्रकार | 
स्वरों का समूह ्राम' कहटराता हैः । स्वर सात प्रकार के होतेह षड्ज, | 





मन्दरात्त द्विगुणं मध्यं मध्यात्तारं तृतीयकम्‌ ।॥ ( रद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण २७-२८) 
द, चतुःसां कुविधिसप्रदशविशतिद्रावि्ति रितिसप्तस्थानसं रक्षिताः शुद्धाः । | 


येषां शुद्धत्वहानिः स्यात्ते स्वरा विकृता मताः ॥ | 
( सुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण-३० ) 
३. यथा कुटुम्बिनः सर्वेप्येकीभूता भवन्ति हि) 
तथा स्वराणां सन्देहो "ग्राम" इत्यभिधीयते ॥ 
( संगीतरत्नाकर, स्वरगताध्याय, पृष्ठ १०१ ) 


| १, अस्मा्यदद्रिगुणं प्रोक्तं मन्द्रस्थानं तदुच्यते । 
| 
। 
१ 
| 
। 
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ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, धवत ओर निषाद इन्हीं को सरिगमपधनी 
कहते हँ । अतः सात स्वरोंके समूह को “स्वर-सप्तक' भी कहते हैँ । इसमें 
श्र तिया व्यवस्थित रूप में विद्यमान रहती हैँ । इस विशिष्ट व्यवस्था केः अनुसार 
स्थापित सात विशिष्ट स्वरों के सप्तक को ग्राम" कहते हँ। ग्राम को मृच्छंनाओं 
काभी आधार कहा गयारहै। अतः स्वरोंके उस समूह को ग्राम कहा जाता है 
जो मूच्छनाओं या स्वरसप्तकों का आश्रय हो? । मूल ग्राम का नाम "षड्ज" ग्राम 
था। किन्तु कुछ स्वरों मे पश्चम का इतना उतार हो जाता है कि उसका सम्बाद 
ऋषभ के साथ होने लगता है। एसे प्मयुक्त षडजग्राम को मध्यम म्राम 
कहा जाने लगा) इम प्रकार प्राम दो होते हैँ षडजग्राम ओर मध्यमग्राम, 

नन्दिकेश्वर ने षड्ज एवं मध्यम इन्हीं दो ्रामोंको स्वीकार किया हैर । उन्होने 
गान्धार ग्राम का उल्लेख नहीं कियाहै। भरतने भीदो ग्रामो का उश्टेख 
किया है। इनमें षडज ग्राम मे षड्ज की चार श्र तिया, ऋषभ की तीन, गान्धार 
कीदो, मध्यकी चार, पच्वमकी चार, धैवत की तीन ओर निषाद की दो 
श्र. तियाँ होती हैँ ओर मध्यम प्राम में मध्यम की चार, प्म की तीन, धैवत, 
की चार, निषादकीदो, षडजकी चार, ऋषभ की तीन ओर गान्धारकीदो 
श्र तियांँ होती है । मतंग ने षडज ओर मध्यम इनदोग्रामोँंका उल्लेख किया 
दै।* भरतादि के अनुसार शारदातनय ने षड़जग्राम एवं मध्यमग्रामयेदो 
ग्राम ही माने रहै“ । इस प्रकार दोनों ग्रामों मे षडजग्राम के षड्जादि सात स्वरों 
के समूह को षड़जसप्तक' ओर मध्यमग्राम के सात स्वरों के समूह को मध्यम- 
सप्तक" कहते हैँ । इसमे प्रत्येक सप्तक के मन्द्र, मध्य ओर तार ये तीन स्थान होते 
हैँ । इनमे प्रत्येक स्वर अपने पूवेस्वरके परिमाणसे दृगुनाहोतादहै। इसी 
प्रकार मन्द्र स्वर अतिमन्द्र स्वर से दुगुना होताटै, मध्य स्वर मन्द्रस्वर से 
दुगुना ओर तारस्वर मध्यस्वरसे दुगनादहै।९ इसप्रकार स्वरों कौ अभिव्यक्ति 
के लिएये तीन स्थान निरिचत हैँ । कुछ आचाय इनके अतिरिक्त गान्धारग्रामः 
कोभी स्वीकार करते हैँ । उनके अनुसार गान्धार ग्राम का लौकिक विनोदमें 


१. ग्रामः स्वरसमूहः स्यान्मूच्छंनादेः समाश्रयः । 
( संगीतरत्नाकर, स्वरगताध्यायः, पृष्ठ ९९ )} 
२. स्थानद्रयसमारम्भात्‌ षडजमध्यमग्रामयोः । 
द्विविधा मृच्छेनाः प्रोक्ताः "ˆ" | ( स्द्रडमरूद्धवसूत्रविवरण ३१ ) 


३. नाटचयदास्त्र ( चौखम्बा ), २८।२३-२६ । 

४. षड़जमध्यमसंज्ञौ तु द्रौ ग्रामौ विश्रुतौ किल । ( मतंग---भरतकोष पृष्ठ १८९ | 

५. भावप्रकाशन पृष्ठ १८८ । ६. सुद्रडमरूद्‌भवसूत्रविवरणम्‌ २७-२८ । 
२७ आ०न० 
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प्रयोग किया जा सकतादहै; किन्तु सोमेद्वर ने रौकिक विनोद मे उसका 
प्रयोग निषिद्ध बतायादहै। नारद के अनुसार गान्धार प्रामका प्रयोग स्वगं में 
होता टै ।१ 
मूच्छना-- 

“मूच्छंना' शब्द “मूच्छ ' धातुसे करण में घञ्‌ (अ) प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता है जिसका अथं मोह, समृच्छाय ( उभरनाया चमकना ) होता 
है।° भरत के अनुसार क्रमयुक्त सात स्वरोंकी संज्ञा 'मृच्छना' है। मतंग 
आरोहाव रोह क्रम से प्रयुज्यमान स्वरसप्तकों को 'मूच्छंवा' कहते हैँ ।* नान्यदेव 
काकथनदहै करि जिसस्वरसे उच्छ्रय (आरोह) होतादहै उस स्वर की जवं 
समाप्ति हो, तत्र 'मृच्छना' होती है । जेसे षडजग्राम में प्रथम मूच्छनाका स्वरः 
सन्निवेश 'सरिगमपधनिस' होने पर षडजमूच्छित होताहै।* तुम्बर 
श्रति की मृदुता (मादव) को मूच्छंना' कहतेहैँ।: कोहलका मतदटहे कि 
रागरूपी अमृतके दमे गायकों एवं श्रोरओंके हृदय का निमग्न होना 
मृच्छंना' है ।* शाङ्खदेव सात स्वरोंके क्रमशः आरोहावरोहक्रम को ममूच्छना' 
कहते हैँ । नन्दिकेश्वर भी इसी मत को मानते है । वस्तुतः आरोहावरोहक्रमसे 


१, नारदेन तदनुसारिणा नान्यदेवेन ( च ) गान्धारग्रामजातरागा उपदिष्टाः, नारदेन 
यज्ञोपयोगिनः । नान्यदेवेन लखौकिकविनोदे चते प्रयोज्यन्ते। ते लौकिकप्रयोगेष्व- 
प्रशस्ता इति सोमेदवरेणोक्तम्‌ । गान्धारग्रामस्य केवलं स्वे प्रयुक्तत्वं नारदेना- 
भिहितम्‌ । ( भरतकरोष, प° ५४२ ) 

२. मोहोच्छायाभिधायी यो मूं च्ातुस्ततो ल्युटि । 
करणार्थे मूच्छनेति पदमत्र समृच्छये॥ ( भरतकोष, पृष्ठ ५०१ ) 


३. क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मृच्छैनेत्यभिसंज्ञिताः। ( नाटचशास्व, २८।३२ ) 
४. आरोहणावरोहणक्रमेण स्वरसप्तकम्‌ । 
मर्च्छनाशब्दवाच्यं विज्ञेयं तद्विचक्षणैः ॥ ( बृहददेशी, रल्लोक ९४-९५ ) 


५. तच्र येनैव स्वरेणोच्छायः प्रवर्तते, तेनैव स्वरेण यदा समाप्तिरपि भवति तदा मूच्छना 
जायते । यथा षड्जग्रामे प्रथमायां भृच्छनायां सरिगमपधनिस' इति स्वरसन्निवेश्े 
सति षडजो मृच्छति । ( नान्यदेव-भरतकोष, पृष्ठ ५०२ ) 


६. श्रुतेमदिंवमेव स्यान्मृच्छंनेत्याह्‌ तुम्बुरुः । ( हरिपाल-भरतकोष, पृष्ठ ५०० ) 


७. गायतां श्यरण्वतां चापि भवेद्रागामृते हदे । 

मनसो मज्जनं यत्‌ स्यान्मृच्छैनेत्याह कोहलः ॥ ( हरिपाक-भरतकोष, पृष्ठ ५०० ) 
८. क्रमात्‌ स्वराणां सपतानामारोहइचाव रोहणम्‌ । 

मृच्छैनेत्युच्यते ५ ११ १११ १११ ५१५५ ५५ ५५|| ( संगीतरत्नाकर, स्वराध्याय ) 
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ओरम्भ होने वाले सात स्व॑र मतंग द्विविध सूच्छंनाका प्रतिपादन करतेरैँ।वे 
सप्तस्वरमूच्छंना भी मानते हैँ ओौर द्रादशस्वरमूच्छंना भी ।५ 


सप्तस्वरमूच्छनावाद 

सप्तस्वर मच्छनाओंके आधारग्रामरँ। प्रामदो होतेह षडजग्राम 
ओर मध्यमग्राम । इनमें षडजमग्राम के सात स्वर ओर मध्यमग्राम के सातस्वर कूल 
चौदह स्वर होते हैँ । इनमें प्रत्येक स्वर की चार-चार मृच्छनाएं होती है । भरत 
ने सप्तस्वरमूच्छंनाओं पर दो दुष्टिकोणों से विचार कियाहै। प्रथम दृष्टिकोण 
के अनुसार सप्तस्वरमृच्छनाएं चार प्रकार की होती है पूर्णा, षाडवा, 
ओडविता ओर साधारणा ।२ इनमें सात स्वरों से गाई जानेवाली मृच्छना पूर्णा, 
छः स्वरों से गाई जाने वाली षाडवा, पाँच स्वरोंसे गाई जाने वाको ओौडविता 
ओौर काकलीनिनाद एवं अन्तरगान्धारसे युक्त साधारणी मूच्छना होती है। 
मतंग ओर दत्तिल इसी मत को स्वीकार करते हैँ।* शिगभूपालने प्रथम दृष्टि- 
कोण को मतंग एवं दत्तिट सम्मत बताया है, भरत सम्मत नहीं । दूसरे दृष्टिकोण 
के अनुसार मृच्छनाओंके चार भेदै शुद्धा, काकलीसहिता, सान्तरा ओर 
साधारणकरृता ।* मतंगने भी इसी मत का उल्लेख किया है ।* शाङ्गेदेव भी इसी 
मत को स्वीकार करते हें ।६ इस प्रकार दो प्रामोंमे प्रत्येक स्वरके चार-चार भेद 


१, सा मूच्छना द्विविधा--पसस्वरमूच्छैना द्रादशस्वरमूच्छेना चेति। 
( बृहद शी, पृष्ठ २२) 

२. एवमेताः स्वरक्रमयुक्ताः पूर्णाः षाडवौडुवीकृता, स्व रसाधारणकृताश्चेति मुच्छनाश्च- 
तु दंश भवन्ति । ( नाटचशास्त्र गायकवाड; भाग ४, पृष्ठ २५ ) 
मतंगदत्तिलौ तु मूच्छनानामन्यथा चातुविध्यमवादिष्टाम्‌। यदाह्‌ मतंगः- तत्र 
सप्तस्वरा मूर्छना चतुविधा पूर्णा षाडवौड्विता साधारणी चेति । तत्र सप्तभिः स्वरया 
गीयते सा पूर्णा, षड्भिः स्वरैर्था या मीयते सा षाडवा, पंचभिः स्वर्या या गीयते 
सौडविता, काकल्यन्तरेः स्वर्या या गीयते सा साधारणी इति । दत्तिलोऽप्याह-- 


ू१॥। 


स्वरौ यावतिथौ स्यातां ग्रामयोः षड्जमध्यमौ । 

मूर्च्छना तावतिथ्येव तद्ग्रामद्वितये तथा॥ 

स्वस्तिः पंचषट्पूणसिाधारणकृताः स्मृताः । 
( संगीतरत्नाकर, शिगभूपाल की टीका, स्वरगताध्याय, पृष्ठ ११४ ) 


४. षट्पंचकस्वरास्तासां षाडवौड्विताः स्मृताः । 

साधारणकृतारचेव काकलीसमल्कृताः ॥ 

अन्तरस्वरसंयुक्ताः मूच्छंना ्रामयोः द्योः । ( नाटचशास्त्र, २८।३२-३३ ) 
५. बृहद्देशी, पृ० ३९। ६. संगीतरत्नाकर, स्वरगताध्याय, पृष्ठ १०७। 














| |: ^ र 
॥ २१२ | आचार्यं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


|| होने के कारण छप्पन मृच्छंनाएं होती हैँ । नन्दिकेश्वर के मतानुसार दो प्राम होते 
| है - षडज ओर मध्यम । इनमें षडेज प्राम की मूच्छनाँ सात प्रकार की होती 
| है उनके नाम भरतद्वारा कथित हें । ये सात भेद पुनः सात भागोंमें विभक्त होते 
| || है जिन्ह तान कहते ह । इस प्रकार ४९ ताने होती है । नन्दिकेश्वर के अनुसार 
|| तानभेद से मूच्छंना सात प्रकार की होती है- आचिका, गाथिका, सामिका, 
|| स्वरान्तरा, ओडवा, षाडवा ओर पूर्णा ।* उनमें जआाचिकाएकरूपा है, यह्‌ एक 
| स्वरका सांगीतिक अक्कार टै । गाथिका द्विरूपा, अर्थात्‌ दोस्वरकी सामिका 
| | व्रिषूपा, अर्थात्‌ तीन स्वरकीदहै। चारस्वरोंसे युक्त स्वरान्तरा २४्खूपोंसे 
| यक्त होती है । पांच स्वरोंसे गाई जाने वारी ओौडवा १२० रूपों से युक्त होती 
| | है। छःस्वरोंसे गाई जाने वाटी षाडवा ७२० प्रकार की होती दहै ओर सात 
| स्वरोंसे गाई जाने वाली पूर्णा ५०४० प्रकार की होती है. 
| 


दादशस्वरमूच्छनावाद-- 


भरत ने मूच्छनाओं का एकमात्र प्रयोजन मन्द्र, मध्य एवं तार स्थानों को 
प्राप्ति माना है किन्तु नन्दिकेश्वर मृच्छेनाओं का प्रयोजन स्थान प्राप्तिके साथ- 
||| साथ जाति, राग आदिकी सिद्धिभी मानतेहै। रागकी सिद्धि एक स्थानके 
| सात स्वरों मे संभव नहीं है अतः उन्होने मध्यसप्तक के स्वरोंके आगे-पी 


| | मन्द्र एवं तार स्थानके वु स्वरों को जोड़कर बारह-बारह स्वरों के समूह 
| | बनाये । इस प्रकार नन्दिकेश्वर के अनुसार जाति, राग भाषा आदि की सिद्धि के 
|| किए तथा तार, मन्द्र आदि की सिद्धि के लिए द्रादश-स्वर-सम्पन्न-मूच्छेना जाननी 
| चाहिए । इस प्रकार द्रादशस्वरमूच्छंनावाद के उद्‌भावक नन्दिकेश्वर माने जाते 
|| है । मतङ्धने नन्दिकेश्वर के मतानुसारं द्राद्ञस्वरमूच्छंनाओं का विवेचन किया 
है । उनका कहना है कि यद्यपि आचार्यो ने सप्तस्वर मूच्छंनाओं का प्रतिपादन 


| 

| 

| 

| | | किया दहै किन्तु मन्द्रादि तीनों स्थानों कौ प्राप्ति के लिए मूच्छंना का प्रयोग बारह 
|| 


१, आचिका गाथिका चेव सामिकारच स्वरान्तरा। 
ओडवा, षाडवा पूर्णा सप्तधा मूच्छना मता ॥ 
( सुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण ३२) 


| 

| 

| ॥॥ २. तदेव ३३-३८ । 

| |॥ ३. नन्दिकेरवरेणाप्युक्तम्‌-- 


दरादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मृच्छंना वृधेः । 
जातिभाषादिसिद्धचर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 
( नन्दिकैश्च र-बृहददेशी, प्रष्ठ २२ ) 





सत्तम अध्याय २१३ 


स्वरोंके द्वारा किया गयाहै१। कोहल ने द्वादशषस्वरमूच्छना की चर्चातो नहीं 
कीटहै किन्तु जाति, भाषा आदिकी सिद्धि के किष मृच्छना की स्थापना कर 
लक्ष्यानुसार स्वरक्रम की योजना कौ आवश्यक बताया हे ^ । परवर्ती आचार्याने 
द्रादशस्वरमूच्छंनावाद को स्वीकार नहींकियादहै। उनका कहना है कि नन्दि 
केडवर, कोहल, मतङ्ख आदि आचार्याोने जो द्रादशस्वरमूच्छ॑नाओं का प्रतिपादन 
किया है वह हमें रुचिकर नहीं प्रतीत होता; क्यो कि सप्तस्वरमूच्छंना में आरोह 
की समाप्ति पर अभ्रिम स्वर मृच्छंनाका आरम्भिक स्वर होनेसे क्रम बना 
रहता है किन्तु द्रादश्ञस्वरमूच्छंना में आरोह की समाप्ति पर अग्रिम स्वर मूच्छेना 
के आरम्भिक स्वर के अतिरिक्त होने से क्रमभंग हो जाता है* । दूसरे नन्दिकेश्वर 
ते जाति, भाषा आदि एवं मन्द्र, तार आदि की सिद्धि के लिए जो द्ादशस्वर- 
मूच्छंना का विधान बताया है वह्‌ ठीक नहीं; क्योकि ' नन्दयन्ती" जातिकारूप 
तब तक स्पष्ट नहीं होगा जव तक उसमे मन्द्र, मध्य एवं तार ऋषभ का प्रयोग 
नहो । अतः मन्द्र ऋषभ से तार ऋषभ तक स्वरों की संख्या पन्द्रह होने से 
द्वादशस्वरमृच्छना में नन्दयन्ती" की सिद्धि नहीं हो सकती“ । अतः द्वादशस्वर- 
मृच्छंनावाद निरथंक है । अभिनवगृप्त द्रादशस्वर-मू्छनावाद को मूच्छनाही 


(पौ --- 





१, यद्यप्याचार्य्यैः सप्तस्वरमूच्छनाः प्रतिपादिताः स्थानत्रितयगप्राप्त्यर्थं द्वादशस्वररेव 
मुच्छना प्रयुक्ताः । ( बृहददेशी, पृष्ठ २२ ) 


२. तथा चाह कोह लः-- 
योजनीयो बुधैनित्यं क्रमो लक्ष्यानुसारतः । 
संस्थाप्य मूच्छना जाति रागभाषादिसिद्धये ॥ | कोहल-वृहददेशी, पृष्ठ २२) 


३. अव्रया मूच्छंनाः प्राह दादशस्वरसम्भवाः । 
मतङ्खोऽस्य मतं नैव सुन्दरं प्रतिभाति मे। 
अत्रैव कोटलाचार्य्यो नन्दिकेश्वर एवे च ॥ 
मतङ्खमनुसृत्यैवोचतुस्तदिह वर्ण्येते ॥ 
द्रादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूर्च्छना वृधैः। 
अत्र॒ प्रतिसमाधत्ते खम्भाणकुलनन्दनः ॥ ( कुम्भ-भरतकोष, पृष्ठ २८९ ) 


४, क्रमात्स्वराणाभारोहावरोहौ मूच्छंनेति यत्‌ । 
लक्षणं तद्‌ विहन्येत क्रमादारोहणाद्‌ ऋते ।। ( कु स्भ-भ रतकोष, पृष्ठ २८९ ) 


५. यदृक्त जातिभाषादितारमन्द्रादिसिद्धये । 
दादशस्वरगुम्फेन मूच्छना स्यात्प्रयोजिका ॥ 
नन्दयन्त्यां तदव्याप्तेः तत्पच्चदशसम्भवात्‌ ।॥ ( कुम्भ-भरतकोष, पृष्ठ २८९ } 











२१४ | चायं नन्दिकेश्वर ओर उनका न'ध-साहित्य 


नहीं मानते थे! । शाङ्कदेव ने भरतसम्मत सप्तस्वरमृच्छनावाद को स्वीकार 
किया है । उन्होने मतङ्खके मतानुसार जातियों की मूच्छनाका निदेश तो किया 
है किन्तु द्रादशस्वरमूच्छनावादकी चर्चा तक नहीकीदहै। इम प्रकार परवर्ती 
अनेक आचार्यो ने द्रादशस्वरमूच्छनावाद को नही मानादहै। 


नन्दिकेश्वर का द्रादशस्वरमूच्छनावाद परवर्ती आचार्योको भले ही 
मन्यन हो, किन्तु वादन-सौकयं मे मृच्छना का प्रयोग सभीको मान्य रहाहै। 
नन्दिकेश्वर गूच्छेना का प्रथोजन जाति, राग, भाषा आदि की सिद्धि तथा तार- 
मन्द्रादि की सिद्धि मानते हैः । अतः उनका मूच्छंना परिमाण एक सप्तक की 
अपेक्षा पांच स्वर अधिक; क्योकि एक सप्तक में रागादि का स्पष्टीकरण नहीं 
हो पाता। मतङ्खने नन्विकेर्वर के मतानुसार ही द्वादशस्वरमूच्छनाओं का 
प्रतिपादन कियाहै। उनका कहना किकिसीभीरागकारूप स्पष्टहोनेके 
लिए द्वादशस्वर आवश्यक हैँ । 


घ्रुबागान-- 


स्वर, वणं, पद, वाक्य आदि का समुचित चयन, अलङ्कारो का उचित 
प्रयोग, आंगिक भाव-भंगिमा एवं गीतों के उत्कषं के द्वारा श्रुवागान" की रचना 
होती है, इसके प्रयोग के द्वारा नाटके पात्रों की गति-चेष्टाओं की पूरणं 
अभिव्यक्ति होती है। अतः अन्य गीतों की अपेक्षा नाटचमें घ्रुवागान कौ अधिक 
उपयुक्ता प्रतीत होती है । नारद आदिक द्वारा अनेक प्रकारसे गीतके जिन 
अङ्गं का विनियोग किया गया है, उन्हँ "ध्रुवा कहते हैँ । इससे ज्ञात होता है 
किं नाटचशास्त्र को रचनाके पूवं ध्रूवागान का प्रचार था। नारद, तुम्बुरु, 
नन्दिकेश्वर आदि आचायं इसकी विवेचना कर चुके थे । नन्दिकेश्वर का ग्रंथ उप- 
लब्ध नहीं है अतः उनके मत का स्पष्ट विवेचन नहीं पाया जाता; किन्तु अभि- 
नवभारती के साक्ष्यके आधारपरज्ञात होतादहै कि नन्दिकेश्वर ने ध्रूवागान- 


१, अत्र ( यन्मतंगेन विदृता ) हादशस्वरमूच्छंना सा अभिनवादिभिरनादूता ॥ 
( भरतकोष, पृष्ठ ४२४ ) 
२. नन्दिकेडवरेणाप्युक्तम्‌-- 
दादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूच्छंना बुधैः । 
जातिभाषादिसिद्धचर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 
( नन्दिकेदवर-वृहद्देशी २२) 
३. ध्रुवेति संज्ञितानि स्यूर्नारदश्रमखं द्विजः । 
यान्यङ्कानीह मुक्तेषु तानि मे तन्तिबोधत ॥ ( नाटचजशास्त्र, ३२१ ) 





सप्तम अध्याय | २१५ 


विषयक विवेचन किया था^। परवर्ती नाटक्कारोंके ग्रथोमे ध्रुवागान का 
क्रियात्मक रूप दष्टिगोचर होता है । कालिदास, बाण, श्रीहषे, मुरारि, राजशेखर 
आदिके ग्रन्थों में ध्रवागान के सम्बन्ध में विवेचन उपलब्धदहैः। दामोदर के 
कुटिटनीमत' में उल्लेव दहै करिप्रवेश तथा निगम के समय द्रुवागीतों का गान 
लोता था३ | भरतने ध्रवागान के पांच प्रकार बताये हैँ प्रवेशिकी, नैष्क्राभिकी 
आक्षेपिकी, प्रासादिकी ओर अन्तरा । नन्दिकेश्वर के अनुसार धुवागानोंका 
प्रयोग पूर्वरंग मे किया जातादहै। छः नतंक्योंके द्वारा इसका प्रयोग होता हे । 
नाटय के आरम्भमें पात्र रंगमंच पर आकर विविध रसो एवं अर्थो से युक्त जिस 
घ्रवागान का प्रयोग किया जातादहै उसे प्रावेशिकी" ध्रुवा कहते“ । नाटके 
अन्त में पात्रों के निष्क्रमण के समय निष्क्राम के गुणोंसे युक्तं जिस ध्रुवागानका 
प्रयोग होता दहै उसे (नैष्क्रामिकी' ध्रुवा कहते है । नाटच मे प्रवहमान प्रस्तुत 
रस का उल्टंवन करके जिस ध्रवागान का प्रयोग होताहै उसे आक्षेपिकी धुवा 
कहते है «| आक्षेपिकी ध्रुवा के प्रयोग मेँ हए क्रम-भंग का आक्षेप से परिवतेन करके 
जिषर ध्रूवागानके दवारा रङ्खमंच पर प्रन्नता कासंचार क्ियाजाताहै उसे 
प्रासादिकी ध्वा कहते ह° प्रासादिकीके द्वारा प्रक्षकों का मनोरंजन एवं राग 


१. तत्र च प्रावेशिक्यादिविधिः प्राग्बदेवेत्येवं । 
नन्दिकेदवरमतानुसारेणायं चित्रपूवेर ङ्ख विधिनिबद्धः ॥ 
( अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ १२२ ) 
२. हर्षचरित, प्रष्ठ २०; कादम्बरी, पृष्ठ १३१ तथा "जनरल आफ म्यूजिक एकादमी, 
मद्रास, खण्ड २५, पृष्ठ ८५-८६ । 
३. प्रावेरिक्यवसाने द्विपदीग्रहणान्तरे विशतिसूत्री । 
निश्चक्राम गृहिण्या सार्धं निःसरणगीतेन ॥ ( कुटिटिनीमत ) 


४. प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरम्‌ । 


गानं पंचविधं विद्यात ध्रुवायोगसमन्वितम्‌ ॥ ( नाटचशास्त्र ३२।३१० ) 
५. नानारसाथेयुक्ता चरणां या गीयते प्रवेशे तु । 
प्रावेलिकी तु नाम्ना विज्ञेया सा ध्रुवा तज्जः ॥ ( नाटचशास्त्र ३२।३११ ) 


६. अङ्कान्ते निष्क्रमणे पात्राणां पते प्रयोगेषु । 
निष्क्रामोपगतगुणां विद्यान्नैषक्रामिकीं तां तु ॥ ( नाटचशास्त्र ३२।३१२ ) 
७. क्रममुल्कंघ्य विधिज्ञैः क्रियते या दूतलयेन नाटचविधौ । 
आक्षेपिकी ध्रवासौ द्रूता स्थिता वापि विज्ञेया । ( नाटचययास्त्रशास्त्र ३२।३१३ ) 


८. या सा रसान्तरमुपगतमाक्षेपवशात्‌ कृतं प्रसादयति । 
रागप्रसादजननीं विद्यात्‌ प्रासादिकींतां तु॥ ( नाटचशास्त्र ३२।३१४ ) 








२१६ । आचार्यं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


का उद्बोधन होता दै । नाटचके प्रयोग के समय पात्रके विषादयुक्तः मूच्छित 
एवं भ्रान्त तथा वस्त्र एवं आभरण आदि के अव्यवस्थित हो जाने पर दोष परि- 
लक्षित होता है, उसे ठकने के किए जो गान किया जाताहै उसे अन्तरा ध्रुवा 
कहते ह+ । इस गान के प्रयोग से दशंकां का ध्यान गान की ओर आकषित हो 
जाता है ओर इससे दोष का प्रच्छादन हो जाताहै। नन्दिकेश्वर ने प्रासादिकी 
ध्रुवा के स्थान पर परिवतंनी ध्रृवा का उल्लेख किया है। उतके अनुसार यह 
प्रयोग छः नतकियों द्वारा किया जाता है । कीत्तिधर एवं अभिनवगुप्त का मत है 
किं भरतने नन्दिकेश्वर के मतानुसार ही घ्रुवानिरूपण किया है। नाटच में घुवा- 
गीतों का विशिष्ट स्थान रहा है। ध्रवागीतों का उद्देश्य नाटचानुकूल भावों 
अभिव्यक्ति करना है जिनकी अभिव्यंजना कथोपकथन आदि उपादानों के द्वारा 
असंभाव्य थी । 


मतंग का कथन है कि षड़जादि स्वरों ओर स्थायी आदि वर्णासे विभूषित 
वह ध्वनिविशेष राग है जिससे मनुष्योंके म्नका स्जन होता है । धुवागान 
द्वारा राग का उदृबोधन होता दै। रंजक स्वर-सन्दभं को गीत कहा गया है । 
गीत कण्ठ, तन्त्री एवं सुषिर तीनों से उत्पन्न होते हं । गीत का प्रभाव सहृदय 
व्यक्तियों पर ही नहीं, वत्कि बालकों पर भी पड़ता है । यहां तक तिर्य॑ग्‌योनि 
मे उत्पन्न प्राणी भी गीत से आनन्दमग्नहो जातेहै। गीतके इस प्रभाव के 
कारण ही महपि भरत ने गीत को नाटच की शय्या कहा है।* गीतके वारा ही 
असहदय मानव के हृदय की रागद्रेष कौ ग्रन्थियां खुल जातीदहै ओर वह भी 
सहृदय के समान रसास्वादन करने लगता है । स्वतः रजक होनेसेस्वरयाराग 
संगीत के लिए आवहयक तत्व हँ । राग या स्वर सन्निवेश के दवारा गायक भावों 
करी अभिव्यक्ति करता है। स्वरसन्निवेश ही गीत है । 


| १ कै 


५. विषण्णे मूच्छिते श्रान्ते वस्त्राभरणसंयमे । 


दोष-प्रच्छादना या च गीयते सान्तरा ध्रुवा ॥ (नाटचशास्त्र ३२।३१५ ) 


तत्र च प्रावेशिक्यादिविधिः प्राग्बदेवेत्येवं नन्दिकेश्वर - 
मतानुसारेणायं चित्र पूरव रंविधिरिति निबद्धः ॥ 
(अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ १२२) 
, योऽसो ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषितः । 


रञ्जको जनचितानां स॒ च राग उदाहतः ॥ 
( मतंग-वरृहदेशी शोक २८१ ) 


३. रञ्जकः स्वरसन्दर्भो गीतमित्यभिघीयते ।। 
( संगीतरत्नाकर, रागाध्याय, प्रष्ठ २१ ) 


४. शय्या हि नाटचस्य वदन्ति गीतिम्‌ । ( नाटशास्त्र ३२।४४१ ) 





सप्तम अध्याय | २१७ 
वाद्य 


वाद्य संगीत को महच्वपूणे विधा है। वाद्यो के प्रयोगसे गीतप्रयोग ओर 
अधिक रागात्मक होता है। अतः गान के समुचित प्रयोगके किए वाद्यःप्रयोग 
की नितान्त आवश्यकता है । गीत एवं वाद्य के समुचित प्रयोग होने पर नाटच- 
प्रयोग में कोई विध्न नहीं पड़ता । प्राचीनकालसे ही भारतवष मे अनेक प्रकार 
के वाद्य प्रचलित रहे हैँ । वेदिकसाहित्य मे बाण, अलाबु, दुन्दुभि, वेणु, आधघारि 
आदि वाद्यो का उल्लेख मिलता है :+ उस समय गीतके साथ वाद्योंका प्रयोग 
होता था। वेदिक यज्ञविधान के समय सामगान के साथ वीणावादन का विधान 
विहित था। वीणा उस समय का प्रमूख वाद्यथा। "वाण नामक वीणां वेदिक 
काल का सर्वाधिक प्रचलित एवं महत््वपूणं वा्यथा। इस वीणामे सौ तार होते 
थे । इसका वादन सप्त स्वरों द्वारा होता था । यह उदुम्बर की लकड़ी से बनायी 
जातीथी। बाणके अतिरिक्त अन्य वीणाओं के उल्लेख भी वैदिक साहित्यमें 
मिलते हैँ । मृदंग या दुन्दुभि अवनद्ध वाद्यो में प्रमुख वाद्य था। वेणु' नामक वाद्य 
के स्वरों की तुरना सामगायकों के स्वरोंसेकी गई है ।२ वाद्यो का सम्बन्ध स्वाति 
एवं नारद से बताया गया है । नाटचयशास्त्र के अनुसार स्वाति ओौर नारदने 
मदग, दुदुंर आदि अवनद्ध वाद्यो, तन्त्रीवाद्यो एवं अन्य वाद्यो के विस्तारपूर्वक 
लक्षण एवं वादन क्रम बताये हैँ ।* नाटचशास्त्रमे चारप्रकारके वाद्यो का 
उल्केख है-तत, सुषिर, अवनद्ध एवं धन ।* ये वाद्य विभिन्न शंलियों में बनाये 
एवं बजाये जाते थे । इनमें तार वाले तन्त्री-वाद्यों को 'ततवाद्य', चमडे से मठ 
हए मृदंग आदि वाद्यो को अवनद्धवाद्य', पएूककर बजाये जाने वाले वांसुरी 
आदि को 'सुषिरवाद्य' ओर धातु-निमित करतार आदि वादों को धनवाद्य' 
कहते है । इनमें नाटय-प्रयोगमें कभी ततत एवं सुषिर वाद्यो का, कभी-कभी 
अवनद्ध वाद्यो का ओर कभी-कभी सभी प्रकारके वाद्यो का प्रयोग होताथा। 


१. ऋग्वेद ८, २०, ८, २. ४३. ३; ६. ४७. २९-३१, १९. १४६. २ ( सायणभाष्य ) 
तैत्तिरीयसंहिता ७. ५. ९, वाजसनेयिसंहिता ३०. १९. २०, अथववेद ४।३७।५ 
एेतरेय आरण्यक ५. १. २। 


२. पंचविशब्राह्यण ५. ६. १२-१३ एेतरेय आरण्यक ५. १. २। 

३. यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः। ( नारदीयशिक्षा १।५।१-२ ) 
१. नाटचशास्तर ( गायकवाड ) ३४।२-३ । 

२. ततं चैवावनद्धं च धनं सुषिरमेव च। 


चतुविधं तु विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ ॥ ( नाटचलास्त, २८।१ ) 
२८ आ० न° 




















२१८ / आचायं नन्दिकेश्वर ओौर उनका नाटच-साहित्य 


नन्विकिश्वर ने उक्तचार प्रकारका विभाजन तो नहीं कियाद किन्तु 
उनके ग्रन्योंमे वीणा, मदे, ददर, ढक्का, डमरू, दण्डिका आदि वाद्योंका 
उल्लेख मिलता है । अभिनवभारती! में नन्दिकेश्वर के वाद्य-सम्बन्धी उल्लेखो से 
ज्ञात होता है कि उनके समयमे सभी प्रकारके वाद्य प्रचछितथे। नन्दिकेश्वर 
स्वयं मृद द्ध-वादन में विरोष कुशल थे। उन्हं मृदङ्ुका अधिदेवता बताया गया 
है । नन्दिकेश्वर ने केवल गीत एवं वाद्यो का उल्ठकेख ही नहीं कियाहै, बट्कि 
वाद्यो की स्थापना-विधि एवं पूजाविधानका भी उल्लेख कियाहै। उन्होने 
गायको एवं वादकों के बेठने के समुचित स्थानों का निर्धारण किया है। 


नन्दिकेश्वरने बतायादहै कि रंगमंच पर मध्यमे नतेकी ओर उसके बगल 
मे नतंक को खडा होना चाहिए । नत्तंक ओर नतंकी के दाहिने पाश्वं मे ताल- 
धारी ( मंजीरे वे) ओर उसको दोनों पार््वोमें दो मरदंगवादकों को स्थित 
होना चाहिए । उन दोनों के मध्यमे गीतकार ( गायक ) ओर गायक के पास 
स्वरकारका स्थान होना चाहिए ।* नन्दिकिश्चरने बतायादहै कि पूवेरग में 
अभिनय के अधिष्ठातृ-देवों की स्तुति, वाद्य-यन्त्ों की पूजा, गुरु की वन्दना, ओर 
पृष्पांजलि का विधान कर तब अभिनय प्रारम्भ करना चाहिए ।* अभिनयमें 
प्रथम देवताओं की पूजा कर तब वाद्य-यत्त्रों की अचेनाकरे। वाद्यो की अचंना 


के समय तार में ब्रह्मा का, ढक्कामें विष्णु का, मृदंग में नन्दिकेश्वर का, वीणामें 
सरस्वती का, दण्डिकामें नारद एवं तुम्बरु का ओर ददर वाद्यमें वीरभद्रका 
ध्यान कर गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि से वाद्य-यन्त्रों की अचेना करे।* नन्दिकेश्वर 
ने नाटच-प्रयोग कौ सफलता के लिए वाद्य का प्रयोग आवश्यक बताया है। 


तन््ीवाशय- 


तन्त्रीवादयो मे वीणा का सर्वाधिक महत्त्व है। नन्दिकेडवरने भरताणेव 
मे सरस्वती को वीणा की अधिष्ठात्री देवता बताया गयादहै।* वीणा-वादनमें 
नारद ओर तुम्बुरु प्राचीनकालसेही प्रसिद्ध हैँ । नन्विकिश्वरने नारद ओर तुम्बुरु 
का उल्लेख कियादहै। नारदने संगीतमकरन्द' मे वीणा के उन्नीस भेद बताये 
है । याज्ञवत्क्यने बतायादहै कि वीणावादनका ज्ञान मोक्षको प्राप्त करता 
है।* नाटय के पूवंरगःविधिमे बहिर्गतिंके विधानमे वीणावादन का प्रमुख 


. अभिनवभारती, भाग १. प° १६५ तथा भाग ४, प° ४१४, ४२०। 

. अभिनयदपण, २२। ३. वही, ३१, ३३, ३४। 
भरता्णेव, १५।९५४-९५६ । ५. वही १५।९५५ । 
वौणावाद्यतत्वज्ञः श्र तिजातिविशारदः। 
तालज्ञदचाप्रयासेन मोक्षमार्गं स विन्दति ॥ ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३।११५ ) 





सप्तम अध्याय / २१६ 


स्थान था। उष समय वीणावादन अनेकविध बोलो एवं ल्यो के साथ किया 
जाता था |" 


सुषिरवाद्य ` 

सुषिरवाद्यो मे वेणु" एक प्रमुख वाद्य है । वांसुरी-वादन मे मतंग सूनिका 
मत प्रमाण मानाजाताथा। बांसुरी वांस की बनाई जाती थी । इसके स्वरो, 
ग्रामो आदि से सम्बद्ध नियम वीणाके समान होतेटै। जिस प्रकार वीणाके 
स्वर दूसरे में बदल जाते हैँ उषी प्रकारवेणुमें भी परिवतंन किया जा सक्ता दहै। 
वंशीवादन में श्रीकृष्ण का प्रमुख स्थान था । उनके वंशी-वादनसे चर-अचर सभी 
मन्त्र-मुग्धहो जातेथे। वंशीवादन गायन तथावीणा पर आधारितथा ओर 
विभिन्न श्रुतियों, वणं एवं अलंकारो का वादन इस पर क्रिया जाता था । 


जबनद्धब्रद्य 


नाटचज्ास्त्र मे अवनद्ध वाद्यो का विस्तृत विवेचन कियागयाहै। भरतं 
ने अवनद्ध वाद्योके ल्यि "वृष्करर'संज्ञादीदहै। नाटयशास्त्र मे पृष्करवाद्य की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में एकं कथा वणित है । तदनुसार एक बार स्वाति मनि पानी 
लाने के लिए एक सरोवर पर गये । वहां उन्होने कमलो के पततां के ऊपर वर्षां 
कीवृदोंका पड़ना देख रहे थे। उससे उत्पन्न ध्वनि को सुनकर वे आरचय- 
चकित हुए । उसी ध्वनि के आधारपर ही पृष्कर वाद्यो कौ कल्पनाकौो गई। 
भरताणव में मदे हये वाद्यो मे मृदंग, ददुंर, ढक्का, डमरू, दण्डिका आदि वादयो 
का उल्लेखदहै। डमरू भगवान्‌ शंकरका प्रमृख वाद्यथा। नन्दिकेश्वर के 
अनुसार उमर की ध्वनिसे ही सांगीतिक स्वरों एवं तालों की उत्पत्ति हई है। 
नन्दिकिश्चर का कहना है कि पुष्कर-वाद्य से रचित वाद्य-बरन्द सुशोभित नहीं 
होता ।3 नाटचप्रयोग में पुष्कर-वाद्यों के प्रयोग का अत्यधिक महत्व बताया गया 
है । नाटचशास्त्रमे वाद्य को नाटय की शय्या कहा है ।* वहां बताया गयाहै किं 
वाद्य ओर गीतके भली-भांति प्रयोग होने पर नाटच-प्रयोग में विध्न नही 
पडता । नाटच में न्यूनता कौ पृत्तिके लिए तथा नाटच कौ शोभा-वृद्धिके लिए 
वाद्यो का प्रयोग किया जाता था। 

पुष्कर-वाद्यो के लिए अपर संज्ञा 'भाण्डवाद्य' भी है । नन्दिकेश्वर (तण्डु) 
के द्वारा प्रयुक्त "ताण्डव" का प्रयोग गान तथा भाण्ड-वादन दोनोंसे समन्वित 


१. नाटचज्लास्त्र ( बड़ौदा ) ५।८-११ । 
२. भरताणैव, अध्याय १५। ३. भरताणंव १५।९५४-९५६ । 
४. शय्या हि नाटचस्य वदन्ति वाद्यम्‌ । 

( नाटचज्ञास्त्र (गायकवाड), ३४।२४५ । 








२२० / आचार्यं नन्दिङृश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 


बताया गया है ।* नाटचशास्वमें बताया गयादहै कि रंगमंच पर नतेकीके 
प्रवेश के समय तन्त्री ओर भाण्डवाद्य दोनो का वादन होताथा।* भाण्डवा् 
का वादन अंगहारों के प्रयोग की दशा में आवश्यक बताया गया है ।* भाण्ड- 
वादन में नन्दिकेश्वर का मत प्रमाणभूत माना गया है।* नाटचंशास्त्र के 
अनुसार भाण्डवाद्य के प्रथम प्रयोक्ता स्वाति हैँ ।* भाण्डवाद्मो मे मृदंग का प्रमल 
स्थान है। भगवान्‌ शिव ने नन्दिकेश्वर को भृदंग-वादनका उपदेश दिया था । 
नन्दिकेश्वर ने भगवान्‌ शिव के संध्याकालीन नृत्तमें मृदंग-वादनसे संगतकी 
थी ।\ अभिनवगुप्त ने ताण्डव नृत्त में नन्दिकेश्वर को मृदंग का प्रयोक्ता बताया 
है ।* भरतार्णेव मे नन्दिकेश्वर को मृदंग का अधिष्ठातृ-देव बताया गया हे । 
मृदंग के तीन प्रकार होति है-आंगिक, जिग्य मौर ऊध्वंग । इनमे कटि मं बाध 
कर बजाये जाने वाले वाद्य को (आंगिक' कहते रँ ओर भमि पर रखकर बजाये 
जाने योग्य वाद्यको आक्िग्य' तथा छाती में बांधकर बजाये जाने योग्य वाद्य 
को "ऊध्वंग' कहते हैँ । नन्दिकेश्वर के अनुसार मृदंग पर बजाये जाने योग्य 
सोलह वर्णो का निर्देशहै।* वे पोलह्‌ वणं इसप्रकारदहै-कखगघटटठड 
ढतथदधमरलह। कुशल वादक इन्हीं वर्णाक्षरोंके मेल से अनेकं प्रकार 
के बोलोंका निर्माण करतेरैँ। इन वर्णो की उत्पत्तिके चिषएपांच प्रकारके 
कराघात बताये गये है समपाणि, अर्धंपाणि, अर्धाधिंपाणि, पादवेपाणि ओर 


प्रदेशिनी । मृदंग के मख पर आघात करते समय हस्त कौ स्थिति तीन प्रकार 
की होती है- निगृहीत, अधंगृहीत ओौर मूक्त।*° इन्ींकोव्रिप्रहार कहते हं । 
कराघात करने पर जबहाथको मृदगके मुखसे पृथक्‌ नहीं किया जाता, तब 
वह्‌ 'निगृहीत' कहलाता है, जव अंशतः पृथक्‌ किया जाता है तो अधंनिगृहीतः 


१. नाटचशास््र ( चौखम्बा ) ४२६२. 
२. वही ४।२७५ । ३. वही ४।२५९ । 
४. एवं स्यात्‌ वाद्यभाण्डानां सिद्धिः शास्त्रनिदशंनात्‌ । 
नन्द्यादीनां मते तु तदाह भरतो यथा॥ 
( नन्दिकेश्चर-भरतभाष्य पृष्ठ २२२ ) 
नाटचशास््र ३४।२। ६. वही ४।२५२-२५४। 
, नन्दिकेडवरनियतस्थानं मृदङ्घः । ( अभिनवभारती, भाग १, पृष्ठ १६५ ) 
भरतार्णव १५।९५५ । 
. षोडशस्वपि वर्णंषु भेदाः पदशो दिताः । 
( नन्दिकेश्वर अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ ४२०) 
, निग्रहीताधेनिग्रहीतमुक्ताख्यं च मृदद्धकम्‌ । 
प्रहारत्रितयं प्रोक्तं नन्दिने चन्द्रमौलिना ॥ ( संगीतदामोदर, पृष्ठ ५८ ) 





सप्तम अध्याय | २२१ 


पूर्णतः पृथक्‌ होने पर मुक्त' कहलाता है । ख्य॒ तीन प्रकारके होते है द्रत, 
मध्य ओर विलम्बित । मृदंग पर प्रथम कराघात ग्रह" कहलाता हं । नन्दिकेश्वर 
के अनुसार ग्रह, मोक्ष ओर सन्धान तीन प्रकार के गत होते हँ जिन्हे 'त्रिगत' 
कहते हैँ । नन्दिकेश्वरने मृदंग-वादनके लिए चार प्रकार के मार्गोका निदंश 
दिया है-- अहित, विकृष्ट, गोमुख ओर आकिप्त- । भरत ने 'विकरृष्ट' के स्थान 
पर "वितस्त' का उल्लेख किया है । अहित ( अडिडत ) मागमे हस्तके मूल 
का, विकृष्टमें अंगी के मूल का ओर गोमख मागं मे अग्रहस्त के द्वारा प्रहार 
किया जाता है। आलिप्त" मागं म कनिष्ठिका से अंगुष्ठ पर्यन्त सभी अंगुलियों 
का प्रयोग किया जाताहै । मृदङ्कवादक की चार कोटियां हैँ वादक, मुखरो, 
प्रतिमुखरी ओौर गीतानुग । नन्दिकेश्वर ने भरताणंव मे वधेर (घघेरिक।) वाद्यका 
उल्लेख किथा है । घरघंरिका-वादन का प्रयोग सप्तलास्यों में पेरुणी नामक लास्य 
म विहित बताया है । भरताणेव में घर्घरिका-वादनके छः प्रकार बताये हैँ*। एेसा 
प्रतीत होताहै कि नन्दिकेश्वरने विभिन्न प्रकार के पृष्करवाद्यों का विवेचन 
किया था । उस समथ नृत्त में वादयो के प्रयोग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था । 
मृद ङ्ग-वादन उस समय का प्रमुख वाद्य था । विभिन्न अवसरों पर उसका वादन 
किया जाता था। मृदङ्ख एक प्राचीन वाद्यहै। ऋण्वेदमे भी उल्लेख मिरता 
है“ । मृद ङ्घ देवताओं को अत्यन्त प्रिय वाद्य था। मृदङ्खस अनेक पुष्कर वाद्यो 
का विकास हआ है । पखावज, मुरज, तबला आदि इसी के विकसित रूप हँ । 
धनवाद्य- 


कास्य ( धातु ) से निमित क्लां, करताल, घण्टा आदि वाद्य घनवाद्य 

कहलाते हैँ । नन्दिकेडवर ने घनवाद्य का विवेचन नहं किया हं कन्तु शाङ्खं देव 
ने घनवाद्य का उल्लेख किया हं । शाद्ध देव कं अनुसार "कांस्यताल' एक घनवाद्य 
है जो कसि काबना हृहोताहै ओर एक आकारकं दो वाद्य होतेहैँ। इस 
वाद्य के देवता नारदहं। 
१, ताडने ग्रहसन्वानमोक्षैमंखचतुष्टये । 

( नन्दिकेश्चर-- अभिनवभारती, भाग ४, पृष्ठ ४९० ) 

ग्रहो मोक्षः स्वसन्धानमित्युक्त च गतवत्रथम्‌ । ( संगीतदामोदर, प्रष्ठ ५८ ) 
२. अहिताख्या विकृष्टा च गोमुख्यालितिका तथा । 


आलिप्तिका समाख्याता नन्दिने चन्द्रमौलिना ॥ ( संगीतदामोदर, पृष्ठ ५८ } 
३. संगी तदामोदर, पृष्ठ ५८ । ४. भरतार्णव १३।७३४-७३५ । 
५. ऋग्वेद ५।३३।६ । 








अष्टम जध्याय 
ताल-विवेचन 
| 'ताल' शब्द प्रतिष्ठाथंक तल्‌ ' धातु से अधिकरण अथं मे घन्‌ (अ) प्रत्यय 
| होकर बनता हु क्योकि गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनो तालमें ही प्रतिष्ठित रहते 
| है" इसलिए इसे 'ताल' कहते हैँ । गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनो के सम्मिलित 
खर्प को संगीत कहते है" । संगीतमे एक आधार देना ताल' का काम 
हं। तारके द्वारा समय का अस्तित्वमापाजा सकताहुं। गीतकोक्रियाकं 
मानकानाम ताल! हु । यह्‌ स्वर इतने समय तक गाना चाहिए, इतने समय 
तक विलम्बित, इतने समय तक द्रुत ओर इसने समय तक मध्य होना चाहिए, 
यह्‌ ज्ञान कराने के लिए हस्तांगुलि के आकरुचन, प्रसारण आदि क्रियाओंके द्वारा 
नतंन एवं गायन करना चाहिए; इस प्रकार काल ओौर क्रिया क प्रमाण को तालः 
कहा जाता हृ ` । संगीतरत्नाकार के अनुसार गुरु, रघु एवं प्टृत से समन्वित 
क्रिधाकंद्वारा गीत, वाद्य एवं नृत्य को परिमित करने वाला काल ताल' ` 
कहकाता है* । रध्वादि से गुरु, रघु ओर प्टृत का ग्रहण होता है जो मागं तालं 
मे क्रियाकेमान को बतातेदहैँ। इसप्रकार तालके द्वारा गीत एवं क्रिया के ताल 


। 
| 
| १. (क) तालस्तलप्रतिष्ठायामिति धातोर्घैनि स्थितः । 
| 
| 
| 
। 





गीतं वाद्यं तथा चत्त यतस्ताटे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, ५।२ ) 
(ख) अकत्तंरि च कारके घनि संज्ञायाम्‌ । ( अष्टाध्यायी ३।३१९ ) 

२. गीतं वाद्यं च तत्य च त्रयं संगीतमृच्यते । ( संगीतरत्नाकर, स्वरगताध्याय, १।२१ ) 
२. “अयं स्वर इयत्कालं गेयः, इयत्कारं विकम्बितम्‌, इयत्कालं दूतम्‌, इयत्कालं मध्यमिति 
| | बोधयितुं ईदृशैहस्तं रंगुल्याकु चनप्रसारणादि क्रियाभिर्न त्तितव्यं गातव्यं चेति कालक्रिययोः 
||| प्रामाण्यं तालः ।॥ ( शब्दकल्पद्रुम, द्वितीय काण्ड, पृष्ठ ६११ ) 
| ४. कालो ध्वादिमितया क्रियया सम्मितो मितिम्‌ । 

गीतादेविदधत्ताल; ***"^ १० || 





( संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, पृष्ठ ४) 
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का अवधारण होतादहै। भरत के अनुसार ताटका अवधारणन जानने वाला 
व्यक्ति न गायक होता है ओरन वादक^ । परम्पराके अनुसार कहाजातादहैकि 
एकं समय जव शिव "ताण्डव" नृत्य कर रहे थे तो आनन्द विभोर होकर पावती 
भी नाचने लगी । शिव का न॒त्य ताण्डव' ( उद्धत) था ओर पावती का नृत्य 
'कास्य' ( सुकुमार ) । ताण्डव से 'ता' ओर 'लास्य' से ल' आक्षरों को लेकर 
(ताल' की रचना हई हैः । भरतकोषमे कहा गयाहैकि 'ता' शिव का प्रतीकं है 
ओर "क" शक्ति का । शिव ओर शक्तिके समायोगसे ताल' की उत्पत्ति होती 
है । नन्दिकिश्वरने तार की व्यापकता बतलाते हुए रुद्रडमरूद्धवसूत्र विवरण म 
कहा हैँ कि यह सारा जगत्‌ ताल पर आधारित दहै*। त'ल सव वस्तुभंको 
सुरक्षित रखता है । शिव जी पावेतीसे कहतेदैँकिदहे देवि! जहाँ पर नादकी 
संभूति होती वहां ताल रहता है । यह ताल नादमय ओर सारा जगत्‌ ताकमय है| 
नन्दिकेश्वर ने संगीत के गीत, नृत्य एवं वाद्य तीनों विधाओंके लिए ताल' का 
महत्त्व स्वीकार क्रियाहै; क्योकि वह गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों विधाओंको 
एक ठयात्मकर आधार प्रदान करतादहै। नन्दिकेश्वर के अनुसार दोनों हाथोंका 
संयोग ओर वियोग होने पर दश प्राणोंसे युक्तजो काल दहै उसे "तालः कहते हैँ । 


(तले भावः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ताल' शब्दका अथं तलमेंहोने 
वाला अर्थात्‌ नीचे रहने वाला होता है। जंसे पूरे शरीरके नीचे रहकर शरीर 
को धारण करनेके कारणपैरके नीचेके भाग को "पादतल कहतेदहँ। जैसे 
पृथ्वी प्रत्येक वस्तुको अपने उपरधारण करतीदहै, इसकिए उसे पृथ्वरीतल, 
भूतल, अवनितल आदि कहते हैँ । उसी प्रकार कालकाजो क्रियात्मक आवृत 
होने वाला खण्ड गीत, वाद्य एवं नृत्य को अपने ऊपर धारण करताहै, उसे 
"ताक" कहते हँ । अभिनवगुप्त के अनुसार सशब्द ओर निःशब्द क्रियाविशेष के 
योग से बनने वाला "ताक जो काल का विभाजक्र क्रियारूप ओर द्रव्यात्मक है, 
वही गीत की क्रियाके कालको नापनेका साधनदहै। यहाँ क्रियाही तालया 
कार है* । 








१. यस्तु तालं न जानातिन स गाता न वादकः । 
तस्मात्‌ सर्वं प्रयत्मेन कार्यं ताटावधारणम्‌ ॥ 

द, "५ ताण्डवस्याद्यक्षरेण लास्यस्याद्यक्षरेण च मिलित्वा 'ताल' इति संज्ञा 
जाता । ( शब्दकल्पद्रुम, खण्ड २, पृष्ठ ६११ ) 
शिवशक्तिसमायोगात्तालनामाभिघीयते । ( भरतकोष, पृष्ठ ८ ) 

४. तालात्मकं जगत्सर्वं तालस्तु व्यापकः स्मृतः। (सद्र उमरूद्भवसूत्रविवरण ४३ ) 

त रम्यादिसशब्दङ्रियावापादिनिःशब्दक्रियाविशेषणयोगे सति यस्तालः 
परिच्छित्यात्मककालखण्डे क्रियारूपो द्रव्यात्मा स॒ एवे गीतक्रियाप्रमाणपरिच्छरेदोपायः । 
अत्र क्रिया च तालः कालो वा ।''(अभिनवभारती--गायकवाड-३१ अध्याय प° १५१) 
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नन्दिकेश्वर ने ताल-विवेचन सवंथा मौलिक रूपमे कियादहै। उनके 
अनुमार माहेश्वर सूत्रों मे प्रथम चार सूत्रों+ से 'ताल' की उत्पत्ति हुई है । उन्होने 
महिश्वरके प्रथमचार सूत्रों की व्याख्या ^ताल' के दृष्टिकोणसे भीकीहै। 
उनके अनुसार चार सूत्रोंमें प्रथम सूत्रम तीन घु है, लघु को एकमात्रा होती 
हे, इस प्रकार प्रथम सूत्रमें तीन मात्राएं होती हैँ । दूसरा सूत्र तपंसक है । तीसरे 
सूत्रमेदोगुरुदै। गुरुकीदोमत्रा होतीहै। इस प्रकार तृतीय मूव्रमें चार 
मात्रां है । चतुथं सूत्रमें दो प्लृत हैँ । प्लत की तीन मात्राएं होती है, इस प्रकार 
चतुथं सूत्रम छः मात्रा दँ" उन्होने प्रथम महेश्चरसूत्रं के उच्चारणकाल 
की इकाइयों का उल्केख किया है ओर तत्पश्चात्‌ स्वरताल एवं तिथिताल का 
वर्णन किया है । नन्दिकेश्वर के समय माहेर्वर के प्रथम दोसूरत्रोंके उच्चारण 
काल में लगने वाली इकाईके सम्बन्धमें दो मत प्रचलितिथे। प्रथम जो उक्त 
सूत्रों के अन्तमें प्रयुक्त व्यञ्जन रूप अरधाक्षरों कौ गणना नहीं करते है; उनके 
अनुसार दोनों सूत्रों के उच्वारणमें समय की पचि इकाइयां लगती हे । दूसरे 
आचार्यं जो दोनों सूतरोंके अन्तमें प्रयुक्त व्यञ्जन स्वरूप अरधाक्षरों की गणना 
करते हैँ ओर यह प्रतिपादित करते कि दोनों सूत्रों के उच्चारण के समयकी 
छः इकार्ईयां लगती हँ ` । 
ताल के दस प्राण-- 


नन्दिकेश्वर ने ताल के दस प्राणों का उल्लेख किया है कार, मागं, 
अंग, क्रिया, ग्रह, जाति, कला, ठय, यति ओर प्रस्तार । 
कालो मार्गक्कियाङ्खानि ग्रहो जातिकलाल्याः । 
यतिप्रस्तारकश्चेति तालप्राणाः दश स्मृताः“ ॥ 


तेलगु भाषाके ग्रन्थ (ताल-दशप्रमाणदीपिका' नामक ग्रन्थमें पलरी 
गोविन्द कवि ने जिन दश तालोंकी व्याख्याकीदहै वे वहीं हँ जिनका उल्लेखं 
नन्दिकेडवर ने अपने प्रन्थमे कियादहै। केवल "क्रियांग' के विषयमे मतभेद 
पाया जातादहै। प्रोफेसर दानिी क्रियांग' को एक प्राण मानते हैँ किन्तु 
क्रियांग को यदिहम एक प्राण मानतेहैँतो प्राणोंकी संख्यानौ ही रहतीहै 
जबकि मृ ग्रन्थ के अनुसार प्राणों की संख्या दस होनी चाहिए* । संगीतदपेण मे 


१, अडइउण्‌, ऋक्‌, एओड, एेओौच्‌ । ( सिद्धान्तकौमुदी, पृष्ठ १) 

२. रुद्रमरुट्र भूवसूत्रविवरणम्‌, ४१-४२ । 

३. प्रथमसूत्द्मयं पचमात्रिकप्रस्तारे मतद्रयम्‌-प्रथममतं, द्वितीयमतं च । प्रथममते पचमा- 
त्रिकम्‌, द्वितीयमते षाण्मात्रिकम्‌ । ( सुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरणम्‌ ) 

४. रद्रमरुद्धवसूत्रविवरण, ४४-४५ । 

५. तदेव । 
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इन्दं दस प्राणों का उल्लेख किया गयाहै!। वस्तुतः क्रिया ओर अंग दोनों 
अलग-अलग प्राण हैँ। इस प्रकार नन्दिकेदवरके मतमे तालके दश प्राण 
होते हैँ । 
काल-- 

काल समय को कहते हैँ । द्रत, रघु, गरु, प्लृत एवं काकपाद के द्रारा 
कालका मापकिया जाताहै। इनमेद्रन की अधेमात्रा, छघु की एक मात्रा, गुरु 
की दो मात्रा, प्टृतकी तीनमात्रा ओर काकपादकी चार माच्राकालटहँ । 
कालसेही मात्राओं की रचनादहोतीदहै। मात्राताटकाही एक भागैः; क्योकि 
मात्राओंके योगसे ही समस्त तालोंकी रचना हुई है। भरत के अनुसार कला, 
पात ओौरल्य से युक्त ताल दही घनवाद्यहै ओर वह कालका प्रमाण है । 
संगीतमें काङ्को नापने का साधन तार तथा माध्यम घनवाद्यहै। इसप्रकार 
कारका मापक घनवाद्य ओर कालका परिच्छेद करने वाला क्रिया का सबसे 
सरल रूप दोनों हाथों को परस्पर टकराकर तालदेनाहै। टकराकर ध्वनि उत्पन्न 
करने के सिद्धान्तका ही विकसित रूप घनवाद्यहै। इसलिए ताल प्रयोग में 
घनवाद्य ही लिया गया है । 
माग-- 

काठविभाजन का नाम 'मागे" है । अभिनवगुप्त के अनुसार निदिचित काल 
से युक्त कलाओं का समूह मागं कहा जाता है । नाटचजशास्त्र मे तीन मागं 
निदिष्ट हैँ चित्र, वात्तिक ओर दक्षिण । चित्रमागं में प्रत्येकं खण्ड मे १-१ 
क्रिया, वात्तिकमागं मे २.२ क्रियाएं ओर दक्षिणमागे मे ४-४ क्रियां है, इसलिए 
चित्रमागं को पूरा करने मे जितना समय लगता है उसे दुगुना समय वात्तिक 


मागं के पूराकरनेमें ओर वात्तिकसे दुगुना समय दक्षिणमागंके पुराकरनेमें 
लगता है। इसलिए कहा जा सकतारहै कि चित्रमागें सबसे छोटा होता है। 


१. सङ्खीतद्पण, प्रष्ठ ११० । 
२. (क) भरताणंव, ७।५३१-५३३ । 
(ख) अधंमात्रं द्रुतं ज्ञेयमेकमात्रं घु स्मृतम्‌ । 
द्विमात्रं गुरनेयं त्रिमात्रन्तु प्टतं मतम्‌ ॥ ( संगीतदामोदर, पृष्ठ ४२ ) 
३. तालो घन इति प्रोक्तः कलापातल्यान्वितः । 
काल्स्यतु प्रमाणं वै विज्ञेयं तालयोगतः ।॥। ( नाटचशास्त्र ३१।१ ) 
४, नियतकालकलासंपातर्च मार्गं उच्यते । ( अभिनवभारती अध्याय ३१ पृ° १७४ ) 
५. नाटयशास्त्र, ३१।६ । 
२९ आ०न० 
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वात्तिकमा्गं उससे दुगुना ओर दक्षिणमागे उससे भी दुगुना लम्बा होताहै। 
|| चित्रमा्गं ( नर्तनमुद्रा ) मे एक गुरु दो कलाओं का होता है, वात्तिकमागं 
| ( गायनप्रकार ) मे उससे दुगुना अर्थात्‌ कला की चार मात्रां होतीहै ओर 
दक्षिणमागं मे उससे दुगुना अर्थात्‌ कला की आठ मात्राएं होती हैँ । इस प्रकार 
| चित्रमागं में एककल, वात्तिक मागमे द्विकल ओौर दक्षिणमागे मे चतुष्कल 
ताल का प्रयोग होतादहै। शाङ्खदेवने भरतोक्तं तीन मार्गो के अतिरिक्त ध्रुव 
| नामक एक ओर मागं कहा है । घ्रुवमागं में एकमात्रा की कला होती है ' । मतङ्ख्‌ 
| ने शून्यमागं का भी उल्लेख किया दै। जिसमें द्रूत अर्थात्‌ अद्धेमात्राकी कला 
| होती है । 
|| भंग- 
| | तालके काल की गणना करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले प्रामाणिक 
| | | माप को अंग" कहते हैँ । इन अगोंसे ही अनेक प्रकारके तालो का निर्माण होता 
है । भरताणंवमें तालके छः अंग बताये गये हें दुत, ठघु, गुर्‌, प्टृत, काकपाद 
| ओर विराम । इनमेंद्रूतकी अधेमात्रा होतीदहै। शास्त्रमे इनकी अभिव्यक्ति 
व्योम, व्यञ्जन, विन्द, तारक, नयन ओर वृत्तके दवाराहोतीहै। ल्घु की 
| एकमात्रा होती है, सरल, हरस्व, व्यापक, इषु ओर दारित इसके अपरनाम हैँ । 
गुरुकीदो मात्रां होतीरहैँ। इसे वक्र तथा चन्द्रजन्मा भी कहते हँ । प्लृत की 
| तीन मात्रां होती हैँ इसे सामोद्धव, व्यङ्ग ओर दीप्त भी कहते हैँ । काकपाद 
| | की चार मात्राएंहोतीदहैँ इसे निःशब्द भी कहते हैँ । विराम का ज्ञान यति, 
चरण, पद, अडिघ्र, त्रुटि ओर बन्धके हाराहोतीहै। तामे विराम ( यति) 
| काप्रयोगद्रूत ओरक्घुके बादहोतादहैः। विराम को अनुद्रुत भी कहतेहैँ। 
अनुद्रुत का चिह्व॒ अद्धंचन््र (~) है किन्तु द्रूत ओौर लघु के साथ इसका प्रयोग 
एक आकडे या तिरछी रेखा के द्वारा किया गया दहै जिसका स्पष्ट सङ्केत 
नन्दिकेश्वर के अनुसार निम्नलिखित चिह्न के रूप में दिया गया है- 
| 


| १-- दुत = ( पुणंचन्द्र ) ~ 
|| रषु = (बाण ) = । 
| | ३-- गुर = ( सर्पाकति ) = ऽ 
| ४--प्लृत = ( च्यङ्ध) = ४ 
| ५--काकपाद = ( काक का पदचिह्भ ) = + 
| ६-- अनुद्रुत ( विराम) = ( अद्धं चन्द्र ) = <+ 
| (क) अधंद्रूत द्रूतविराम) = = 8 





| (ख) अधेलघु (लघूविराम) 


॥ 
॥ 
1.0 





| १. संगीतरनाकर, ताकध्याष, पृष्ठ ५। २. भरतार्णेव ७।४३०-४३४ | 
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इस प्रकार ताके छः अवयव (अङ्क) होते हँ--अनुद्रूत, दत, लघु, 
गरु, प्लृत ओर काकपाद । येही ताल के षड्कं कहलाते है । इनमें अनुद्रूत के 
दो उपभेद होते हैँ -अधंद्रत एवं अधंलघु । इन्हीं को द्रूतविराम तथा रघूविराम 
भी कहते हैँ । बाय हाथ पर दाहिने हाथ से एकं बारपातया घात करना 
अनुद्रुत कहराता है । इका चिह्ध अद्धंचन्द्र ( ~ } ओर कालमान ताल की एक 
इकाई अर्थात्‌ एक अक्षर काल (१) होताहै। यह द्रत का आधा होता है। 
दरतविराममें एक द्रुत तथा एक अनुदरत होता है । अर्थात्‌ पहिले एक घात फिर 
दत ( विसजित } का प्रयोग फिर एक घातहोतादहै। इसका चिह्न (8) तथा 
कालमान तीन अक्षरकाल (३) होतादहै। द्रृतमे पहिले एक घातहोताहै 
फिर दाहिने हाथ को एक बार खोल कर फंलाना होतादहै जिसे विसजितम्‌ 
कहते हैँ । द्रत में दाहिनी हथेली सीधी रहती है गौर अनुद्रूत मेँ दाहिनी हथेली 
ओँधी रहती है । यही दोनों मे अन्तरहै। द्रत का चिह्ध पूणंचन्द्र{ ०) ओर 
कालमान दो अक्षर काक (२) होतादहै। रघुम प्रथम अनुदतकीो तरह एक 
बार घातहोतादहै फिरछछोटी उगलीसे प्रारम्भ कर गणनाकौ जाती है। इसका 
चिह्न एक खडी लक्रीर (। ) ओर कालमान चार अक्षरकाल (४) होतादहै। 
जातिभेद से इसके तीन, पांच, सात ओरनौ अक्षर काल भी होते हैँ जिन्हे तिस्र 
जाति ( तीन अक्षरकाल ) चतुरस्र जाति (चार अक्षरकाल ) मिश्र जाति 
( सात अक्षरकाल ) खण्ड जाति ( पाँच अक्षरकाल ) ओर संकीणं जाति (नौ 
अक्षरकाल ) कहते हैँ । 

गरुमे दो प्रकार की क्रियाँ होतीदहैँ। प्रथम त्रियामे एक सशब्द 
चतुरस्र लघु ओर एक निःशब्द चतुर लघु होता है । दूसरी क्रिया में प्रथम एक 
बार घात होता है फिर दाहिने हाथ की उंगुलियों को सङ्कुचित कर सातां 
अक्षरों की अवधि के लिये घडी की सुई के समान घुमाया जाता है । इसका चिह्घ 
सर्पाकार (5 ) ओर कालमान आठ अक्षर काल (८) होतादहै। ष्डूतमेंदो 
प्रकार की क्रियां होती हैँ--प्रथम चार अक्षरोका एक घात फिर कृष्णाया 
सपिगी ध्रुवाज्रियाकी जातीहै। द्वितीयमे एक गुरुकी क्रिया प्रदित करके 
फिर चार अक्षरकाल (४) के लिए हाथ को नीचेकौी ओर विक्षजित किया जाता 
है। इसका चिह्न (४ ) तथा कालमान बारह अक्षरकाल (१२) होतादहै। 
काकपाद में प्रथम चार अक्षरोंका एक घात फिर पताका, कृष्णा एवं सपिणी 
ध्रुवाक्रिया द्वारा प्रदशित किया जाताहै। इसका चिल्ल ( + ) तथा कालमान 
सोलह अक्षरों ( १६) का होतादहै। काकपाद अलग, पहिलेिया बीच मे, गुरु 
के आगे या पीछे अथवा प्टृत के साथ नहीं आता। किन्तु किसी ताल के अन्तिम 
भागमेल्घुयाद्रूत के साथ आता है। इनके अतिरिक्तं एक लधुविराम भी होता 
है जिसका चिल्ल (1 ) ओर कालमान पाँच अक्षरकाल (५) होता है। 
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| 

|| क्रिया- 

| | हाथ से ताल-प्रदर्शेन की विधिको क्रिया' कहते हें । क्रियादो प्रकार की 
| होती 

| (१) सशब्दा क्रिया । 

| (२) निःशब्दा क्रिया । 
| 

| 





सशब्दा क्रिया-हाथ से ताली बजाना सशब्दा क्रिया ह । सशब्दा क्गिया का 
दूसरा नाम 'पात'है। इस प्रकार ताल में पात' शब्द सशब्दा क्रिया का द्योतक 
| है । सशब्दा क्रिया चार प्रकार की होती है ध्रुवा, शम्या, ताक ओर सन्निपात । 
घरवा क्रियाम चुटकी बजाते हए हाथ का पात होता हं अर्थात्‌ अंगूठे ओर 
बीचकी उंगलीसे चुटकी बजाते हुए हाथ को नीचेकी ओर ले जाना श्रुवः 
| क्रिया है-- 
| | ध्रुवो हस्तस्य पातः स्गच्छोटिकाशडदयुवंकः१ । 
||| नन्दिकेश्वर के अनुसार ध्रुवा क्रिया के संयोग से आठ क्रियां होती दै 
| | ध्वा, सपिणी, कृष्णा, पद्धिनी, विसजिता, विक्षिप्ता, पताका ओर पतिताः । 
| | | ध्रुवा क्रिया का प्रयोग मागंताल में स्वतन्त्र क्रियाके रूपमे नहीं होता । 
| रम्या क्रिया मे केवल दाहिने हाथ का पात होता है अर्थात्‌ दाहिने हाथ से 
||| ताली देना शम्या क्रिया है ओर ताल में केवल बायें हाथ का पात होता है अर्थात्‌ 
बायें हाथ से तारी बजाना तालः क्रिया दहै-- 
शम्या दक्षिणहस्तदपर तालो वामकरस्य तुर । 
| 


| ` सन्निपात क्रियामें दोनों हाथका पातहोतादहै अर्थात्‌ दोनोंहाथसे 
ताखी बजाना 'सन्तिपात' क्रिया है। 


| उभयोश्च समः पातः सन्निपात इतीरितः । 


निःशब्दा क्रिथा-खाटी हाथसे ताल प्रदशित करना निःशब्दा क्रिया है। 
निःशब्दा क्रिया मे शब्द ,नहीं होता, इसमे बिना ध्वनिके संकेत होतादहै। 
| निःशब्दा क्रिया का दूसरा नाम कला' है अर्थात्‌ कला शब्द निःशब्द क्रिया का 
| योतक है । निःशब्दा क्रिया भी चार प्रकारकी होती है--अवाप, निष्क्राम, 
| विक्षेप ओर प्रवेशक । 
| | अवाप शब्द आ' उपसगपूवेक 'वप्‌' घातु से घम्‌ प्रत्यय होकर बनता हे 
॥ जिसका अथं हँ विस्तार करना। अवापक्रियामे हाथ को उत्तान कर अर्थात्‌ 
| । हथेखी को ऊपर उठा कर उगुलियों का आकुचन होता है- 
| 


१. रुद्रडमरूदद्भवसूत्रविवरणम्‌ । २. तदेव । 
३. तदेव । ४. तदेव । 
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तच्रावापस्तु विज्ञे उत्तानाङ्‌गुलिकु नम्‌ ` । 

निष्क्राम राब्द "निस्‌" उपसरगपूरवंक क्रम्‌" धातुसे घन्‌ (अ) प्रत्यय होकर 
बनता है । निष्क्राम क्रियामें हाथको अधोमुख कर नीचे की ओर उगलिया को 
फैलाना होता है-- 

निष्क्रामोऽधस्तलस्य स्यादङ्गुलोनां प्रसारणम्‌ ' । 

"विक्नेप' शब्द "वि" उपसर्गपूर्वक क्षिप्‌ धातु से वन्‌" (अ) प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता ह जिसका अथं होता ह विशेष रूप से फेंकना अर्थात्‌ हाथ को 
दाहिनी ओर फेंकना "विक्षेप ह । विक्षेप क्रिया मं उठे हृए हाथ की उंगुलियों को 
दक्षिण की ओर फेंकना होता हं 

तस्थ दक्षिणतः क्षेपो विक्षेपः कथितो बुधैः । 

'प्रवेा' शब्द प्रः उपसर्गपूवंक "विश्‌" धातु से घन्‌ (अ) प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता है, जिसका अथं होताहं प्रवेश करना । हाथ को स्वस्थान पर 
लाकर आकुंचन करना प्रवेश-क्रिया हं अर्थात्‌ प्रवेश-क्रिया में हाथ की उगुलियों 
को नीचे कीओर ञे जाकर सिकोड लेना होता हं । 

अङ्गुलिकरुञ्चनं ज्ञेयं प्रवेशास्यमधःस्तलम्‌ 1 ` 

सशब्द ओर निःशब्द क्रियाओं का प्रयोग केव मा्गंतालों में होता है । 
दनम सशब्द क्रिया को 'पात' तथा निःशब्द क्रिया को कला" भी कहते हं । पात. 
का अथंहै 'गिरना'। गिरनेमेजो ध्वनि होती है वही सशब्द क्रियाकारहेतुहै। 
भाव यह कि सशब्द क्रिया में पात अर्थात्‌ पतन क्रिया से उत्पन्न श्रव्य-ध्वनि पात 
क्रियाहै। ताल प्रकरणमे कला' शब्द का सशब्द ओर निःशब्द दोनों क्रियाओं 
मे प्रयोग हो सकता है । किन्तु "पात का केवल सशब्द.क्रिया में ही प्रयोग होता 
है ।* इस प्रकार सशब्द-क्रिया को पात ओर कला दोनों कहा जाता है ओर 
निःशब्द क्रिया को केवल कला" कहते हे । 


ग्रह्‌ 

ताल के प्रारम्भिकं स्थान को ग्रह कहते है । तारकमें ग्रह चार प्रकारके 
होते दै- सम, विषम, अतीत ओर अनागत । जब गीत, वाद्य आदि ओर ताल 
समकाल अर्थात्‌ एक ही समय पर प्रारम्भ कयि जते तो उसे 'समग्रह कहते 
है । जब अनियम अर्थात्‌ विना नियम के गीतादि एवं ताङ का ्रारम्भ होताहे 








१. तदेव । २. तदेव । ३. तदेव । 2. तदेव । 
५. सशब्दक्रिया पातःकठेतिसंज्ञाद्रयेनोच्यते । 
निःशब्दक्रिया तु कला संज्ञयैवोच्यते । (कतिलिनाथ-- संगीतरत्नाकर प° ५) 
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तब उसे 'विषमग्रह" कहते हैँ । गीत, वाद्य आदि के पश्चात्‌ जब ताल का आरम्भ 
होता है तब उसे अतीतग्रह' कहते हैँ । जव गीत-वाद्यादि के पूवं ताल का आरम्भ 
होता है तब उसे (अनागतग्रह' कहते हैँ । इन्है क्रमशः समपाणि, विषमपाणि, 
अवपाणि ओर उपरिपाणि भी कहते है । शाङ्खदेव के अनुसार ताल में तीन ग्रह 
होते है सम, अतीत ओर अनागत । इनमे क्रमशः मध्य, द्रत एवं विरम्बित 
ल्य होती है! । संगीतरत्नाकर के टीकाकार्‌ कल्लिनाथ ने अतीत ओर अनागत 
ग्रहों का सम्बन्धद्रत एवं विलम्बित ल्यसे जोडाहै। उनका कहना है कि जिस 
प्रकार लोक मे कोई मित्र किसी मित्र के साथ कहींजानेकोतंयार होता है किन्तु 
उसे पता चलता है कि उसका मित्र पहिलेही चखागयादहै तो वह्‌ उसका साथ 
पकड़ने के लिए द्रत गति से जाता। इसके अतिरिक्त यदि आगे जाने वाले व्यक्ति 
को पता चल जाताहै कि उसका मित्रपीरे आरहाहैतो वह उसे अपने साथ 
लेने के लिए विलम्बित गत्तिसे चलताहं। इसी तरह जव मित्रस्थानीय ताल 
पहिले प्रारम्भ हो जाता है उप्तके साथमिल जानेके किए गीत की द्रत ख्य होती 
है ओर यदि ताल पीछरहजाताहै तोगीतकी क्य विलम्बित होती है।* इस 
प्रकार अतीत ओर अनागत ग्रहों का सम्बन्ध द्रत ओर विकम्बितसे जोड़ा गया 
है । कुछ विद्वान्‌ सम ओर विषमदो ही ग्रह मानते ओर विषम के दो उपभेद 
मानते है--अतीत ओर अनागत । किन्तु इस मत में कोई मौलिकता प्रतीत नहीं 
होती । 

जाति- 


ताल के विभागौ मे जब मात्राओं की संख्था बदल जाती है तब ताल दूसरी 


जातिका होजाताहै। इसप्रकार गान ओर वाद्य के अन्तगंत रघु एवं गुरु 


१, समोऽतीतोऽनागतश्च ग्रहस्ताटे त्रिधा मतः| 
गीतादिसमकाल्स्तु समपाणिः समग्रः ॥ 
सोऽवपाणिरतीतः स्याद्यो गीतादौ प्रवतंते । 
अनागतः प्राक्‌ प्रढृत्तग्रहस्तूपरिपाणिकः ॥ 
लयाः क्रमात्‌ समादौ स्युर्मध्यद्रुतविलम्बिताः । 
( संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, प° २७-२८ ) 
२. यथा लोके कडचन केनचिन्मित्रादिना सह्‌ कचित्‌ प्रदेशं प्रति गन्तुमुद्युक्तः स मित्रादि- 
रात्मानमतीत्य पुरस्ताद्‌ गच्छतीति श्रत्वा तत्पर्चाह्‌ शे स्थितः तेन साम्यसिद्धयर्थं 
स्वयं द्रुतं गच्छति, यथावा मित्राद्यागमनारम्भकाले स्वयमनागतः तह शात्पुरोह्‌शे 
स्थित्वा गन्तुं प्रवृत्तः परचादृदेशे मित्रादि रागच्छतीति श्रुत्वा तस्य स्वसाम्यसिद्धचर्थं 
पदे पदे विलम्ब्य गच्छति तद्रदिति प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 
( संगीत रत्नाकर केल्लिनाथ की टीका ५।२८ 
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अक्षरोंके क्रमानुसार तालकीदो जातियां होती ह व्यस्र ओर चतुरस्र । 
त्यसख्र जाति वह है जिसमें एक गुरु, दो घु तथा अन्त मेँ एक गर्‌ (ऽ।। 3) होता 
दै । चतुरस्र जाति वह जिसमे दो गुरु, एक रघु ओर अन्त मे एक प्लूत (3 § । ४) 
होता हं। व्यक्त ता चाचपुट है ओर चतुखरताल चंचत्पुट । च चपट ताक की 
जाति व्यसौ इसमे कुल छः मातव्राएं ओर छः अक्षर होते है । चंचत्पुट ताल की 
जाति चतुर है इसमें कुछ आठ वणं ओौर आठ मात्राणं होती हैँ ।* इन्हींदो 
तालों के सम्मिश्रणसे षट्पितापूत्रक अथवा पंचपाणि नामक मिश्र ताल उत्पन्न 
होता है । षट्पितापृत्रकं ताल में प्लृत, लघु, गुरु, गुर, लघु तथा प्लृत ( ३।५5।४ ) 
ठोतादहै। इसमे बारह मात्रां एवं बारह अक्षर होते है ।‹ इन्हीं तीन जातियों 
के अन्तगंत समस्त ताल आते हैं । 


कला- 


एक काल त्रमाणका नाम कला'है। इस अथंमें "गुरु कला का पर्याय 
ठै। ताल-भागको भी कला कहते हँ । सशब्द ओर निःशव्द क्रिाे भी कला! 
कहलाती है । कला के तीन रूप हैँ - एककल, द्विकल ओर चतुष्कल । भरत ने 
एककल को "यथाक्षर' नामसे अभिहित क्रिया दै। एक अक्षर कालके मानके 
अनु्तार सशब्द क्रियाएं होने पर यथाक्षर ( एककल ) कहते हैँ । व्ही दो स्वर 
( गुरु ) से गाये जाने पर द्विकल तथा द्विकल से दुगना अर्थात्‌-चार स्वरसे गाये 
जाने पर चतुष्कल कहलाता है 3 शाङ्ग देव ने यथाक्षर" कोही "एककल कहा 
है ( अयमेककलः ) । उनके अनुसार प्रत्येक अक्षर पर एक-एक क्रिया होने पर 
यथाक्षर' कहलाता है ।* ताल के प्रकरण में द्विकल तथा चतुष्कल को समज्लने के 
लिए एककल नाम ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । कला के इन तीन हूपों का 
तालके तीन मार्गो से सम्बन्ध जोडा गया दै । चित्रमागं का एककल से, वात्तिक- 
मागं का द्विकल से ओर दक्षिणमार्गं का चतुष्कल से सम्बन्ध है । ताल के आकार 
को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है । प्राचीनकाल में कला संख्या 


[व व 


1. नाटचशास्त्र ३१।८-१० । २. नाटचशास्त्र ३१।१६-१८ । 
>. यक्षाक्षरोऽथ द्विकलस्तथा चैव चतुष्कलः । 

त्रयो भेदा हि तालस्य द्विगणात्‌ द्विगुणाः स्मृताः ॥ 

यथाक्षरकृतैः पातस्तालो ज्ञेयो यथाक्षरः। 

गुवेक्षरेदच विदिलष्टैः स एव द्विकलो भवेत्‌ ॥ 

द्विर्भावाद्‌ द्विकलस्यैव विज्ञेयस्तु चतुष्कलः । 

( नाटचशास्र ३१।२५, ४१-४२ ) 

४. नामगतंगेठंस्तत्र यथाक्षरः । अयमेककलः । ( संगीत रत्नाकर ५।१९ ) 
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के आधार पर निम्नलिखित पाँच ताल प्रचलित रहे हैँ चंचत्पुट, चाचपुट, 
षट्पितापूुत्रक ( पंचपाणि ), संपक्वेष्टक ओर उद्रह। इन्हींमें प्रत्येक ताल के 
अंग को द्विगुण, चतुर्गुण, एवं अष्टगुण करके नये नये तालो की कल्पना कौ जाती 
थी । इनको दह्िकल, चतुष्कल, अष्टकल आदि नामसे भी न्यवहूत किया जाता 
था । चंचत्पुट ताल के कलाभेद के अनुसर, चतुष्कल, अष्टकल तथा षोडशकल 
भेद होते थे ओर चाचपुट तालके कला-प्रस्तार के अनुसार त्रिकल, षट्कल, 
दादशकल, चतुविरातिकल, अष्टचत्वारशत्कल ओर षण्णवतिकल ये छः प्रकार 
होते थे 1" 
त्य 

'लय' को ताल का महत्त्वपूणं अंग मानाजाताहै। तारकी गतिको 
नियंत्रित करनेका कायं ल्यके दवारा सम्पन्न होतादहै। गान एवं वादन के 
अन्तर्गत प्रचलित एक-सा कालमान ल्य' है। कालमान के अनुसार ल्य तीन 
प्रकारका होताहै- द्रुत, मध्य ओर विलम्बित ।* शीघ्रतम क्य रत" होतादै; 
द्रतसे द्विगुण मध्य' जौर मध्यसे द्विगुण 'विलम्बित' ल्य होतीहै। मागंभेद से 
चिर, क्षिप्र ओर मध्य भावोंके कारण ल्य के अनेक भेदहो जातेहर । इन ल्य- 
प्रकारो का प्रयोग अभीष्ट रसके परिपोषके लिएुकिया जाताहै। शाङ्कदेव 
ने ल्यकामार्ग से सम्बन्ध बताया है । उनके अनुसार वहु सम्बन्ध दो प्रकारका 
होताहै। प्रथम मार्ग एक हो ओर ल्य भिन्न.भिनच्न ओर द्वितीय ल्यएकसाहो 
भौर मार्गं भिन्न-भिन्न । प्रथम कं सम्बन्ध में कल्लिनाथ का कथन है कि द्रुत ख्य 
से दुगुनी व्रिश्रान्ति होने पर मध्य-ल्य ओर मध्य-लय से दुगुनी विश्रान्ति होने पर 
विलम्बित च्य होतीदहै। द्वितीय के सम्बन्ध में उनका कहना है कि चित्र, 
वात्तिक ओौर दक्षिण मार्गो मे क्रमशः चिर, क्षिप्र ओर मध्य भाव होते हँ जिनके 
कारण लय अनेकं प्रकारकी होतीहै। जैसे चित्रमागं मे एक क्रियासे बनने 
वारी ल्य द्रुत" है, वात्तिक मार्गमे दो क्रियाओं से बनने वारी छ्य "मध्य" है 
ओौर दक्षिणमार्ग मे चार क्रियाओं से बनने वाली क्य विम्बित' कहराती है” । 





१. नाटचशास्त्र ३१।२७-२९। 
२. त्रयो लयास्तु विज्ञेयाः द्रतमध्यविलम्बिताः। ( नाटचशास्त्र ३१।५ ) 
३. क्रियान्तरविश्रान्तिकेियः स त्रिविधो मतः। 
दरतो मध्यो विलम्बरच दरतः गीधघ्रतमो मतः ॥ 
द्विगुणद्विगुणौ ज्ञेयौ तस्मान्मध्यविलम्वितौ । 
मागेभेदाच्चिरक्िप्रमध्यभावैरनेकधा ॥ 


( संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, प्र २४) 
४. संगीतरत्नाकर ( तालाध्याय ) कटिलिनाथटीका पृष्ठ २५। 
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तारके तीन मार्गै चित्र, वात्तिक ओर दक्षिण । इनमें चित्र मागं 
सबसे छोटा होता है, वात्तिक उससे दुगृना ओर दक्षिण वात्तिकसे भी दृगुना होता 
है। प्रत्येकमें क्रियाओंकाकाल दस रघु अक्षरहीहोतादहै किन्तु मार्ग क्रमशः 
द्गुना-दगुना होता जाताहै जिसे पूराकरनेके लिए दुगूना-दुगुना समय ल्ग 
जाता है। इस प्रकार चित्रमांमें द्रत ल्य, वार्तिक मार्गमे मध्यल्य ओर 
दक्षिण मागं में विलम्बित क्यहौोताहै। 


पति- 


तालशास्त्रमें ल्य के प्रयोगके नियम को यति" कहते हैँ । नन्दिकेश्वर 
के अनुसार दूत ओर कधुके अधंभागको 'यति' कहते हैँ ।* इसके प्रयोग 
के लिए कोई नियम नहींहै फिर भी सामान्यतः यह यदि लघुके बादहो 
तो “अर्धंलधु' ओर यदि द्रूतके बादहोतो अधदरुत' कहलाती दै । कुछ विद्वान्‌ 
इसे अरधंद्रुत ही कहते हैँ । चाहे वह द्रुत के बाद प्रयुक्त हो अथवा लघु के बाद। 
दोनों अवस्थाओं मे उसे अधेद्रत' ही कहते हँ । यति का प्रयोग ता के सुन्दर 
समापन के लिए होताहै। नाटचशास्त्रके अनुषारतालके द्वारा गीतक्रियाके 
काल का अवधारण होता है ओर यत्तिकंद्रारा क्य का प्रवत्तंन होताहै। नाटच- 
शास्त्र के अनुसार यति तीन प्रकार की होती है समा, स्रोतोगता ओर गोपुच्छा 
नाटचजशास्त्र के अनुसार वाद्यप्रधानभूयिष्ठा चित्रा समा' यति होतीहै ओर 
कभी विलम्बित एवं कभी द्रत गति वाद्यश्रुतप्रधान होने पर स्रोतोगता तथा 
गुरु-कघु अक्षरों से भावित होने पर म्बिता गोपुच्छा यति होती है । शाङ्खंदेव 
के अनुसार भी यति तीन प्रकार की होती है- समा, स्रोतोगता ओर गोपुच्छा ।२ 
आदि, मध्य एवं अन्तमें ल्य की समानता होने पर 'समा' यतिहे। द्रुत, 
मध्य एवं विलम्बित ल्य के मेद से यह तीन प्रकारकी होती हैं । आदि, 
मध्य ओर अन्तम यतिद्रूतल्यहो तो प्रथम प्रषारकी समा यति होतीहै। 
इसी प्रकार आदि, मध्य ओर अन्तमे यदि मध्यल्यहोतो द्वितीय प्रकार की 
'समा' यति तथा आदि, मध्य ओर न्त मेँ विलम्बित 'लय' होने पर तृतीय प्रकार 





१, लधघुद्रूतयोश्चापि विरामः परियुज्यते । ( भरताणेव ७।४३६ ) 
२. समा स्रोतोगता चैव गोपृच्छेति यथाक्रमम्‌ । 
( नाटचशास्त्र ३१।५३३ ) 
३. खयप्रवृत्तिनियमो यतिरित्यभिधीयते । 
समास्रोतोगता चान्या गोपृच्छा त्रिविधेति सा॥ 
( संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, पृष्ठ २६ ) 
३० जआ० न° 





ह १, | 
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कीसमा यतिहोतीहै। आदिमे विलम्बित, मध्यमे मध्य एवं अन्तमें द्रूत 

( गति ) वाली यति को खोतोवहा' कहते है । यह जल के समान प्रारम्भ 
मे विटम्बित ओर क्रमशः द्रत गति वाटी होती जाती है। यह क्रमश 
विलम्बित, मध्य ओर द्रत गतिके भेदसे तीन प्रकार की होतीहै। आदि 
मे द्रत, मध्य में मध्य ओर अन्त में विछम्बित छ्य (गति) वाखी यति 
"गोपुच्छा" कहटाती है । अर्थात्‌ जिम प्रकार गाय की पछ प्रारम्भमे चौडी 
भौर क्रमशः पतली होती जाता है उसी प्रकार प्रारम्भमें द्रत ओर क्रमश 
मध्य एवं मध्यसे विलम्बित गति वाली यति गोपुच्छा कहलाती है । यह्‌ तीन 
प्रकारकी होती है। आदिमे द्रत, मध्यमे मध्य ओर अन्तमं विलम्बित ल्य होने 
पर प्रथम प्रकार की गोपुच्छा यति होतीदहै। अदिमेंद्रूत, मध्यमे विलम्बित 
तथा अन्त मे विलम्बित यति होने पर द्वितीय प्रकार की गोपुच्छा यतिहीती हं 
तथा आदि में मध्य ओर मध्य एवं अन्तमं विरम्बित ख्य होने पर तृतीय 
प्रकार की गोपुच्छा यति होती है१। इनके अतिरिक्त परवर्ती आचार्याने मृदङ्ख 
ओर पिपीलिका नामक दो यतियोंको ओर मानाहं। 


प्रस्तार- 


तारके विभिन्न अंगोके विकासके वित्तारकी कल्पनाका मागं प्रस्तार 
है । जिस प्रकार सात स्वरों के विस्तार से अनेक तानं उत्पन्न हुई हँ उसी प्रकार 
एक मात्रासे लेकर तेरह मात्राओं तक के प्रस्तारसे अनेकविध ताले उत्पन्न 


होती हैँ । 
तालग-घातादि- 


द्रत" नामक तालांग के ल्य एक तीव्रघात होना चाहिए । क्षु के लिए 
केवल आघात होता है ओर गुरु के लिए विसगं-सहित आघात होता है। प्लत के 
लिए आघात के पडचात्‌ हाथ से दबाकर भूमि पर छोड देना चाहिये । हंसपाद 
अंग में दोनों हाथों को दोनों पाश्वं मे हिलाकर फिर उठाया जाय तदनन्तर उसे 
मध्यमे लाना चाहिये। विराम को लघु एवं द्रुत के पश्चात्‌ प्रयुक्त किया जाता 
है । इसे द्रत एवं कध की अगली सीदी कहा गया है । "विराम' का प्रयोग ताल 
के सुन्दर समापन के लियि किया जातादहै। इसके प्रयोगके समयके लिये कोर 
कठोर नियम नहीं है, तथापि सामान्यतः इसे घ्‌ के परचात्‌ प्रयोग होने पर अधे- 
लघु ओर द्रूतके बाद प्रयोग होने पर अर्धद्रत कहा जातादहै। कुछ विद्धान्‌ 
विराम का समय सदेव अधंद्रत मानतेहं। 


१. संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, पृष्ठ २६। 


२. भरताणेव, ७।४८३४-४३९. 
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ताल के प्रकार 


नाटचशास्त्र के अनुसार ताक दो प्रकारका होतार त्रयस ओर चतु- 
रख । इनमें त्रयस को चाचपुट ओर चतुरस को चंचत्पुट कहते है" । इन दोनों के 
तीन-तीन भेद होते ह एककल, द्विकल ओर चतुष्कल ` । चंचत्पुट ताल मं दो गुरु" 
एक रघु ओर अन्त मे एक प्लुत होता है । इसमे कुल आठ मात्राणँं होती है । 
यह एककल चं चत्पुट का उदाहरण है । द्विकल चंचत्पुट में आठ गुरु एवं सोह 
मात्राँ होती हँ । इसी प्रकार चतुष्कलं चंचत्पुट मे सोलह गुरु अर्थात्‌ बत्तीस 
मात्राएं होती हं“ । इसी प्रकार "चाचपुट" ताल में -एक गुरु, दो लघु एवं अन्त मे 
एक गुर होता है । इसमें कुल छः मात्राँ होती हैँ“ । यह्‌ एककल चाचपुट का 
उदाहरण है । द्विकल चाचपुट मे छः गुरु ओर बारह मात्रां होती है ओर 
चतुष्कल चाचपुट मे वारह गुरु एवं चौबीस मात्रा होती हँ * । इन दो तालो के 
सम्मिश्रण से षट्पितापृत्रक' ताल उत्पन्न होता है । इसे 'पंचपाणि' भी कहते है । 
पंचपाणि ताल मे एक प्लत, एक छ्घु, दो गर, एक लघु एवं अन्त मेँ एक प्त 
होता है । इसमे कुक बारह मात्राएँ होती रै* । षटूपितापुच्रक तार भी एककल, 
द्विकल एवं चतुष्कल भेद से तीन प्रकार का होता है । एककर षट्पितापृत्रकं ताछ 
की यथास्थिति होती है । द्विक षटपितापुत्रक ताक में बारह गुरु एवं चौबीस 
मात्रां होती दै किन्तु एक पाद-भाग चार मात्राओंका होता है। चतुष्कलं षट्‌- 
पितापुत्रक ताक मे चौबीस गुर एवं अडइतारीस मात्राएं होती हैँ । इसक प्रत्येकं चरण 
मे आठ-आठ मात्रां होती दै । भरत ने उपयुक्त तीनों तालो के अतिरिक्त 
संपक्वेष्टाक ओर उद्ट नामक दो ओर तालो को स्वीकार कियाहै । नन्दिकेश्वर 
ने भी इनका वर्णेन किया है । नन्दिकेश्वर के अनुसार 'संपकवेष्टाक' ताल मे प्लृत, 


१, त्रयस्रदच चतुरश्च स तालो द्विविधः स्मृतः । 
चतुरसस्तु विज्ञेयः तालश्च॑चत्पुटो वृधः । 
तयसः स खल्‌ विजञेयस्तादचाचपुटो भवेत्‌ ॥ ( नाटचशास्त्र ३१।७-९ ) 
२, यथाक्षरोऽथ द्विकलस्तथा चैव चतुष्कलः । 

( नाटचरास्त्र ३१।२५ ) 
३. बद्धौ स्यादथलस्त्रयंगः सोऽयं चचत्पुटो भवेत्‌ । 

( भरतार्णव ७-४३७ ) 

४. संगीतरत्नाकर, तालाघ्याय, पृष्ठ १४-१७ । 
५. गुर्वर्मिध्ये चाचपुटे कचुद्र नं प्रकीत्तित१ ॥ ( भरता्णव ७।४३७ ) 
६. संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, पृष्ठ १५-१७ । 
७. पोलोगो गकपादचैव षट्‌्पितापृत्रकः स्मृतः । 


( भरतार्णव ७।४३८ ) 
८. संगीतरत्नाकर, ताखाध्याय, पृष्ठ १५-१७ । 
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तीन गुरु ओर अन्तमेंएक ष्टुत होता दहै! । इसमे कुल बारह मात्राएँं होती हे । 
'उद्धट' तालमें एक मगण अर्थात्‌ तीन गुरु एवं छः मात्राएं होती है । ये पांच 
ताल नाटचयशास्त्र एवं भरताणंव दोनों ग्रन्थो मे समानरूपसे मिलते हैँ । भरत 
इन्हे मागंताल कहते हैँ । भरतनेताठकोदो भागोमेबांटादहै- निःशब्द ताल ओर 
सशब्दः ताल । शाङ्कं देवने इपी को मागं ओर देशी इन दो भागोमेवांटाहै। इसे 
ही आहत तथा अनाहत भी कहते हैँ । भरत भी मागं ओर देशी भेद को स्वीकार 
करते टै । नाटचशास्त्रमे उक्तर्पाँच तालोंकारही विवेचन मिलतादहै जबकि 
भरताणंवमं एकसौआठ्तालो का निर्देश है किन्तु गणनामें एकसौ बारह्‌ ताल 
। ववेचित हें । भरता्णंव के अनुसार इन तालो का स्वरूप निम्न प्रकारै: - 


१. चच्चत्पुटम्‌ == § 819 न ~ 4 

२. चाचपुटम्‌ == 9118 = (६) 

३. षट्पितापृत्रकम्‌ = 8155।४ = {१९ 

४, सम्पक्वेष्टाकम्‌ = ६5398 अ. 
५. उदध्म्‌ == 8 88 -= (६) 

६. आदिताल == । ~ (१) 

७. दपेणताल व 3. = (३) 

८. चच्चरी = 9 *8" | ० 8 † ०8 | ०§।०5।०5§।०5। 

४१८} 

९. सिहृलील = । ०००। = (३६) 

१०. कन्दपं == ००58 = ` -{ ई) 
११. सिहुविक्रम ==9.9.9.1-9-159. 9 ~ न {१ ६) 
१२. श्रीरंग = । । 9 । $ == 
१३. रधिलील = 1185 =€) 
१४. रगताल = ® 99 ०-8 ८ 
१५. परिक्रम = $ 3 ९. 
१६. प्रत्यंग == 68.884 3 
१७. गजलील = । 111 == (४३) 
१८. त्रिभिन्न = । 89 ==: ९) 
९९. वीरविक्रम = || ००8 = (५) 
२०. हंसलील १ ३ व. 
२१. वर्णाभिन्न = 8।|०० == $) 








१, मगणः स्यात्‌ प्टृतायन्तः संपक्वेष्टाकसंज्ञके । ( भरतार्णव ७।४३८ ) 
२. उद्धट्टे मगणस्त्वेकः । ( भरतार्णव ५।४३९ ) 
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८७. द्रतशेखर = 8 = (>) 
८८. प्रतापशशेखर = 8०४ = (४९) 
८९. गजज्षम्पा = 5०6 = (३१) 
९०. चतुमुं ताल = । 51४ = (७) 
९१. पाताल => ० 8 | = (२३) 
९२. प्रतिमठ्य = ।।55।॥ क: ¢ 
९३. तृतीयताल = || ००९ = (३३ ) 
९४. वसन्त = ।।1553 ॐ (९ |) 
९५. लित = 0 ० । 5 = (५ 
९६. रतिताल ध | 5 = (३) 
९७. क रणताट = ००9० 9 न= ( २ ) 
९८. षट्ताट = ००9०9०9० 9 = (२३) 
९९. वधेन ( © ०1 & ज (५) 
१००. वणेताल = ।। 8४ ( ८) 
१०१. राजनारायणं = ००।५।3 = (७) 
१०२९. मदनताय = ०0 ०9 5 = (३) 
१०३. पावतीलखोचन => ०0००।००।11 155) 

= (१६) 
१०४. गारूगी = ०००९ क~) 
१०५. श्रीनन्दन = 5ऽ।।9 = (७) 
१०६. जयता ऋ 511०599 = (31 
१०७. लीखाताल छ 0 | = (४१) 
१०८. विलोकित = |5ऽ5००४४ = (१२) 
१०९. ललितप्रिय = । | 515 = (७) 
११०. जनक = || 1।551155 = (१४) 
१११. खक्ष्मीरा ऋ 5951189 = ( ९ ) 
११२. भद्रवाण = । ०। (२१) 


उपर्युक्त तालो में प्रारम्भ की पांच ताले सवंप्राचीनहं। दन्हं मागताल 
भी कहा जाता है । अष्टम ताल चच्चरी तार है। इसमें अद्‌ठारह्‌ मात्राएं होती 
है । इसमे एक द्रुत, एक दूतविराम तथा एक लघु को आठ बार दोहराया जात 
है । तमिल ग्रन्थों मे अधिकांशतः अठारह मात्राओं वाला प्रकार ही ्वाणित है 
किन्तु संस्कृत ग्रन्थों मे चच्च रीतारमे केवल इग्यारह मात्राहीर्वाणत दै 


~ 
१. अष्टङृत्वस्तु चज्वर्था विरामान्तौ दूतौ लघुः । । भरतार्णव ७।४४० ) 
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|| जिसमे लघु केवल एक बार अन्तमें ही प्रयुक्त होता है । तेरहवां ताल | 
है! इसमे दो ल्घुतथा दो गुरु इम प्रकार छः मात्रां होती हैं । किन्तु 
'भरताणंव' की सरस्वती महल में प्राप्त एक हस्तछिखित प्रति मे लघुरेकः" पाठ 
मिरुता है । इस प्रकार "रतिलील' तारमें एक लघु का निदेश कियागयादहै। 
किन्तु अन्य संस्कृत एवं तमिल ग्रन्थों मे 'लषदन्धं' पाठ ही मिलता ह अतः दो लषु 
एवं दो गुरुका ही निर्देश किया गथाहै। पचीसवां ताक सिहविक्रीडितः है । 
इसमे उन्नीस माव्राएं होगी हैँ तथा एक लघ, एक प्लत, एक गुर पुनः एकं कषु, 
एक प्टृत, एक गुरु तदनन्तर एक प्टूत, एक लघु तथा एक प्टृत ( । 85४5 
४।४६) इस प्रकार उन्ती माव्राणं होती हैँ । यह भरताणंव की पाण्डुलिपि | 
| के आधार पर है किन्तु जआदिभरतम्‌' की दो पाण्डुलिपियों मे इस ताल के ल्यि 
सत्रह मात्राओंका निर्देश है। सरस्वती महसे प्रकाशित तामिलग्रन्थ 'ताल- 
समुद्रम्‌" मे दइ ताल केदोप्रकारोंका निदेश है. एकर मे सत्र मातव्राएं ओर 
दूसरी में पन्द्रह माव्राणं है । धमेपुरम्‌' मठ के एक संस्करण (चच्चपुटवेव' नामक | 
प्राप्त एक अन्य ग्रन्थ ग्रन्थ में सत्र मात्राओं के सिहविक्रीडित नामक तारका । 
निर्देश है। यदी पर 'तालवकलिवेव' में अशरह मात्राजों के विहविक्रोडित | 
नामक ताल का उल्टेख है । अन्नामलाई विश्वविद्याक्य के संस्करण भरतसंग्रहम्‌ | 
नामक ग्रन्थ मे इस ताल मे अठारह मात्राओं का निर्देश किया गया हे । | 
1 


भरताणेव मे भंठ' ताल का विवेचन किथा गया है। इसे मर्य" ताल 

भी कहते है । मंठ या मद्य ताल में आठ मात्रां होती हं । इसमें पहले दो लघु, 
|| एक गुरु तदनन्तर चार लघु (।। ऽ ।। | । ) तथा आठ मात्राणँ होती हर । 
|| 'आदिभरतम्‌' के अनुसार उसमे छः मात्रां होनी चाहिये अर्थात्‌ दो कघु एवं 

| एक गुरु के परचात्‌ चार दुत होने चाहिये । 'तालसमुद्रम्‌" नामक ग्रन्थ मे इस 

| ताकके दो मेद "बताये गयेहें। प्रथम मे आदिभरतम्‌ के अनुसार छः मात्रां 
| | होती हे ओर द्वितीय मे पांच मात्रां होती है, जिसमें दो लघु एवं एक गुरुके 
| परचात्‌ दो द्रत (11 ऽ ००) होते हे । प्रतिमंठ तथा प्रतिमट्य तालम भी आठ 
| मात्राएे होती हे, किन्तु मठ ओर प्रतिमंठ तथा प्रतिमठ्च के क्रम में अन्तर है। 
॥ मंठ तालमेंदो लघु के बाद एक गुरु तत्पश्चात्‌ चार लघु (11 5 ।। । } होते 
| ओर प्रतिमंठ में एक नगण तथा एक जगण ओर अन्त में एक लघु (1 । । 1 5 । |) 
||| तथा आठ मात्रां होती है ।* 'आदिभरतम्‌' मे इसे तृतीय मट्य' नामस 


रतिलीले विधातव्यं लघुरेको गुरुढरयम्‌ ।। ( भरता्णेव ७।४४२ ) 
लपौ गलौ पो गपलाः सिंहविक्रीडिते ष्टुतः ॥ ( भरताणंव ७।४४८ ) 
सकारं मंठताले स्यात्तदग्रे लचतुष्टयम्‌ । ( भरताणंव ७।४६१ ) 
नगणो जगणो लदच प्रतिमंठे नियोजितः ॥ ( भरताणेव ७।४६२ ] 
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ष्टम मध्याय । २४१ 


अभिहित किया गया है । तालसमुद्रम्‌ मे इसे श्रकाशमर्‌य' कहा गया है किन्तु 
उसमे एकर नगण ओर एक भगण ( । । । 5 । । ) सात मात्राओं का निदेश है। 
प्रतिमद्य में भी आठ मात्राँ होती हैँ किन्तु इसमे एक सगण तथा एक 
भगण ( ।155॥ ) होता दहै^ । इस ताल कादूसरा नम 'स्पक' ताठभीदहे)। 
अरता्णव में प्रतिमंठ ओर प्रतिमख्य अलग-अलग तालं ना ने गये है ओर 
दोनों कं स्वप एवं क्रम में भी अन्तर है । किन्तु दोनोंमं मात्रां आही 
होती हैँ । प्रतिमंठ तार मे एक नगण ओर एक जगण तथा अन्तमं एक कषु 
( । । 1 । 51 । ) होता है ओर प्रतिमठ्य ताल मं एक सगण ओर एक भगण 
(11 5511) होता है । दोनों मे ही आट-जाठ मात्राय होती हैँ । 


अन्यमठ या नेत्रम तेरह मात्राओं का ताल होता है जिसमे एक तगण 
दो गुरु तथा अन्त मेँ एक काकपद (55155 +) होता हैर । आदिभरतम्‌ 
तथां अन्य तामिल ग्रन्थों में इसके लिये बारह मात्राओं (51351 ) 
का निदेश किया गयादहै। 'तालसमुद्रम्‌' नामक ग्रन्थमे मंठया मट्य नामकं 
ताल के द्वितीय मेद के लियि पांच मात्राओं का निदेश किया गया है। 
भरताणंव में 'वर्णमट्यक' तालके ल्यि भी पांच मात्राओं का निर्देश है 
किन्तु दोनों के क्रम में अन्तर है । तालसमुद्रोक्त मठ ताल मेदोरघु एवं एक गुरु 
के पर्चात्‌ दो द्रत (11 ऽ ००) होते है जबकि वणंमट्‌यक तामे दो घु एवं 
दो द्रत के पड्चात्‌ एक रधु एवं दो दत ( ॥००।०० ) होते है । यदि दो लषु 
के बाद विरामयुक्त पुनः दो लघ्‌ (11) ) अति तो "आदिमर्य' ताल 
कहलाता है* । इसमे ४१ मात्राये होती हं । इसी प्रकार एक गुरु तथा एक 
बिन्दु के परचात्‌ एक ष्टृत (ऽ ०४) आने पर मंठिकाताल होता है*। इसमें 
साढे पाँच ५१ मत्राएं होती है । 


तालो मे कंकाठताक का महतत्वपूणं स्थान है। कंकालताङ चार्‌ प्रकार्‌ 
का होता है पूणैकंकाल, खण्डकंकाल, समककाल भौर असमककाल । इनमें 
पूणेकंकाल तालमें चारद्रूत, एक गुरु एवं एक लघु ( ०००० ऽ। ) होता है। 
इसमें कुर पांच मात्राएं होती है । खण्डकृकाल, स मकंकार ओर असमक्रंकाल में 
भी पाच मात्राणंही होती है किन्तु उनके क्रम मे अन्तर रहता है । जैसे खण्ड- 





प्रतिमदट्ये तु सगणो भगणः परिकीत्तितः ।॥ ( भरता्णव ७।४८३ ) 
तकारतो गुन्द्र न दाब्दमन्यमंठके । ( भरता्णव ७।४६१ ) 
लौ विन्दू ल्व विन्द व्णेमट्याख्यतालके । ( भरतार्णव ७।४६९ ) 
आदिमस्यकतले तु लद्रयं दौ विरामकौ ।॥ ( भरता्णैव ७।४६९ ) 
५. मंठिकायां विधातव्या गुरुविन्दुष्टृताः क्रमात्‌ । ( भरतार्णव ७।४६८ ) 
३१ आ० न° 
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२४२ / आधाय नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटच-साहित्य 





कंक्राल तालमेंदो द्रत के पञ्चात्‌ दो गुरु (००55) होते दै, समककालमें दो | 
के पड्चात्‌ एक लघु (55) होता है ओर असमरकंकाल ताल मे एक घु के पड्चात्‌ 
दो गुरु (155) होते दै" 1 इसी प्रकार ्म्पातालमें सवादो २३ मात्र एं होती हैँ 
जिसमें दो द्रत, जिनमे से एक विराम पर समाप्त होता हं तथा अन्त मे एक लघु 
(०8।) होता है । यदि एक गुरुके बाददो द्रत आते हैँ जिनमें अन्तिम द्रुत विराम 
पर समाप्त होता है (5०8), तो उसे "जगज्चम्पा' ताल कहते है । भरताणंवमे एक 
चतुमंख ताल का उल्छेख ह । इसके दो प्रकार बताये गये हैँ । प्रथममे सात 
मात्राएं होती हैँ जिनमें एक जगण तथा एक प्टृत होता है (1515 ) । द्वितीय 
प्रकार मे छः मात्राणं होती ह जिनमें एक नगण तथा अन्त में एक प्टृत ( ।।।5 ) 
होता है* । भरताणंव में सर्वाधिक मात्राओं का ताल सिहनन्दन' है जिसमे एक 
तगण के बाद एक प्लृत एक लघु पुनः एक प्टृत एकर गरु ओौर अन्तमेंदो रघु 
(551४।5००55।४8।४85।।) तथा बत्तीस मात्राये होती है । शेष सभी 
ताल कम माव्राओंकेहोतेदहै। 


इष प्रकार भरताणंवमें एक सौ बारह तालो का विवेचन दहै। ककाल- 
तालके चारमेद होति। यदि उसे एक प्रकार का मान लिया जाय तो तालो 
की संख्या एक सौ नौ होती है । भरताणंव मे इनका सम्बन्ध मुख्यतः ताण्डव एवं 
लास्य नत्यों से जोड़ा गया है । प्राचीन तालो कौ अध्ययन दिशा में यह विवेचन 
अत्यन्त महत्त्वपूणं है । 


इस प्रकार संगीत-परम्परामे ताल का सर्वाधिकं महत्त्व सिद्ध होता हं। 
संगीत की तीनों विधाओं नृत्य, गीत एवं वाद्य मे ताल का महत्त्व स्वीकार किया 
गया हौ । उपरक्त विवेचन से स्पष्ट होताह कि प्राचीनकाक में नृत्य एवं गीतों 
के साथहाथसे तालदेने की प्रणाली प्रचलित थी। ताल के अन्तगंत निःशब्द 
तथा सशब्द दोनों क्रियाग्रों का उपयोग मात्राओं की गणना के लिए किया जाता 
था। नन्दिकेश्वर के अनुसार मागं ओर देशीभेदसेदो प्रकारके ताल होते दं। 
नन्विकेश्वरने दोनों तालो का विवेचन कियाहै। उनके अनुसार मागंताल 





१, चतुविधं स्यात्‌ कंकालः पूर्णः खण्डः समोऽसमः । 


पूर्णे द्रूतचतुष्केण गुरुणा लघुना क्रमातु ॥ 

दतं इन्द्रं गुरू खण्डे गुरुढरन्र लघुः समे । 

एको लघूर्गरुढन्धं कंकाटे त्वसमे भवेत्‌ ॥ ( भरताणंव ७।४७६-७७ ) 
२. व्योमद्यं विरामान्तं ल्दच ज्लंपाभिधे भवेत्‌ । ( भरताणंव ७।४८३ ) 
३. जगक्षम्ये गृरुस्तवेको विरामान्तं द्रृतद्रयम्‌ ॥ ( भरतार्णव ७।४८१ ) 
४, चतुमुखाभिधे ताले जगणानन्तरं प्ट्ृतः॥ 

नगणस्च  प्टृतर्चान्यश्चतुमंख समाद्रये ॥ ( भ रताणेव २७।४८ ) 





धत्तम अध्याय २४६ 


पांच प्रकारके होते है चाचपुट, च्चत्पुट, षट्पितापूत्रक, संपक्वेष्टाक ओर 
उद्घद् । कहरवा, धुमाली, दादरा आदि आधुनिक्‌ तालो के साथ इनका साम- 
ञ्जस्य बिठाया जा सकता है । इनके अतिरिक्त शेष देशीताल हं । 


प्रारम्भे केवल दो प्रकारके ताल थे- त्यस्र एवं चतुरस । इन्हीं से 
विविध तालो का विकास हृआ है । नाटचशास्त्र मे आदिकाल मे उत्पन्न पाँच 
तालो का नदशा किया गाह किन्तु ताल-कलाओं की वृद्धि एवं तालो का 
मिधित करके ताको की संख्या-वद्धि के मार्ग का भी निदेश किया हं । 
नाटचश्चास्त्र मे एक सौ आठ तालो का निदेश नही है । "आदिभरतम्‌' एवं 
'भरता्ण॑व' मे एक सौ आठ तालो के नाम एवं विवरण प्राप्त होते हैँ। 
भरतार्णवमे चार ताक अधिक द्यि गये । इसप्रकार भरताणंवमें एक सौ 
बारह तालो का निरूपग किया गया है । भरताणंव के तेरहवें अध्यायमें कुं 
विशिष्ट तालो का विवरण प्राप्त होता दहै जिनका प्रयोग ताण्डव एवं कास्य 
नृत्यों मे किया जाताथा। अध्ययन की दुष्टिसे यह्‌ विवरण महत््वपूणे है । 
शाङ्खदेवने १२० तालों का बडु वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किथा है । इनमें से 
८ ताल आदिभरतम्‌ के १०८ तालो में प्रतिपादित हँ ओर ९१ ताले भरताणेव 
न प्रतिपादित ११२ तालो में प्राप्त होते हैँ। इस प्रकार 'आदिभरतम्‌' ओर 
'तासमुद्रम्‌' मे उल्लिखित तालो से नन्दिकेश्वरप्रोक्त तालो मे पर्याप्त साम्य 
पाया जाता है। 
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नन्दिकेश्वर को कतियों मे रसत्व 


भारतीय साहित्य में नाटच-विधायक तत्वों मे "रसः सर्वाधिक महत्वपूणं 
त्व है । रस के आदि प्रतिष्ठाता भरत माने जाते है किन्तु नाटचज्ञास्त्र से स्पष्ट 
संकेत मिल्ताहै कि भरतके पूवं भी रस-मीमांसा की परम्परा विद्यमान थी। 
जैसा कि भरत ने नाटचशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्यायो मे रस एवं भावोंके 
विवेचन के अवसर पर अपने विचारों के समथेन में अपने पूवेवर्ता आचार्यो के 
आनुवंय इरोक एवं आययिं उद्धतकीरहँ। एक स्थल पर तो उन्होने रसजशास्त्र 
पर रचित एक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया हे ।! इससे स्पष्ट प्रतीत होताहैकि 
भरत के पूवं रस-विवेचन की परम्परा विद्यमान थी, चाहे वह॒ अविकसित 
अवस्था मे भले ही रही हो । राजशेखरने तो नन्वकिश्वर का रस के आधिकारिक 
विद्रान्‌ के रूपमे उल्लेख कियाहै।* किन्तु उनका रस-विषयक ग्रन्थ आज 
उपलब्ध नहीं है। सम्भवदटहै भरत ने उनके विचारोंका आकलन कर उसे 
व्यवस्थित रूप दिया हो । क्योकि एक सुनिश्चित सिद्धान्त के रूप मे रस का प्रथम 
उपस्थापन भरत के नाटचशास्त्र में ही उपलब्ध होतादहै। भरतने नाटके 
प्रसंगमे रस का जैसा मामिक विर्लेषण प्रस्तुत किया है वह नाटचशास्त् मे 
सर्वथा मौलिक एवं मनोहारी प्रषङ्ख दै । उनकी दृष्टि में “रस' नाटचरचना के 
लिए इतना महत््वपूणं है कि उसके विना कोई काव्याथं ही प्रवृत्त नहीं होता । 
नाटयज्ास्त्र के मुख्य विवेच्य विषय चार है--अभिनय, नृत्य, संगीत एवं रस । 
किन्तु इनमें रस प्रमुख है क्योकि वे अभिनय, नृत्य एवं संगीत को रसाभिन्यक्ति 
का प्रधान या गौण सहकारी साधन मानते हैँ । भरतने जिन-जिन विषयो का 
नाटचश्चास्त्र में प्रतिपादन किया है उन सबका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अथवा अत्रत्यक्ष 
रूपसे रस के साथ दहै क्योकि रस के स्फुटीकरण के सम्बन्ध में ही उनकी चर्चा 





१, नाटचशास्त्र ( काव्यमाला ), पृष्ठ ६७ । 
२. रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः ( काव्यमीमांसा, प्रथम अधिकरण )। 
३. नहि रसादृते करिचदथैः प्रवत्तेते ।' ( नाटचशास्त्र, षष्ठ अध्याय, पृष्ठ २७२ ) 
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की गरईहै। उदाहरणके लिए, जसे -मध्यम आकार वारे रंगमंच कोरपको 
साक्षात्कार कराने की दृष्टि से अधिक सक्षम अतायाहै। क्योकि रंगमंच का 
आकार यदिबडाहै तो "रसः द्लैकोंके लिए अस्पष्ट ही रहेगा जिसे वाणी के 
उच्चारण तथा मुखगत अनुभावो द्वारा व्यक्त क्रिया जाता है ।* इसी प्रकार नृत्त 
की व्याख्या के प्रसंग मे बताया गया है कि विविध प्रकारके नृत्त विविधं रसौ 
को अभिव्यक्त करते ह ।* इसी प्रकार नृत्त कं साथ प्रयुक्त होने वाले गीत कं 
स्वर भी रसाभिव्यक्ति कं साधन होते रै। अतः उनके मतानुसार नृत्य भी 
रमाभिव्यक्ति का साधन दहै। प्रस्तावना के प्रसंग में भी वताया गया है कि यदि 
प्रस्तावना अधिक विस्तृत होती है तो अभिनेता धकं जा्येगे ओर रस को स्पष्ट 
रूप में प्रकट नहीं कर सकंगे ओर दशंक ऊब जांयगे तथा रसास्वादन नहीं कर 
सकंगे ।› अतः रसानुभूति की दृष्टि से प्रस्तावनादि का विस्नार ठीक नहींहै। 
इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि नाटचशास्त्र कें प्रायः सभी विवेच्य विषय 
रसाभिव्यक्ति कं साधनमात्र है । अतः नाटचमें रस का सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार 
किया गया हे। 


रस का स्वर्पः-- 


दं नशस्त्र मे रस का एक गुण माना गया है जिसका ज्ञान हमे रसनेन्द्रिय 
के द्वारा होता है। मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, कषाय एवं तिक्त भेदसे रसदछछः 
प्रकार होति है ।* आयुवंदशास्त्र मे ^रस' का अयं सफेद द्रव पदां है जो 
पाचनक्गिया की सहायता से भोजन से उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः हृदय मे 
रहता है ओर वहाँ से परिचाल्िति होकर धमनियो मे होते हृए समस्त शरीर का 
पोषण करता है । सामान्यतः पुष्प एवं फलो से निकल हए द्रव पदाथको भी 
'रस' कहते हैँ किन्तु इसका अन्तभाव उपयुक्त षड़स मे हो जाताहै। इनक 
अतिरिक्त पारद, विषय, सार, जल-संस्कार, अभिनिवेश, क्वाथ जर देहधातु 
क वारक रूपमे "रतत शब्द प्रसिद्ध है अन्यत्र नहीं ।* किन्तु श्युगारादि में प्रयुक्त 
होने वाका रस 'नाटच या काव्य' रस कहा जाता है जिसका आस्वादन रसनेद्द्रिय 








१, अभिनवभारती, भाग १, पृष्ठ ५३५४ । 
२. अभिनव भारती, भाग १, पृष्ठ १८०-१८९ । 
३. अभिनव भारती, भाग १, पृष्ठ २४६। 
४. मधुराम्ललवणकटुकषायतिक्तभदेन षड्विधाः ---तकसंग्रह्‌ 
५. दाब्दार्थचिन्तामणि, भाग ४, पृष्ठ ७१। 
६. मधुरादौ पारदे विषये सारे जलसंस्कारेऽभि निवेशे क्वाथे देहधातोनियसि वाऽयं प्रसिद्धो 
न त्वल्यत्र ॥ 
---अभिनवभारती, भाग १, प्रष्ठ २८८ । 
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| | | दारा नहीं होता; वत्कि मनसे होतादै। नटके द्वारा अभिनय के | से 
| प्रत्यक्ष के समान प्रतीयमान, एकाग्र मन की निश्चलता से अनुभवनीय, नाटक एवं 
काव्यविलेष से प्रकार्य अथं 'नाटच' कहा जाता है । यह्‌ नाटच विभावादिके 
अनन्त होने के कारण अनन्तविभावादि रूप है, किन्तु सभी विभावो के ज्ञान मे 
| पयंवसित होने से तथा ज्ञान का भोक्तामें ओर भोक्ताओं के प्रधान भोक्ता 
| ( नायक ) मे प्यवसान होने से नायक कौ रत्यादि रूप स्थायीभावात्मक चित्त- 
वृत्ति भी नाटच' है ।* वह चित्तवृत्ति स्वकीय एवं परकोय भेद से रहित होकर 
लौकिक गीत, गेयपदादि, लास्य के दस अंग से युक्त, स्वीकृतलक्षण सम्पत्न, गृण, 

अलंकार, गीत, वाद्य आदि के संयोग से मनोहारित्व को प्राप्त होकर काव्यकी 

| महिमा एवं प्रयोग-परम्परा के अभ्यास विशेषके प्रभावसे साधारणीकरण की 
| भूमि प्राप्त कर सामाजिकोंको भी अपनी सीमा में समाविष्ट कराकर तथा दोना 
की चित्तवत्ति में तादात्म्य होने के कारण अनुमान, जागम एवं परकीय लौकिक 
चित्तवत्ति से विलक्षण रूप में प्रतीत होने वाली नायक के अपने परिमित स्वरूप 
| क्रे आश्रय से प्रतीतन होने कारण, लौकिक अंगना आदि से उत्पन्न अपनी रति 
|| एवं शोक के समान अन्य चित्तवृत्ति को उत्पन्न करने मं असमथं होने से निर्बाध 
| अनुभूति नामक व्यापापार के द्वारा गृहीत होनेसे "रस" शब्दसे अभिहित 

| होती है ।* अतः रस ही नाटय है क्योकि नाटच की पूणंतः अनुभूति रसम ही 
होती है। इस प्रकार जिस नाट्यरस कौ अनुभूति होती है वह॒ मृख्यभूत 
| महारस है। इस नाटचरस के अन्तगतं अन्य सव रसों की स्थिति गौण होती है 

| | ओौरये प्रधान रसका ज्ञान समुदायसूपमे करवाते रहं । यह्‌ रस नाटच-समूदाय 
॥ से ही आविभूत होता है । अतः नाटच में रस निहित ह । इस प्रकार रससमुदाय 
||| ही नाटच है अथवा नाटच ही र6 है । दश्यकाव्य में नाटचरूपही रस होता है ।° 
| भरत का कथनदहै कि जिस प्रकार संसारमें पुरुष सुसंस्कृत नाना प्रकारके 
| व्यंजनों का भोजन करते हृए रसो का आस्वादन कर आनन्दित होते हँ उसी 
| प्रकार नाना प्रकारके विभाव-अनुभाव रूप भावों एवं अभिनयो के द्वारा 


| न्द 


|| १, तत्र नाट्यं नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्नात्कार) यमाणैकघनमानसनिश्चलाध्यवसेयः 

|| समस्तनाटकाद्यन्यतमकाव्यविश्ञेषाच्च दययोतनीयोऽ्थः । स च यद्यप्यनन्तविभावाद्यात्मा, 

||| तथापि सर्वेषां जडानां संविदि तस्याश्च भोक्तरि भोक्तृवर्गस्य च प्रधाने भोक्तरि 
पर्थवसानान्नायकाभिधानभोक्तृविशेषस्थायि चित्तवृत्तिस्वभावः । 

| ( अभिनवभारती, भाग १, पृष्ठ २६६ ) 

||| | २. अभिनवभारती, भाग १, पृष्ठ २६६-६७ । 

|| | ३. नाटयात्समुदायरूपाद्रसाः । यदि वा नाट्यमेव रसाः । रससमुदायो हि नाट्यम्‌ । 

| नाट्य एव च रसाः । काव्येऽपि नादूयायमान एव रस. । 

( अभिनवभारती, भाग १ पृष्ठ २९० ) 


। 
। 








॑ 
| 
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अभिव्यक्त वाचिक, आंगिक एवं सात्विक युक्त २ थायी भावों का सहृदय प्रक्ष 
आस्वादन करते है ओर हषे आदि प्राप्त करते विइवनाथ का कथन है कि 
सहदय के हृदय मे वासनाखूप मे स्थित रत्यादि स्थायीमाव जव विभाव, अनुभाव 
एवं संचारिभावोंके द्वारा अभिव्यक्त होते हैँ त उन्हं “रस कहा जाता है । 
टस प्रकार यह स्पष्टहै किकाव्यया नाटच्‌ के सहदय व्यक्तियों को ही !रस' 
का अनुभवहुजआाकरताहै किन्तु इस रस का अनुभव उने तभीहो पाता दहै जब 
उनके हदय में सत्व का उद्रेक होता हे । 


अभिनवगुप्त की दुष्ट में समुदायल्प अर्थं नाटय होता है । अभिनय भी 
उधी नाख्चकाएक अंशहं। वह्‌ नाटच ही तादात्म्य प्रतीति ह ओर तादात्म्य 
प्रतीति वह महारष है जो प्रेक्षको को आनन्द स्त त निमग्न करदेताहं। इस 
प्रकार रस आनन्दरूप ह ओर रम के आनन्दरूप होने के कारण परज्रह्य या आत्मा 
करा भी रसरूपमें भी उल्लेव हैँ । अभिनवगुप्त की दृष्टि से रसरूप मे आनन्द- 
मय ज्ञानलूप आत्मा का ही आस्वादन होता है, आत्मा आनन्द रूप हं ओर 
"रस" आस्वाद्यता के कारण आनन्द स्वरूव है* । अग्निपुराण मे परब्रह्म 
परमात्मा को अक्र, सनातन, अज, विभु, स्वयभ्रकाश एवं ईइवर कहा गथा हे । 
उसका आनन्द सहज ह किन्तु उसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी होती हं । उसी 
अभिव्यक्ति का नाम चैतन्य, चमत्कारया रस है । इस प्रकार अग्निपुराण 
के अनुसार परब्रह्म के सहज आनन्द की अभिव्यक्ति चैतन्य, चमत्कारयारसहै 
ओर सका प्रथम विकार महततव है। उसीसे अभिमान या अहङ्कारकी 
अनुभूति होती है । इसी अहङ्कार के कारण मनुष्य मे अपने व्यक्तित्व का आभास 
होता है। जसे किसी कामिनी के हारा स्निग्ध दृष्टि से देखे जाने पर पुरुष में 
आत्मविश्वास या आत्मानुराग की भावना जागृत होकर उसे सहज आनन्द मे 





थाक यि जा 


१, अभिनवभारती, भाग १, प्रष्ठ २८८- २५० । 
२. विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥ ( साहिव्यद्पेण ३।१ ) 
३. रसो वै सः । रसं ह्येवायं लच्ध्वाऽऽनन्दीभवति । ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मवल्ली, ७ ) 
+ अस्मन्मते तु संवेदनमेवानन्दघनमास्वा्यते ।। | 
(अभिनवभारती, भाग १, प्रष्ठ २९२ ) 
५. अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्‌ । 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योति रीदवरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स॒ कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चैतन्य-चमत्कार-रसा््वया ॥ 
( अग्निपुराणोक्तं काव्याल ङ्का रशास्नम्‌ ४। १-२ ) 
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विभोर कर देती दै, यही अहङ्कार है ओर यह्‌ अहङ्कारही रतया आनन्द हं। 
आत्मज्ञान यां आत्मप्रतीति यह सहज आनन्दरूप या रसखूप हु । इसी अहङ्कार 
या आलत्मप्रतीति का दूसरा नाम श्रद्धारह जो रस्यमान होने से 'रस' कहलाता 
हे । इसे श्यङ्गार इसणिए्‌ कहते हैँ करि क्योकि यह मनुष्यको ्चृङ्ख तक पहुंचा 
देता है । उनका यह श्युङ्खारस्त्री-पुरुष का वासनात्मक प्रेम या रति का प्रकषं 
नहीं है । यहां श्यङ्खारका अभिप्राय निरपैक्षप्रेम या आत्मनिष्ठप्रेमदहें। इत 
प्रकार अग्निपुराण का यह अभिमान या अहङ्कारहीरसहं ओर वही श्ङ्ख।रहं 
ओरश्युङ्गारदहीरसह। इसी से अन्य रस अभिव्यक्त होते हैं। 


विशहवनाथ ने रस को सहदय-संवे्य, अटौ किकं काव्यां तत्तव कहा हं किन्तु 
इस रस का आस्वादन सबको नहीं होता । इसका अनुभव उषी को होता ह जिसमें 
“सत््व' का उद्रेक होता ह । रजोगुण एवं तमोगुण के सम्पकं ( संस्पशं ) से रहित 
चित्त 'सच्व' कहलाता है । रजोगुण एवं तमोगुण को दबाकर 'सत्व' कं प्रकाशित 
होना मन का "उद्रेक" है । इस सत्त्व के उद्रेकसे सहदयों के हारा अनुभूत रस 
अखण्ड, स्वयंप्रकाश एवं आनन्दमय रत्यादि-संवेदन शूप ह्‌ । उम समय अन्य 
किसी भी ज्ञेय वस्तु का संस्प्चं { ज्ञान ) नहीं रहता । यह अनुभव ( आस्वाद ) 
ह जिसमें ज्ञाता, जेय एवं ज्ञान का कोई भेद आभासित नहीं होता । अतः इसे 
ब्रहमास्वादसहोदर कहा गया ह । यह अनुभव अलौकिक चमत्कार अर्थात्‌ 
सहदय के चित्त का विस्तार हं ओर यह चमत्कारही रसरूप अनुभव का प्राण 
है । आचायं नारायण पण्डित के अनुसार चमत्कारही रसकासारहे। इसका 
अनुभव पुण्यशाली सहृदय ही करते टँ! सहृदय विभावादि में संवलित रत्यादि 
रूप काव्यार्थ से अनविद्ध आत्मानन्द का आस्वाद लिया करते है । उस समय 
उसे स्वगत एवं परगत का भेद नहीं रहता । रस की यह्‌ आस्वादयमता स्वप्र 
काशानन्दसंविदतत्व से कोई भिन्न वस्तु नहीं है । रस स्वयं ही अपने स्वरूपभूत 
अपने से अभिन्न आस्वाद का विषय होता ह । इस प्रकार "रस' ओर "आस्वाद" 
म कोई तात्ति्िक भेद नहीं । भेदप्रतीति तो "राहोः शिरः" के समान काल्पनिक 
हे\। “राहोः शिरः' इस वाक्यमें जो भेद (राहुकाशिर) होता दै वह 
वास्तविक नहीं है, क्योकि जो राहु है वही शिरदै ओरजो शिर है वही राहुहै। 
इसी प्रकार रस ओर आस्वाद वस्तुतः दोनों एक रूप है । सहृदय रसानुभव के 
विभावादि से तादात्म्य स्थापित कर आत्मलीन हो जाता ह उस समय सहृदय 
"अहम्‌" का भी परित्याग कर ब्रह्मरस में लीन हो जाता हं ओर स्वप्रकाश रस 
अथवा चमत्कारात्मक आस्वाद के साथ उसका कोई भेद नहीं रहता । यही 
तादात्म्यरूप आस्वाद्यता नाट्य है, ओर नाटचहीरसदह्‌ं। 





१. साहिव्यदपेण ३।२-४, पृष्ठ १०५-११० । 
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अभिनय ओर रस - | 

अभि" उपसगं पूवेक "नी" धातु से अच्‌" प्रत्यय होकर अभिनय शब्द 
निष्पन्न होता है जिसका अथं होता ह- आंगिक वचेष्टाओं द्वारा हावभावादि 
मनोभावों का प्रदशेन करके प्रेक्षकके हदय में रस का संचार करना। अभिनयो 
के द्वारा नट प्रेक्षको के हृदय में सौन्दर्यानुभूति का उद्बोधन कर रसानुभूति 
की सौन्दयं-चेतना के तट पर उन्हले जाताह\। इस प्रकार मनोँभावों को 
प्रदशित कर प्रेक्षको के हदय में रस का संचार करना अभिनय का मुख्य उदेश्य 
हे । समस्त नाटचकमं अभिनयमें ही समाविष्ट ह । अभिनय होने पर काव्य 
नाटय होताहे ओर नाटचही रस ३। 

नन्दिकेश्वर ने अभिनय का वर्गीकरण चार वर्गो मे करिया है-आंगिक 
वाचिक, आहायं ओर सात्त्विकः । इन सभी प्रकार के अभिनयो का सम्बन्ध 
रससे हं। अङ्ग, उपाङ्ग, प्रत्यङ्खों की चेष्टा आदि के वारा "आङ्किकः 
्भिनय सम्पन्न होता हं । प्रत्येक व्यक्तिके हृदय मे चित्तवृत्ति के रूपमें 
भाव विद्यमान रहते ह। जो भाव व्यक्तिमें निरन्तर वतंमान रहतेहँ वे 
स्थायीभाव कहलाते हैँ ओर जो अनियमित रूप से यदाकदा आकर प्रवहमान 
जीवनधारा में गति देकर लौट जाते हवे संचारीभाव कहे जाते हैँ । अभिनेता 
जब आङ्गिक चैष्टाओं के द्वारा मनोगत भावों को प्रदशित करता हौ तो 
बह्‌ भाव ( स्थायीभाव }) रसत्व का पद प्राप्त कर लेता ह । अभिनेता जिस 
रस का प्रदशंन करना चाहता है, तदनुकरुल भाव-भंगिमाओं का ही अभिनय 
करता हं । इस प्राकर भावही रसह। कोई भी भाव रसहीन नहीं हं ओर 
न कोई रस भाव हीन होताहं। जो रसटहुं वही भाव हें ओर जो भाव 
ह वही रसहं*। भाव प्ेक्षक के हृदय में वतंमान रहतेहै। ये भाव ही 
उसके हदय मे रस-रूप में उदीप्त हो उठते हैँ । भरत ने उनचास भावों की 
परिकल्पना की है किन्तु नन्दिकेश्वर ने अभिनय की दृष्टि से छन्तीस भावोंकी 
कल्पना की है । अभिनयकेद्रारा ही भावों की अभिव्यक्ति होती है। 


वाचिक अभिनय के अन्तगेत शब्द, छन्द, लक्षण, अलंकार, गुण-दोष 
आदि आते हँ । अभिनयमें रसानुकूल वर्णो के प्रयोग पर जोर दिया गया है । 
भरत के अनुसार रसानुकूल छन्दो के योग से नाटचाथं समृद्ध होता है । श्युगार 


१. भरत ओर भारतीय नाटचकला । २. अभिनयदपेण, ३८ । 
३. (क) न भावहीनो रसोऽस्ति न भावो रसवजितः । ( नाटचशास्त्र ६।३७ } 
(ख) यतो भावस्ततो रसः । ( अभिनयदपेण, इलोक ३७ ) 


(ग) न भावहीनोऽस्ति रसः न भावो रसवजितः । 


( अग्निपुराणोक्त' काव्याल क्कारशास्त्रम्‌ ४।२-६ ) 
३२ आ०न° 
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रसके लिए आर्या जैसे मृदु वृत्त ओौर वीर, रौद्र एवं अद्भूत रसो के लघु 
अश्षराधित छन्द भावाभिव्धक्ति के लिए उपयोगी है" । भरतने गण ओर रस 
का नित्य सम्बन्ध तथा गणको रस का उत्कर्षक बताया हे। गीत-वाद्यादि 
जो वाचिक अभिनय के अन्तर्गत आते दँ उनका सम्बन्ध रसके साथ होता है । 
रसानुकूल ही गीतों का प्रयोग मनोरंजक होता है । नाटचप्रदशेन के लिए आहायं 
अभिनय परमावद्यक होते है । रस को प्रकट करनेमे आहाये' अभिनय अत्यन्त 
महक्त्वपूणं साधन है । आहायं का प्रयोजन नाटच में विविध प्रकार के नायको 
के रथायीभावों के यथार्थं रूप से प्रकट करना है। अभिनेता को रंगमंच 
पर जिस का अभिनय करना है उसी रस के अनुकर ही वेशभूषा धारण करनी 
चाहिए । जैसे यदि हास्यरस के प्रदशेन मे हास्यास्पद विचित्र वेशभूषा धारण 
कियाजाताहै तो विप्रलम्भ श्यंगारमे शुद्ध वेशभूषा धारण करनी चाहिए 
ओर श्युंगार रस के प्रद मे तदनुक्ल मनोहर, सुन्दर एवं आकषक वेष.भूषा 
धारण करनी चाहिये। भरत ने रस-दश। के अनुरूप ही अंगरचना का वणं 
भी विहित किया है । उन्होने प्रत्येकं रके लिए अलग-अक्ग वणं 
निर्धारण किये है। जसे, श्युंगार रस का वणं इयाम, हास्य का दवेत, 
करुण का कपोत, रौद्र का रक्त, वीर का गौर ( चमकीला सफेद ), भयानक का 
काला, वीभत्स का नीक ओर अदृभृत का पीत वणं बताया गया है* । तत्तद्‌ रसां 
के अनुरूप वणं ( रंग ) से पात्रके मुख रंगने चाहिए ओर तदनुकूल वणेकेही 


वस्त्रादि धारण करना चाहिये इस प्रकार आहार्यं अभिनय मूर्तः रस कौ अभि- 
व्यक्ति के लिय होतादै। 


रस की दृष्टि से उक्त तीनों अभिनयो के अतिरिक्त सात्विक अभिनय 
का अधिक महत्त्व है। रस का आन्तरिक अंश होनेके कारण नाटच-प्रदशेन में 
मनोगत भावों को प्रकट करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । क्योकि मनोगत भावों 
को प्रकट करने वारा अभिनय ही नाटच में सवेशरेष्ठ माना गया है ओर सवेश्रेष्ठ 
अभिनय वह होता है जिसमें सात्विकं अभिनय की मात्रा अधिक रहती है। 
इसीलिये भरत ने कहा है कि सात्त्विक अभिनयमें ही नाटच प्रतिष्ठित हैर। 
नाटचही रसै ओर रसमे सात्त्विकं अन्तरंग है, अतः सात्विक अभिनयही 





१, नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) १६।११४-११६ । 


द्यामो भवति श्यंगारः सितो हास्यः प्रकीत्तितः। 

कपोतः करूणदचैव रक्तो रौद्रः प्रकीत्तितः ॥ 

गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः । 

नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतद्चेवादूभृतः स्मृतः ।॥ ( नाटचशास्व ६।४३-४४ | 
३. अभिनवभारती, भाग ३, पृष्ठ १४९-१५० । 
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रेष्ठ है । भावों एवं रों के आधित अभिनय में सत्त्व अव्यक्त रूप से निहित 
हता है, इसलिये सत्व के अभिनय मे क्रोध, स्नेह' रोमांच आदि का यथारूप 
प्रयोग किया जाना चाहिये । 


नन्दिकेश्वर के अनुसार अभिनयमे रस आढ होते है-स्यगार, हास्य, 
करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स ओर अद्भुत । उन्दोनि आठ स्थायीभावो, 
आस सात्विकभावों ओर बीस संचारीभावों का उल्लेख किया दहै । उनकी 
दुष्टि मे आठ स्थायीभावः रति, हास, रोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा 
ओर विस्मय। भरत के अनुसार व्यभिचारीभावों की संख्या तेतीस द। 
नन्दिकेश्वर के अनुसार सात्विक भाव आठ है स्तम्भ, स्वेदाम्बु, रोमांच, 
स्वरभंग, वेपथु, ववर्य, अश्रु ओर मूर्च्छा + । इन सात्विक भावों की उत्पत्ति 
चित्त की एकाग्रता से होता है । चित्त को इस एकाग्रता के कारण ही सामाजिक 
पात्रों के सुख-दुःखादि को अपना समज्ञने लगता ह । अभिनवगुप्त का मतदहैकि 
सात्त्विक भावसे पूर्ण-योग होने पर हौ नाटच प्रयोग प्रशस्य होता है। उनके 
अनुसार नाट्य रसमय होता है ओर्‌ रष का अन्तरंग सात्विक है । सात्विक में 
ही नाट्य प्रतिष्ठित है। धमे, रोमांच, अश्रु आदि सत्त्व के गुणदै। इन्हीं 
सात्त्विक गुणों के द्वारा दशंक अनुकार्यगत भावों को अपनी संवेदना-भूमि में 
अनुभव करता है तब रस-प्रतीति होती हं । 


रसजा दष्टि-- 


आद्किक अभिनयो म अभिनय की दुष्टिसे दृष्टि" का सर्वाधिक महत्त्वं 
है । दष्टि की भाव-भंगिमाओं एवं उनके विभिन्न रूपों का विवेचन नन्दिकेश्वर 
ने व्यापकतासे कियाह। दृष्टि की प्रत्येक भाव-भगिमा के द्वारा मानव के 
सुख-दुःखात्मक जीवन का भावलोक मुखरित होता है। उपमे ही अनुभ्रुति को 
अभिव्यक्त करने की पूर्ण क्षमताहै। नन्विकेश्वरने आठ रस दुष्टियो, आठ 
स्थायी दुष्टियों एवं बीस संचारी दुष्टियों कुल छक्तीस दुष्टियों का विवेचन 
किया है* जिनके द्वारा विविध रसोंका उन्मेषहोताहै। कुमारस्वामीने आठ 
अन्य दुष्टियों का उल्लेख कर चौवालीस दृष्टियां मानी है* । नन्दिकेश्वर के 
अनुसार कान्ता, हास्या, करुणा, रद्र, वीरा, भयानका, बीभत्सा एवं अदुभूता 





त ~ ---- 


अभिनयदपंण, ४१। 

, अभिनवभारती, भाग ३, पृष्ठ १४९-१५० । 

दशरूपक प॑र घनिक की टीका ४।४ । 

सर्वास्ताः मिलिताः सत्यः षट्‌त्रिशषद्दृष्टयो मताः । ( भरताणैव ४।३२८ ) 
५. भिरर आप्‌ जेश्चर, पृष्ठ ४०। 
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ये आठ रस-दुष्ट्ांहै!। जो दृष्टि मानो दृश्य पदाथंको पीरहीहो, । 
निमेल एवं विकसित हो, भूभंग एवं कटाक्ष से युक्त हो ओर कामवधेक हो, उसे 
कान्ता' दुष्टि कहते हैँ । हास्या दृष्टिमे कूचित पलकों वाली दुष्टि तीव्र, मध्य 
ओर मन्द गतिसे कुछ भीतरकी ओर चटी जाती है ओर पुतल्ियां आइचयं- 
जनक रूपमे घूमती हैँ । आश्चयंचकित भावों के अभिनयमे उसका प्रयोग 


होतादहै। जो दृष्टि नीचे गिरी हो, पलक ऊपर उठी हो, अश्रुयुक्त हो, नासिका 


के अग्रभागपर स्थिरहो ओौर शोक से पुतली असलाई हर्द हौ उसे करूणा 
दृष्टि कहते हैँ । करुण रसमें इसका प्रयोगहोताहै। रौद्री दृष्टि मे पककं 
चकित, पुतकियांँ स्तन्ध एवं अत्यन्त रक्त ओर भृकुटि भयानक, उग्र एवं रुक्ष 
हो जातीदहै। रौद्र रस के अभिनयमें इसका विनियोगहोताहै। वीरादृष्टिमें 
दष्टि समतारों वाटी, गम्भीर, विकसित, निरचल, दीप्त एवं संकुचित पलकों 
वाली होती है । ओदार्य, धेये, गाम्भीयं विशेष तेज एवे विविध पराक्रमो की 
अभिव्यक्ति में इस विनियोग होता है। भयानक दृष्टिमें पुतलियाँ फड़कने 
लगती है, पलके स्तब्ध एवं खली हर्द होती हँ ओर दृष्टि घबड़ाई हई होती है। 
भयानक रमके भाव-प्रदशेन मे इसका विनियोग टोतादहै। बीभत्ा दष्टिमें 
पतलियां चंचल हो जाती है, पलकं संकुचित हो जातीं ओर घूमने ल्गतीहै 
तथा घणा के भाव उभर आते । बीभत्स रसके अभिनयमे इसका विनियोग 
होता है। अद्भृत दृष्टिपे वरौनियोंके अग्रभाग सिकरुंड जाते है, पुतलियां 
आइचये से घूमने लगती है ओर उपांग विकसित हो जाते हैं । अद्भुत रसके 
अभिनयमे इसका विनियोग होता दहै । इस प्रकार नन्दिकिश्चवरने आशो रसों 
के विनियोग की दुष्टिसे आठ प्रकार की रसदुष्टियों का विवेचन कियाहं। 


स्थायिभाव दष्टियांः- 


नन्दिकेश्वरने भरताणेव मे आठ प्रकार कौ स्थायिभाव-दृष्टियों का 
उल्लेख किया है । स्निग्धा, हृष्टा, दीना, क्रुद्धा, दृप्ता, भयन्विता, जुगुप्सिता ओर 
विस्मिताय आठ स्थायी भावसे उत्पन्न दष्टियां हग । यदि रसदष्ठि अतितीव्र 
भावों से युक्त होती है तब उसे भावदष्टि' कहते हैँ। 'स्ति्धा' भावदष्टिमें 
दष्टि विकसित, स्निग्ध एवं मधुर होती है, भौ चैतन्य रहती है ओर कटाक्ष 








ना क 


१. कान्ता हास्या च करुणा रौद्रा बीरा भयानका । 


बीभत्सा चादृभूतेत्यष्टौ द्रष्टव्या रसदष्टयः ॥ ( भरतार्णंव ४।३३३-२४ ) 
२. भरताणंव ४।२३९।२४९ तथा नाटचशास्त्र, अष्टम अध्याय एवं चृत्याध्याय, तृतीय 
प्रकरण । 


३. स्निग्धा हृष्टा तथा दीना क्रुद्धा दृप्ता भयान्विता । 
जुगुष्सिता विस्मितेति दृशोऽष्टौ स्थायिभावजाः । ( भरतार्णव ४।२३४ 
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तृष्ण हो जाती है, श्यृङ्काररस के अभिनयमें इसका प्रयोग होता है । "हृष्टा" 
दृष्टि हास्ययुक्त, विशद पृतल्यों वाली, उत्कृल्ल कपोलों वारी, चंचल ओर 
संकुचित कोरो वारी होती दै । हास्य रसके अभिनय मे इसका विनिणेग होता 
है। 'दीना' दृष्टि मे पलकं ऊपर उठी हुई होती है, पुतचियां कुछ खली रहती 
है, दुष्टि आसुओंसे पूणं एवं मन्द-मन्द संचरण करने वाटी होती दहै। क्रोधके 
भवौ को व्यक्त करनेके लियि क्रद्धादृष्टिका विनियोगहोताहै। रुद्धा दुष्ट 
मे भोहि कुटिल एवं रुक्ष दौ जाती है । पलक ऊपर उठ जाती है ओर पृतलियां 
कुछ चचक एवं रूली हो जाती हं । द्प्ता दृष्टि धयं को उगलती हई सी स्थिर 
एवं उत्साहयुक्त होती है । इसका विनियोग उत्साह के अभिनय में होता हे। 
भयान्विता दृष्टि में दो पलके खुली हई होती दै, पुतलियाँ भय से कम्पमान हो 
जाती है ओर दष्टि भयग्रस्त हो जाती है। जुगप्सिता दृष्टि उद्िग्न, संकुचित 
पलकों एवं मीलित पुतलियों वारी होती है । धृणा के भाव में इसका विनियोग 
होता है। विस्मिता दष्टिमें दोनों पलक विकसित हो जाती है, पुतल्ियां घूमने 
लगती हँ ओर दष्टि निदचल हो जाती है। विस्मयके भावोंके अभिनयमे 
इसका विनियोग होता है" । ये आठ प्रकार की स्थायिभाव-जन्य दृष्ट्या हैं 
इनका अपने-अपने रसों के अभिनय म विनियोग होता है । 


व्यभिचारीभाव-दष्टियां ष 


नन्दिकेश्वर ने बीस प्रकार की व्यभिचारिभावो से उत्पन्न दृष्टियां मानी 
है । उनके मतानुसार चून्था, मलिना, श्रान्ता, रज्जिता, ग्लाना, शकिता, 
विषण्णा, मुकुला, कुंचिता, अभितप्ता, जिह्या, कचिता, वितकिता, अधंमुकूला, 
अकरेकरा, विभ्रान्ता, विल्प्ता, त्रस्ता, विकोशा ओर मदिराये बीस प्रकार की 
व्यभिचारीभाव या संचारिभावों से जन्य दष्टियां है । इनमें शून्या दृष्टि 
कम्पनरहित, धूसरित, सम तारों वारो, सम पलकों वाली, शुन्य दिखाई पडने 
वारी होता है । चिन्ता का भाव प्रकट करने में इस दष्टिका प्रयोग होता है। 
मलिना दष्ट संकुचित पलकों वाली, दुश्य को प्रहण करने मे असमथं पुतलियो 
वारी, कम्पित भौहों वारी तथा धुघली होती है। स्त्रियो के प्रेमप्रदशंनमे, 


१, भरताणंव ४।२५०-२५८, चरत्याध्याय, दृष्टि प्रकरण ४४१-४४८ तथा नाटचशास्त्र । 
लून्या च मलिना श्रान्ता लज्जिता शंकिता तथा । 
मुकुला चार्ध॑मुकुला म्लाना जिह्वा च कु चिता॥। 
वितक्रिताऽभितप्ता च विषण्णा ललिताभिधा। 
आकेकरा विकोशा च विश्रान्ता विष्ठृता परा ॥ 
त्रस्ता च मदिरेत्येता व्यभिचारिषु विशतिः । 
भरतार्णव ४।२३६-३८ चृत्याध्याय, दष्टिप्रकरण ४२८-४३१ तथा नाटचशास्त्र ८ । 
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उचित अवसर पर प्रियके साथ वार्ताछापकरने मे तथा निहत | के दसं 
भावोमे एकमे मलिनादष्टि का विनियोग होतादहै। इसी प्रकार श्रमके 
अभिनयमें श्रान्ता दष्टि, लज्जाके भावप्रदशनमे लज्जिता दृष्टि, ग्लानि के 
भावःप्रदशेनमें ग्लाना दष्टि, शंकाके अभिनयमे शंकिता दृष्टि, विषाद के 
भाव में विषण्णा दृष्टि, आनन्द, सुन्दर, स्पशं ओर गन्ध के भाव-प्रदशेनमें 
मुकरला दृष्टि; रोग, चोट एवं निवंद के अभिनय में अभितप्ता, अनिष्ट एवं नत्र 
पीडाके भाव-प्रदशेन में कुचिता; असूया, जडता, आलस्य आदि के अभिनयमें 
जिह्मा दष्ट, ललित भावों के अभिव्यक्तिमें कलिता दृष्टि, अद्भुत रसके 
उपस्थित करने के अभिनयमें वितक्रिता दृष्टि, सुख के भावा में अधंमुकरुला, 
दष्टि भ्रान्ति एवं विराम भावःप्रदशेन मे विश्रान्ता दष्टि, चपलता, उन्माद, पीड़ा 
तथा दुःखादि के अभिनय में विलुप्ता दृष्टि, त्रास के अभिनय में तरस्ता दृष्टि तथा 
्रयंकर भावों के प्रदर्शन एवं क्रोध, पाण्डित्य, गवं आदि भावों के अभिन्यञ्जन 
मे विकोशा दष्टि का विनियोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त दुर्निरीक्ष्य 
पदार्थं एवं स्नेहभंगपूणं दृष्टिपात करने मे अकेकरा दृष्टिका विनियोग होता 
है। आकेकरा दृष्टि मे पल्के कुछ सिकृड़ी हई होती है पुतखियां बार-बार 
घूमने लगती है, तिरी चितवन एवं अधखुली आंखें हो जाती है । अश्ोक- 
मल्ल के अनुसार प्रियके अपराधौ होने पर स्तेट्‌ विच्छेदपूवंक जो दष्टि उसपर 
डाली जाती है उसे विच्छेद-प्रेषित कहते हँ । नन्दिकेश्वर ने मदिरा दृष्टि के 
तीन प्रकार बताये है। पूणंमद के अभिनय, मध्यम मद के अभिव्यञ्जन एवं 
धीर पुरुषों के अधम मद के अभिव्यज्जनमें मदिरा दुष्टिका प्रयोग होता है^ । 
नन्दिकेश्वर के अनुसार दुष्टियोंकेये छत्तीस प्रकार दिग्दरंनमात्र प्रदर्शित 
करिये गये है । भौँहो, पलकों एवं पृतख्ियो के संयोग से उसके असंख्य भेद हो 
सक्ते दै । विभिन्न रसो के अभिनय में उसका अभिन्यञ्जनहोताहै इस प्रकार 
दष्टियों के मेद निरूपण करने ब्रह्माभी समथं नहींहैतो मानवको वातही 
वरया है ? नन्दिकेश्वर दवारा प्रतिपादित दृष्टियों का विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
नादय-प्रयोग मे इनकी योजना अवदय करनी चाहिए । इससे अभिनय मे भावो 
का सम्थक्‌ बोध होता है । इसके अतिरिक्त नासिका, कपो, चवक, ग्रीवा आदि 
अंगोका विनियोग भी श्चुंगार, करुण, वीर ओौर रौद्र आदि रसोंके प्रदशन मे 
होता है । रसदृष्टियों के समान मुखराग का महत्व भौ है । रस एवं भावों के 
प्रदर्शन मे अभिनेता को तदनुकूल मुखराग का प्रदशलेन करना चाहिए । मुखराग 
चार प्रकारके होते दै स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त ओर श्याम । क अद्भुत, 
श्युंगार एवं हास्य के प्रदर्शन मेँ प्रसन्न, वीर, रौद्र आदि के अभिनय मे रक्त तथा 





१, भरतार्णेव ४।२५९-२८७; नाटचशास्त्र ८।८२-८४ । 
तथा चृत्याध्याय, दष्टिप्रकरण ४४९-४७४ । 
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भयानक एवं वीभत्स रप के अभिनयमें श्याम मुख का प्रदशेन करना चाहिये । 
द्ष्टिका जिसरूपमें प्रदशनदहो उसोरूप मे रस एवं भावोंसे युक्तं मुखराग 
की भी योजना करनी चाहिये । 

नृत्य ओर रस- 


मानव मे भाव स्थायी संस्कारके रूपमे विद्यमान रहते । जब वह 
नृत्य देखता है या गीत का श्रवण करता ह उनके आश्रय से उसके मनके भाव 
जागृत होकर रस रूपमे परिणत हौ जाति हं जिसके अलौकिक आनन्द प्राप्त 
होता ह । जो अभिनेताया नतक अपनी क्लाद्वारा जितनी जल्दी श्रताया 
द्गंकों की रसमय अवस्था उत्पन्न करने मे समथं होता हं उतना ही उस अभि- 
नता या नतक को सफल माना जाता है। यद्यपि भाव अनेक होते दँ किन्तु कुछ 
भाव एसे होते है जिनके अन्तगंत प्रायः स भी भावनाणं आ जातीर्है। रति, 
हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह भय, घृणा ओर विस्मय-ये आट प्रधान भाव हं) 
ये भाव मानव्-हूदयमें स्वाभाविक रूपसे सुषुप्त अवस्था मे वतमान रहते हैँ 
ओर अनुकल अवसर पाति ही जागृत हो उष्तेहैँ। ये भाव मानव-हूदयमें 
निरन्तर स्थायी रूप से विद्यमान रहते दै इसलिए इन्हे स्थायीभाव कहते दँ । 
किसी भी भाव को उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है, वह्‌ 
कारण 'विभाव' कहलाता ह । जैसे नव्य म नतंक को देखकर भाव उत्पन्न होता है, 
तो नर्तक "विभाव" हआ । साथ ही स्वर, ताल, वेश-भूषा आदि भावों को उत्सा- 
हित करने मे सहायता करते हैँ । अतः वे भावों को उत्साहित करनेके कारण 
होने से “उदीपन.विभाव' कहलाते हैँ ओौर स्वयं नतंक या नतकी आलम्बन विभाव 
होते है । 

साहित्यजशास्तर मे भी रस, भाव आदि बताये गये हैँ किन्तु नृत्य के भावों 
की साहित्यशास्त्री के भावोंसे समानता होते हए भी एक महान्‌ अन्तर है । 
साहित्य ओर नाटक मेँ जिसके हृदय मे भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय' कहु- 
लाता है। जैसे रामायण मेँ धनुषयज्ञ के समय लक्ष्मण को देखकर परशुराम को 
क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर परशुराम के मनमें क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ 
तो परशुराम (आश्वय' हृए ओर लक्ष्मण को देखकर क्रोध उत्पन्न हुआ अतः 
लक्ष्मण आकूम्बन विभाव हए किन्तु नुत्यमेजो कछ होता है उसका सीधा प्रभाव 
दर्शक पर पडता है । एेसी स्थिति में दशेक ही स्वयं "आश्रय! बन जाताहै ओौर 
नर्तक "आलम्बन । इस प्रकार साहित्यजास्त्र या नाटकमे नायक-नायिकाको 
आवलम्बन माना गया है किन्तु नत्य में देक ओर नायक-नायिका के मध्य सीधा 
सम्बन्ध होता है अतः दशक स्वयं (आश्चय' बन जाताहै। आश्रय का अथं होता 
है जिसके हदय मे भाव जागृत हों । नतंक का कायं भाव को जगाना होता है 
ओौर उसकी प्रतिक्रिया दशंकके हृदय पर सीधी होती है। नतकी कौ मुस्कान 
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दर्शक के हदय मे आनन्द पैदा करती है। यही कारणे कि साहित्यशास्वमें 
आने वाले अनुभाव नृत्य मे नहीं होते; क्योकि अनुभाव भाव का परिणाम होता 
है ओर दशंक के हदय में उत्पन्न होता है तो उसका परिणाम भी दशंक में होना 
चाहिये । न॒त्य में अनुभाव को आलम्बनगत उदीपन कहते हैँ । जिनसे भाव स्पष्ट 
होते है उन्हे अनुभाव" कहते हँ । नृत्य मे अभिनय द्वारा भावो कौ उत्पत्ति दिखाई 
जाती है। जैसे गोकके भावम निस्तेज ओर अस्तव्यस्त शरीर, अश्रुप्रवाहः, 
ओष्ठचर्वंण आदि लक्षणों से ही दशंक समञ्च लेता ह । अतएव अनुभाव का नाटय 
मे महक्त्वपूणं स्थान है । जिन कारणों से अनुभाव का स्वरूप बनता है वे कारण 
संचारीभाव या व्यभिचारीभाव कहलाते रँ । ये संचारीभाव स्थायीभाव के प्रबल 
सहायक होते हैँ । संचरणशीर टौने से इन्हे संचारीभाव कहा जाता दहै । ये नाटच 
द्रारा प्रकट किये जातेहैं। इन्हीं के सहयोग से स्थायीभाव रस रूप को प्राप्त 
होते है । न॒त्य मे आठ रस, आठ स्थायीभाव, आट सात्विक भाव ओर तंतीस 
संचारीभाव होति है किन्तु भरताणंवमे नृत्यके ल्यिनौरमोंका निदेश किया 
गया है । 


भरतार्णावमें नृत्यके दो प्रकार बताये गये दहै ताण्डव ओर लास्य । 
ताण्डव नृत्यमे वीररसका प्रदशन होता है ओर लास्यमें शगार रसकीप्रधा- 
नता होती है । ताण्डव पुरुषों दारा प्रयोज्य होता हे । इसमें रौद्र, क्रोध एवं वीरत्व 
की भावनाणएं प्रकट की जाती है" । इसे उद्धत नृत्य भी कहते टै । भगवान्‌ शिवने 
सर्वप्रथम इस नृत्य को देवताओं के सामने प्रस्तुत कियाथा। एक कथा के अनु- 
सार त्रिपुरासुरका बधकरनेके लिए भगवान्‌ शंकरने वीररस प्रधान नृत्य 
कियाथा। तभी से इस नृत्य का जन्म हुआ । यह्‌ नृत्य पुरुषों के लिए अधिक 
उपयुक्त है क्योकि इसमें कुछ एेसे अंगहारों का प्रदशेन किया जाता है कि जिनका 
परद्न स्त्रियों के द्वारा नदीं कियाजा सकता। क्योकि नारी शगार एवं 
कोमलता की प्रतीक है इसलिये उसके द्वारा केवल कास्य नृत्य का प्रदशेन ही 
लोक-रंजक होता है । इस नृत्य मे कटिमुद्राओं दवारा भावों को स्पष्ट किया जाता 
है । इसमे अंगसं चालन अत्यन्त कठोर एवं रौद्र होता दै । इसके प्रभाव से पृथ्वी 
कम्पायमान हो जाती है, रौद्र एवं क्रोध की धारा बहने लगती है । अभिनय, गीत 
वाद्य, कय आदि सभी में रौद्रका प्रवाह दृष्टिगोचर होताहे। 


लास्य श्यृगार रस प्रधान नृत्य है । त्रिपुरासुर के वध के पडचात्‌ विजय की 
प्रसन्नता से पावती ने श्छुंगाररस प्रधान नृत्य कियाथा। यह नत्य केवल स्त्रियो 
के लिये उपयोगी होता है। इसमे अंग-संचालन कोमलता लियि होता है अतः 


1 गं 








१, वीररसे महोत्साहो पुरुषो यत्र चत्यति। 
सौद्रभावरसोत्पत्तिः तत्‌ ताण्डवमिति स्मृतम्‌ ॥ 
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इसे सुकमार नृत्य कहते हैँ । इसमें श्णुंगाररस कौ अभिव्यक्ति के च्यिअगोंके 
विभिन्न अवयवो का प्रदशंन होता दहै जिसेनारी दही कर सकतीहै। इस नृत्यके 
द्वारा कोमरता, मधुरिमा एवं मृग्धता का भाव प्रदशित क्रिया जाता है। 
इस प्रकार लास्यका भाव-प्रदशन मूकतः श्युंगार-रस से ओत प्रोत रहता है । 
नाटच यदि देवताओं की स्तुति से सम्बद्ध होताटहैतो शिव द्वारा निदशित उद्धत 
नृत्त का संयोजन करना चाहिए ओर स्त्री एवं पुरुषों के श्णगाररस से सम्बद्ध 
प्रणयात्मक भाव्र प्रदशित करनाहो तो पावती-प्रयक्त ललित अंगहारों से युक्त 
"लास्य, नृत्य की योजना करनी चाहिये" । 


भरतार्णवमें नौ प्रकार के अंगहारों का निर्देश है-ललित, विक्रम, 
कारुणिक, विचित्र, विकल, भीम, विकृत, उग्रतर ओर शान्तज । ये अंगहार 
विशुद्ध नृत्य के समाप्ति भागँ जो मूलतः शिव एवं पावती के नृत्य के नियत 
भाग है । नाट्यशास्त्र मे बत्तीस प्रकार के अंगहारों का निर्देश है किन्तुये 
अंगहार उतने सरल एवं सहज नहीं हैँ जितने भरतार्णव में प्रतिपादितनो 
अंगहार । भरतार्णव में प्रतिपादित अंगहार सवथा मौलिक एवं नौ रसो से सम्बद्ध 
है। जैसे कलित नामक अंगहार श्युंगार रस से सम्बद्ध होता है तथा विक्रम वीररस 
से, कारुणिक करुण रम से, विचित्र अदरुभत रस से, विकल हास्य रससे, भौम 
भयानक रस से, विकृत वीभत्स रस से, उग्रतर अंगहार रौद्र रस से ओर शान्तज 
अंगहार शान्तरस से सम्बद्ध बताये गये है२। इन अंगहारों का नतेन प्रातः- 
कालीन कार्यक्रम कै प्रस्तुतीकरण के समय किया जाता है। 


गीत ओर रस- 


मानव-हदय में भाव स्थायी संस्कारकेरूपमें विद्यमान रहते हैँ जो गीत 
के श्रव्रण या नृत्य के दशशेनसे जागृत होकर रसरूप मेँ परिणत हो जातेटै 
जिससे अलौकिक अनन्द की प्राप्तिहोतीहै। भरतका कथनहै किं विभाव, 
अनुभाव एवं संचारीभावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । नाटच की 
रस-प्रक्रिया मे नायक-नायिका आकम्बरन विभाव; एकान्त, उद्यान, चांदनी 
आदि उदीपन विभाव, चेष्टा आदि अनुभाव ओौर निर्वेद, ओत्सुक्य आदि संचारी- 
भाव होति हैँ जिनके संयोग से रस-निष्पत्ति होती है; किन्तु गीत की रसः प्रक्रिया 





नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) ४।३११-२१२ । 

भरतार्णव १०।५८३-५८५. । 

तदेव । 

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । ( नाटचशास्तर, पष्ठ अध्वा ) 
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मे स्थायीभाव का आलम्बन “अंशस्वर' होता है जिससे स्थायीस्वर कहते हैँ । 
इस स्थायी स्वर का 'संवादीस्वर' उदीपन विभाव होता है जौर अनुवादीस्वर 
अनुभावका कायं करता है तथा संचारीस्वर' संचारी भावोंको प्रकाशित 
करताहै। इसीलिये कहा जाता है कि स्थायी स्वर पर आकम्वित, उसके संवादी 
स्वर द्वारा उीप्त एदं अनुवादी स्वर द्वारा अनुभावित तथा संचारी स्वरोंद्रारा 
परिपोषित सहूदयों कौ वह चेतनाविशेष रस है जिसकी अनुभूति के समय रस- 
स्तमोगुणजनित राग-दरेषादि ग्रन्थियां विगलित हो जाती है । कालिदासने भी 
कहा है कि रम्य दृश्यों को देखकर ओर मधुर शब्दों को सुनकर प्राणियों के 
हृदय मेँ जन्म-जन्मान्तर की भावनां जागृत हो जाती दँ" । इस प्रकार प्राचीन 
आचायं गीत-ध्वनि को रस का व्यञ्जक मानते हैँ । उसका कथन है कि जिस 
प्रकार वाचक शब्द वाच्याथं के बोधन के पदचात्‌ व्यंग्याधका बोध कराते है 
उसी प्रकार गेय स्वर भी अपने स्वरूप-बोधन के पश्चात्‌ भावया रस का बोध 
कराते हैँ । आनन्दवधंन का कथन है किं जिस वस्तु के नीलरूप का निर्बाध 
बोध हो रहा हो उसके विषयमे कोई भी व्यवित यह नहीं कह सकता किं वह 
वस्तु पीली है, नीटी नहीं । उसी प्रकार वाचक शब्दो, अवाचक गीतशब्दों एवं 
अशब्द चेष्टाओों की सर्वानुभवसिद्ध व्यञ्जकता का कौन अपकाप कर सकता हं* । 
रसकौमुदीकार श्रीकण्ठनेभी कहा है कि गीत, काव्य जौर नाटच ये निरपेक्ष 
रूप से अलग-अलग रस के उद्गमस्थान है । किन्तु काव्य की अपेक्षा गीत- 
ध्वनि का क्षेत्र अधिक व्यापक होता ह क्योकि काव्य का रसास्वादन तो सह्‌दय 
व्यविति ही कर सकता है किन्तु गीतके द्वारा वारक भी आनन्दानुभव करता 
है ओर तिर्यग्योनि प्राणी भी गीत-ध्वनि से आनन्दमग्न हो जाते है, यहाँ तक कि 








१. भरत का संगीत सिद्धान्त, पृष्ठ २७०-२७१ । 
२. रम्याणि वोक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌, 
परयत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं, 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि ।॥ (अभिज्ञानशाकुन्तल ५।२) 
३. तथाहि गीतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्वमस्तीति रसादिविषयम्‌ । 
( ध्वन्यालोक, ३।३३ की इत्ति ) 
४. नहि बाधारहितं नीलं नीलमिति ब्रुवन्नपरेण प्रतिषिध्यते नैतन्नीलं पीतमेतदिति । 
तथैव व्यञ्जकत्वं वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च 
चेष्टानां यत्सरवेषामनुभवसिद्धमेव, तेत्केनापह नयते । 
( ध्वन्यालोक, ३।३३ की वृत्ति ) 
५. नाट्ये गीते च काव्ये त्रिषु बसति रसदुदधवुद्धस्वभावः । ( भरतकोष, पृष्ठ ५२९ } 

















नैवमे अध्याय | २५६ 


अचेतन-जड-प्रकृति भी प्रभावित हो जाती है^ । इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि गीतके द्वारा असहृदय व्यक्तियों का भी हृदय रसमय हो जाता हं ओर वह 
सहृदय के समान ही रसास्वादन करने कगता हे । 


नन्दिकेश्वर ने षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मघ्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद 
इन सात स्वरोंका निर्देश कियाहेः। भरतने यद्‌ प्रतिपादित क्ियाह्‌ं कि 
षड़जादि सात स्वरों का विनियोग रस के सन्दभमे हो। हास्य ओर श्ुगारमं 
मध्यम एवं पञ्चमः; वीर रोद्र एवं अदूभ्रूत मे षडज एवं ऋषभ; करुण रस मे 
गान्धार एवं निषाद तथा वीभत्स एवं भयानक रस मे धैवत स्वर का प्रयोग 
करना चाहियेऽ । संगीतपारिजात के अनुसार तीव्र स्वर वीर रसमेंहोतादह, 
तीव्रतर स्वर अद्भूत, रौद्र ओर हास्य रसम होता है ओर तीत्रतम स्वर श्युगार 
रसम होता है। भरतने भौ रसोंके साध स्वरों का सम्बन्ध बतायादहै। 
तदनुसार मध्यम का हास्यरस मे, पञ्चम का श्यृंगार, षड्ज का वीर, ऋषभ का 
अद्मृत; गान्धार जौर निषादका कर्ण तथा धैवत का वीभत्स एवं भयानक 
रसम प्रयोग होता है! नन्दिकेश्वर के अनुसार उदात्त, _अचु्यत्त' स्वरित ओर 
कम्पित ये चार वर्णं हैँ । उदात्त के साथ संगीत के आरोही का, अनुदात्त के साथ 
अवरोही का, स्वरितके साथ स्थायी का ओर कम्पितके साथ संचारी का 
सम्बन्ध जोडाजा सकतादहै। भरतनेरस के साथ इनका सम्बन्ध स्थापित करते 
हये कहा है कि हास्य ओर श्वंगार मे उदात्त एवं स्वरित; वीर अदुभुत ओर 
रौद्र में उदात्त एवं कम्पित का तथा करुण, वात्सल्य एवं भयानक रसो मे उदात्त 
स्वरित एवं कभ्पित वर्णो का प्रयोग करना चाहिये । किस रस के लियि कोन-सा 
छन्द उचित है, इसका निदेश करते हुये भरत ते कहा है कि श्युंगाररसकै च्यि 
आर्यां सदृश मृदुवृत्त ओर रोद्र, वीर एवं अद्भूत रसों के लिये लघु अक्षराशधित 
वृत्त भावाव्यक्ति के छ्य सर्वथा उपयुक्त होते है“ । इस प्रकार स्पष्ट है कि रस 
की अनुभूति गीत के माध्यम से सरलता से हो सकती है । 





[क 


१. श्रीमद्‌भागवत, दशमस्कन्ध ९१।१५ । 

२. रुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरण, २६ । 

३. हास्यश्छरंगारयोः कार्यौ स्वरौ मध्यमपचमोौ । 
षड्जषंभौ तथा चैव वीररौद्रादुभुतेष्वथ । 
गान्धारश्च निषादश्च कर्तव्यौ करुणे रसे ॥ 


त्ैवतर्चैव कर्तव्यो बीभत्से सभयानके । ( नाटचशास्त्र, २९।१७-१८ ) 
४. तत्र हास्यश्धंगारयोः स्वरितोदाततः वीर रौद्रादुभतेषूदात्तकम्पितंः क रुणवात्सल्यभयानके- 
पूदात्तस्वरितकम्पितैः वर्णः पाठचमुपपादयेदिति । ( नाट्यशास्त्र, १९।४३ ) 


५. नाट्‌यल्ास्त्र १६।१२१., १२७-१२९८ । 
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नन्दिकेश्वर के अनुसार मन्त्र, गीत आदि का गायन गान्धवे' कहा जाता 
है3 । उनकी दृष्टि मे गान्धवं सम्यक्‌ रूप से गाया जाने वाला गीत है ओर वह 
गीत वणे एवं अथं से कथमपि विग नहीं है। संगीत गायनमें वणं भावों के 
अनुकूक होने पर ही रसोदबोधन में सहायक हो सकते हैँ । इस प्रकार रसानुभूति 
मे गीत के शब्द, अथं एवं स्वर तीनों सहायक होते हैँ । इससे स्पष्ट दहै किस्वर 
रसों के अभिव्यञ्जक होतेह । अतः रसानुभूतिमे स्वरों का महत्त्व स्वतः 
सिद्धदहै। 


भारतीय प्रक्षागृह॒ एवं रसत्व - 


अभिनय के ल्यि स्थापित प्रक्षागृह का वणेन नाटचलास््र, भरतार्णव 
अभिनयदपंण एवं अन्य नाटय, नृत्य तथा संगीत सम्बन्धी प्रन्थोमे मिलतादहे। 
नाटच का मुख्य लक्ष्य प्रेक्षको को रसास्वादन कराना होता है। अतः प्रक्षागृह 
कं निर्माणमे इस बातका विशेष ध्यान रखा जाताहैकि प्रक्षकों को रसा- 
स्वादन में किसी प्रकारका व्याघात उत्पन्ननदहो। इसीलियि भरतने+ मध्यम 
परिणाम वाले प्रेक्षागृह को अभिनय के लियि सवश्रेष्ठ बताया है । उनका कथन 
है किप्रक्षागृह एेसा होना चाहिये, जिसमें स्वर ठीक रूपसे सुनाई दे, संगीत- 
लहरी किसी प्रकारभी विपन्नन हो; संवाद एवं गीत सुखपूवंक सूने जा सकं । 
्रक्षागृह इतना विशार नहीं होना चाहिये कि रंगमंच पर होने वाला अभिनय 
सुविधापूवंक न देखा जा सके । प्रक्षागृह्‌ के विशाल होने पर संवाद एवं गीतों में 
वर्णो के स्फटूप मे उच्चारण प्रकटन होने से अत्यन्त वेसुरापन हौ जायेगा 
ओौर अभिनेताओोंके मूखों पर स्थित नाना दृष्टियोंसे समन्वित भाव अरपष्ट 
हो जायेगे जिससे रसानुभूति मे बाधा उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार दशेकों 
के बेठने का स्थान भी एेसा बनाया जाना चाहिये कि उसमें एक दूसरे के अभिनय. 
परिशोकन मे बाधा उत्पन्नन हो सके, साथ ही रंगसज्जा में सौन्दयं एवं आकषेण 
काभी ध्यान रखना चाहिये । 


१. गायन्ति मन्त्रगीतादीन्‌ तान्‌ गान्धार्वाञ्जगरवृधाः 
( रद्रडमरूद्भवस्त्रविवरणम्‌-२ ) । 


२. मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठ्चमुच्चारितस्वरम्‌ । 
अनिस्सरणधमेत्वाद्विस्वरत्वं भृशं व्रजेत्‌ ॥ 
यश्चास्यगतो भावो नानादृष्टिसिमन्वितः। 
स वेदमनः प्रकृष्टत्वाद्‌ ब्रजेदव्यक्ततां पराम्‌ ॥ 
प्क्षाग्रहाणां स्वेषां तस्मान्यध्यममिष्यते । 
यस्मात्‌ पाख्चं च गेयं च तत्र श्रग्यतरं भवेत्‌ ॥ 

( नाट्यशास्त्र, (गायकवाड) २।१९-२१ ) 
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नाटरचश्ास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होताहै कि प्राचीनकाकमें 
्रक्षागृहके निर्माण की एक परम्परा रहीहै। उससे ज्ञाताहोतादहै कि उस 
समय अभिनय के लिये रगशालाणें स्थापित थीं, जिन्हँ सभाः कहा जाताथा। 
नाटचज्ास््र ओर अभिनयदपंण में नाटच एवं नत्य के ल्यि अलग-अलए सभाओं 
का विधान किया गयाहै। उनको किंस समय ओर कहां पर आयोजित एवं 
परदित करना चाहिये, इसका भी निरूपण करिया गया है । नन्दिकेश्वर ने नाटच, 
नृत्त एवं नृत्य किस उदेश्य से किया जाता है, इसका शास्त्रीय दष्ट से विवेचन 
क्रिया है । अभिनयदर्षण मे बताया गया है कि अभिनय प्रद्शनके व्यि एक 
सभापति एवं मन्त्री की नियुक्ति होनी चाहिये । नन्दिकेश्वर के अनुसार सभाका 
अध्यक्ष सक कलाओं में कुश, श्रीम्पन्न, विवेकशौील, पुरस्कारवितरण में 
कुशल, संगीतविद्या मे निपुण, सवजञ, प्रशस्तकोतिशाली, रसिक, हाव-भावों का 
ज्ञाता, सदाचारी, शीलसम्पन्न, दयाल, धीरोदात्त एवं अभिनयकुंशकल होना 
चाहिये^ । इन गुणों एवं योग्यताओं से सम्पन्न सभागति के अतिरिक्त सभाके 
लिये एक मन्त्री की व्यवस्था होनी चाहिये । मन्त्री पद पर एसे व्यक्ति को नियुक्ति 
की जानी चाहिये जो मेधावी, भाषण-कला में निपुण, श्रीमान्‌, यशस्वी, हाव-भावों 
का ज्ञाता, गुण-दोष का विवेचक, नीति-निपुण, सहृदय एवं प्रधान-कला में 
अभिरुचि रखने वाला होः । 


सभाकोरचना- 


सभामण्डप मे सभापति को पूवं कीओर मूख करके प्रसन्नमुख आसन प्रहुण 
करना चाहिये । सभापति के दोनों ओर कवियों, मन्त्रियो एवं मित्रजनों को बेठाना 
चाहिये । सभा के सामने अभिनय का आयोजन होना चाहिये । सभाके सामने 
अ-अनयस्थ को रंगमंच कहा जाता था। रंगमंचके मध्यमे नतकी ओर 
उसके समीप प्रधान नतक स्थित होते थे । उनके दाहिनी ओर तालध)री ओर 
उनके दोनों ओर मृदंगवादक बेठतेथे। उन दोनोके मध्य गीतकार ओौर 
गीतकार के पासदही स्वरकारका स्थान होता था । अभिनयदपेण में बताया 
है कि नतकी सुकुमार, सुन्दरी एवं युवती हो, उसमे निर्भीकता, सरसता एवं 
कमनीयता होनी चाहिये, उसके नेत्र विशाल ओर उसको गीत, वाद्य, ताल के 
अनुसार अभिनयकला मे दक्ष होना चाहिये । उसकी वेश-भूषा आकषक होनी 
चाहिये । नन्दिकेश्वर के अनुसार वह्‌ नतंको अभिनय के योग्य समञ्ली जाती थी 
जो गानविद्या मे निपुण हो, गीत-वाद्य-ताल के अनुसार जिसके पादसंचालन में 
गतिमत्ता हो, जिसको स्थिरभाव का ज्ञान हो, रंगमंच पर पादसंचाल्न कौ 
सीमा-रेखाओं का जिसे अभ्यास हो, जिसको श्रमणकी विधियोका ज्ञान हौ, 


-- 


१. अभिनयदर्पण, १७ । २. तदेव, १८ । ३. अभिनयदपंण, २०-२२। 
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जिसके अभिनयमें स्वाभाविकता हो, जो सहजभाव से दष्टि-संचालन मे निपुण 
हो, जो बुद्धिमती हो, कला के प्रति जिसमें सहज सुचि हो ओर जिसकी वाणी 
मे मधुरता हो । नर्तकी अपने पेरोमें एेसे घृधुरुओों को पहने, जिसको आवाज 
मधुरहो, आकार छोटे हो, देखने मे सुन्दर हो ओर बनावट मं अधे चन्द्राकार 
हो* । इस प्रकार की योग्यताओं से सम्पन्न नतकी अभिनय के सवथा उपयुक्त 
समक्षी जाती है। नाटचशास््रमें बताया गयाहैकरि नतकी को देश, भाषा, 
वेश एवं लोक-व्यवहार आदि के ओौचित्य का ज्ञान होना चाहिये । 


अभिनयदर्षण में बताया गया है कि अंग प्रत्यंग की श्युंगार-रचनाकरनेकं 
पूवं नत्तंक-नतंकी को सवप्रथम व्रिघ्नःविनायक गणेश एवं नटराज शंकर की 
स्तुति करनी चाहिये । तदनन्तर आकाश ओर पृथ्वी की बन्दना करनी चाहिये । 
इसी प्रकार विधि-पूवंक वाद्य-यन्त्ों की पूजा-अचंना कर नमस्कारपू्वंक गुरुपाद 
से आज्ञा प्राप्त कर न्तंक-नतंकी की श्युंगार-रचना करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
नतंक-नतंकी रंग की अधिष्ठातृ देवी की बन्दना कर इस प्रकार स्तुति करं ह 
स्गभूमि की अधिष्ठातृ देवि ! भरत की नाटच-परम्पर। को सोभाग्यकक्िकि । 
विविध भावों एवं रसो को आनन्द में परिणत करने वारी, एवं सृष्टि को 
सम्मोहित करने वाटी एकमात्र कलारूपिणि देवि ! तुम्हारी बार-बार जय होः । 
इस प्रकार अभिनय के पूर्वं-देवताओं एवं वाद्य-यन्त्रों कौ पूजा करनी चाहिए । 


पुष्पाञ्जलि 

ुष्पाञ्जलि-विधि का जेसा विस्तृत एवं सांगोपांग-विवेचन नन्दिकेश्वर ने 
किया दै वैसा किसी अन्य आचायं ने नहीं कियाद । नन्दिकेश्वर ने बतायाहै किं 
रंगभूमि की अधिष्ठान देवी की बन्दना करने के पश्चात्‌ नत्तक-ततकौ को चाहिये 
कि वह विध्न-बाधाओं की निवृत्ति के लिपि, प्राणियों कौ रक्षा के लिय, देवताओं 
करौ प्रसन्नता के लिय, दशको की देश्वयं-वृद्धि के खयि, नाटचके नायकके 
कन्याण के लिये, अन्य पात्रों के श्रेयस्‌ के लिये तथा आचायं से गृहीत नाटच- 
विधि की सिद्धि-सफलता के लिय पुष्पाञ्जलि अर्पित करे* । नन्दिकेश्वर का 
कथन है कि नाटच एवं नुत्य के आदि, मध्य अथवा अन्त में पुष्पाञ्जलि का 
विधान करना चाहिये । क्योंकि पुष्पाञ्जलि-विधि के साथ विहित नाटच सफल 
होता है । पुष्पाञ्जलि मेँ प्रथम दिक्पालों की पूजा करनी चाहिये । नन्दिकेश्वर 
का कथनदहै कि शिव, पावती, विघ्नेश, स्कन्द एवं सप्तमात्रकाओं को तरु- 
पुष्पों से पृष्पाञ्जलि अर्पित करें । लक्ष्मी ओर विष्णु को कतापुष्प ओर सरस्वती 
एवं ब्रह्मा को कमल-पुष्पों से पुष्पाञ्जलि अपित करनी चाहिये । किन्तु दि्पालों 








१. तदेव, २३-३० । २. नाट्यशास्त्र २।६३ । 
३. अभिनयदपंण । ४. तदेव । 
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के पुष्पाञ्जलि में पूष्पोंका नियम अन्य प्रकारहैं। इद्र के समक्ष मन्दार, 
पारिजात, वित्व, दुर्वादल की पुष्पाञ्जलि अर्पित करनी चाहिये । इसी प्रकार 
अग्निके समश्न बन्धूक, चम्पक ओर कदम्ब के पुष्पों की, कार (यम) के 
समक्ष इन्दीवर, तापिच्छ ओौर अती के पुष्पों की, निक्रतिके समक्ष करवीर, 
जपापृष्प ओर शिीन्रके पुष्यो की, वरूण के समश्च कल्हार एवं करमुद के पुष्पो की, 
वाघु के समक्ष मल्लिका, जाति, जयंती, वकुलं एव वल्छरी के फूलों की, कुबेर के 
समक्ष कमल एवं कुन्द के पुष्पों की, ईशान के समसन नक्तमालः, द्रण ओौर धतूर 
के पुष्पों की पुष्पाञ्जलि अपित करं* । इस प्रकार दिगपाल की पूजामे आलो 
दिशाओं मे पष्प समपित करना चाहिये । 


आचार्यं नन्दिकेश्वर ने पृष्पाज्जलि-अपंण के पूवं पूजा का विधान बताया 
है । उनके अनुसार नुत्य एवं नाटचमेंप्रक्षागृह के दवार पर गण ति, स्कन्द, क्षेत्र 
पाल, हरिहरपुत्र ( शास्ता ), महाकाल एवं नन्दिकेश्वर की आराधना कर विविध 
प्रकार के पुष्पों से पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर शिव पावती का आवाहन कर 
पूजा करे । तत्पश्चात्‌ ताल में चतुमंख ब्रह्मा, ढक्का में विष्णू, मदंल पर नन्दि 
केश्वर, बीणा मे सरस्वती, दण्डिकामे नारद ओर तुम्बुरु तथा दहर वाद्यम 
वीरभद्र का आवाहन कर गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर नटराज शंकर 
का ध्यान करे । तदनन्तर नाटचाचा्ये की आज्ञा से सभो अपना-अजपना वादन 
प्रारम्भ करे। उसके बाद नान्दी का पाठ करें। नान्दीपाठ के पश्चात्‌ शास्त्र 
के अनुसार पुष्पाञ्जलि का विधान करे । यदि शिव के समक्ष पुष्पाञ्जलि अपित 
करे तो शिव की स्तुति करे ओर दिग्पालों के समक्त पृष्याज्जकि अप्त करतो 
दिग्पारों की स्तुति करे*। 


ताटचशास्त्रमे नान्दी का विस्तरत विवेचन किया गयादहै। नाटचजशास्त्र 
के अनुसार नान्दी आजीवंचनयुक्त पूवंरंगकाटीन मांगलिक _ अनुष्ठान है । 
नान्दी का अधिष्ठातु देव चन्द्रहै, वे उसके अनुष्ठान से आनन्दित होते है" । 
चन्द्रवन्दना के मूल मेँ नाटचरस के आनन्द की प्रतिकात्मकता का सहज बोध 
होता है। चन्द्र रसेश्वरर्है, रसाधार है ओर नाट्यही रसै, रसही नाटय 
है ओर आनन्दखूप भो है। इस प्रकार नान्दी, चन्द्र एवं नाटय की रसमयता 
का समन्वय नान्दी द्वारा होता है। शारदातनय नान्दी के साथ रसेश्वर चन्द्रक 
सम्बन्ध की परिकल्पना को आनन्द का प्रतीक स्वरूप प्रतिपादित कियाहै*। 








१. भरताणंव १५।९२८-९४१ । २. भरताणंव १५।९५०-९६१ । 
३. नाटचशास्त्र ( गायकवाड ) ५।४९ । 
४. चन्द्रायत्ततंया नाटचें प्रवृत्ते रससम्पदाम्‌ ( भावप्रकाशन, पृष्ठ १९७ ) 
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उपनिषदोंमेभी रस को आनन्दलू्प प्रतिपादित कियागप्राहै^। इसप्रकार 
नान्दी का अनुष्ठान आनन्दमृक्कदहै, नाटय भी आनन्दमूक है ओर उक्षके 
अधिष्टात्र देव चन्द्र भी रसेश्वर हैँ । अतः नाटचमें नान्दी को कल्पना आवश्यक 
है । इसी उदेश्य से नाटच तथा नृत्य में नान्दीपाठ किया जाता है । 


नाट्य रम-सृष्टि का वह सागर दहै जहाँ पर विभिन्न कलाएं ओर उनसे 
सम्बन्धित विभिच्र रुचियां सरिता सरोवर की भांति उमड़कर एकत्र होती है 
ओर उकीमें समा जातीरहै। यही कारणहै क्रि अभिनेता ओौर विभिन्न रुचि 
रखने वाके विभिन्न वर्गो एवं वर्णो के खोगों को एक साथ एकही स्थान पर 
समान रूप से रस-आनन्द प्राप्त होता है। शारदातनय का कथनदहैकि लोगों 
की विभिन्न रुचि, उनके विभिन्न स्वभावोंके आधारपर नाट्यकी रचनाकी 
जाती है जिषका जो शिल्प, श्ुंगार व्यवसाय, चेष्टा है ओौर जिसकी वाणी जेसी 
है, उसे वही चीज नाटकमें मिलजातीहै। यहीकारणदहै कि कामुक, विदग्ध, 
सेठ, विरागी, शुर, ज्ञानी, वयोवृद्ध, रस ओर भावके विशेषज्ञ, अज्ञ बालक 
एवं स्त्रियां सभी नाटक मे अनिवच॑नीय आनन्द ( रस ) प्राप्त करते है; क्योकि 
नाटक में उन्हं अपनी-अपनी रुचि का आनन्द मिलताहै। तरुण रोग भोग- 
विलासकी वातोंमे, कुशल नीति की बातों मे, सेठ धन अजंन में. विरागी मोक्ष 
के विषयमे, गुर वीभत्स, रौद्र एवं युद्धकी बातों मे, वृद्ध धमे-कथाओं मे, 
विद्वान्‌ सभी प्रकारके बातों में ओर अज्ञ, बालक एवं स्त्रियाँ हंसी-मजाक एवं 
वेश-भृषा में रस ( आनन्द ) प्राप्त कर सन्तुष्ट होते हैँ ।' महाकवि कालिदास 
नेभीकहाहै कि भिन्न भिन्न रुचिके लोगोंके लिये नाटक एक ेसा साधनहै 
जिसमे सबको एक-सा आनन्द मिलता है3 । इससे स्पष्ट है कि अभिनयके द्वारा 
विभिन्न रुचि रखने वाले सभी प्रकारके लोगोंके हृदय में आनन्दकी जो कहर 
उत्पन्न होती है, वही रसदहै। इसलिये अभिनय के सफल प्रद्शेन के लिये रंग- 
मंच की कल्पना की गई है जहां पर अभिनीत दशय को देखकर सभी प्राणी 
प्रफुल्कित होते हैँ । यदि अभिनय के ल्यि उचित रंगमंचकी रचनान होतो 
रक्षको को अभिनय का आनन्द नहीं मिलेगा ओर उसे रसानुभूति नहीं होगी । 
अतएव नाट्य के सफल प्रदशंन एवं सभी वगं के लोगों को सुखपृवंक रसानृभूति 
कराने की दृष्टि से नाट्यशास्त्रीय नियम के अनुसार रंगशाखा का निर्माण 
आवश्यक है । 





१. रसौ वै सः । सद्येवायं कबध्वाऽऽनन्दी भवति । ( त्तत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
२. भावप्रकाशन ( शारदातनय ), पृष्ठ २२७ । 
३. नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ । ( मारुविकाग्निमित्र, प्रथभ अंक ) 








द श्म जध्याय 
& 


आचायं नन्दिकेश्वर की देन 


हमारा यह विशाल संस्कृत वाङ्मय विस्तृत क्षीर-सागर की भाँति कहुरा 
रहा है जिसके आह्लादकारिणी लहरिथों मे अवगाहन कर सभी परम आनन्द 
को प्राप्त करते हैँ । जहाँ ही इवकी लगाये, शब्द एवं भाव रत्नों की अपूव 
मणि-राशिको प्राप्त कर आत्मा चक्रित एवं त्प्तहो जाताहै। नाटच उस 
रस-सागर कौ एक पुनीत धारा है ओर संगीत सुधा-रस को प्रवाहित करने वारी 
त्रिवेणी, जिसमे अवगाहन कर प्राणी जन्म-जन्मान्तर के काटृष्य से मृक्त होकर 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त करते हँ । सदियों से पूवे प्रवाहुमान जन-जीवन का सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्तिका माध्यम यह संगीत एवं नाटचकला 
ही रही है। नन्दिकेश्वर ने सवेलोकानुरज्जिनी इस कला को व्यवस्थित रूप दिया 
ओर हमारे जन-जीवन मे जो कुछ, सुन्दर, भव्य, उदात्त एवं श्रेष्ठ था, उसकी 
अभिव्यक्ति का प्रशस्त माध्यम यह कला वनी । 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास मे नन्दिकेश्वर का व्यक्तित्व विलक्षण है। 
उन्होने नाटचकला के साथ संगीतकला एवं नृत्यकला के शास्त्रीय एवं व्याव- 
हारिकरूपोकाभी निरूपण किया है। उनकी चिन्तनधारा ने अभिनय, नृत्त, 
संगीत ओर दशेन को प्रेरित किया है। भारतीय अभिनय एवं संगीतकला का 
इतिहास नन्दिकेश्वर की सतत प्रवहमान विकासशील चिन्तनधारा का ही 
इतिवृत्त है । उन्होने अभिनय एवं नृत्य की विभिन्न मूद्राओं एवं भाव-भंगिमाओं 
का सुन्दर विवेचन कियाहै। कहा जाता कि नन्दिकेश्वर ने नटराज परमशिव 
के आदेश से भरत को नृत्यकला कौ रिक्षादीथी। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के विगत अध्यायो मे आचायं नन्दिकेडवर के साहित्य का 
एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । उनके साहित्य के अध्ययन 
से अनेक मौलिक तत्त्व उद्घाटित हृए हैँ । उन्होंने अपनी नव-नवोन्मेषशालिनी 
कल्पना से नाटचकला एवं संगीतकला दोनों को अनुप्राणित एवं अनुरंजित किया 


२४ आ० नम 
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है । नाटय एवं नृत्य कला के उद्गम एवं विकास की दष्टि से उनके साहित्य मे 
वणित कथा अत्यन्त महत्त्वपूणं है । उनकी मान्यतादहै कि क्रुभ्वेदसे पाठ्च, 
यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत ओर अथर्ववेदसे रसो को संग्रह करके नाटच 
का सृजन हुआ है जो धमे, अथं, काम एवं मोक्ष का प्रदाता दहै । भरतनेभी इसी 
मान्यता को स्वीकार किया है। अभिनयदषंण के अनुसार भरत ने गन्धर्व, 
अप्सराओं, किन्नरों आदि के साथ नाटच का प्रथम प्रदशेन शिव के समक्ष प्रस्तुत 
किया था । उस प्रयोग को देखकर शिव ने उसे गीत-वाद्य युक्तं नृत्य से सकलंकृत 
कर चित्र रूप में प्रस्तुत करने के लिये अपने प्रमुख गण तण्डु के द्वाराभरतको 
रिक्षा दिलायी । तदनन्तर भगवती पावती ने कास्य नामक नृत्य की शिक्षा 


भ्ररतको दी । तण्ड्‌ के द्वारा प्रयुक्त वह नृत्य ताण्डव नाम से प्रचित हुज। 


नन्दिकेश्वर का कथन है कि यह नाटच कीति, वाक्चातुये, सौभाग्य ओर 
विद्रतता को बढाता है जिससे व्यक्ति मे उदारता, स्थिरता, धीरता एवं सुखसमृद्धि 
की वृद्धि होती है ओर सभी प्रकारके दुःख, शोक, ग्लानि, खेद आदि कौ जलन 
मिट जाती है। यदिरेसान होता तो ब्रह्मानन्दको प्राप्त कर चुकने के बाद 
नारद जैसे योगियों का चित्त यह नाटच कंसे मोहित कर पाता । नन्दिकेश्वर के 
अनुषार नृत्य एवं अभिनय के आविष्कारकं नटराज परम शिव हैँ । शिव अपने 
स्वरूपो, सिद्धान्तो, एवं व्यवहारो से गरीबों के एकमात्र देवता हैँ । मिटरी की मूति 
बनाकर विल्वपत्र एवं धतूर चढ़कर उनकी पूजा सरलता सेकी जा सकती है। 
वे भोले बाबा गाल बजा देने मात्र से प्रसन्न हो जाते है" । नृत्य एवं अभिनय 
उन्हीं की देन है। कहा जाता है किं त्रिपुरासुरके बधके पश्चात्‌ प्रसन्नता मे 
उन्होने नतंन किया था तभी से नृत्य का जन्म हज । समस्त सृष्टि-चक्र उन्हों के 
अभिनय का परिणाम है । समस्त भुवन, समस्त वाङ्मय, समस्त नक्षत्रलोक ओर 
तारा भाव-लोक उन्हीं मे समाया हुआ है । 


आचार्यं नन्दिकेश्वर का एक उत्टेखनीय योगदान यह्‌ है कि उन्होने 
नाट विषयक विभिन्न तत्त्वों को दाशनिक पृष्टभूमि के परिप्रेक्ष्य मे परखा हे । 
उनकी दृष्टि से नाटच-शाइ्वत आनन्द का प्रतीक है क्योकि उसमे अभिनय, नृत्य, 
संगीत आदि अनेक रजञ्जक-कलाओं का प्रयोग होता है जिनका अवलोकन एवं 
अवगाहन करके सह दय आत्मदक्लन मे लीन होकर सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द से 
अनुप्राणित हो उठता है । 


नन्दिकेश्वर का महत्त्वपूणं योगदान रहा है "अभिनयतत्त्व' का साङद्धोपाङ्ख 
विवेचन । उन्होने अभिनय को वह गरिमा-मण्डित स्थान प्राप्त कराया है जो उसे 


न 
१, मूत्तिमृदा विल्वदलेन पूजा, प्रयाससाध्यं वदनं च वाद्यम्‌ । ( उद्‌भटविवेक } 
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अन्यत्र उपलब्ध नहीं हआ है । उन्होने समस्त सृष्टि-चक्र को शिव का अभिनय 
बताया है । समस्त भुवन जिसका आंगिक अभिनय है, समस्त वाङ्मय जिसका 
वाचिक अभिनय है, समस्त नक्षत्रमण्डल जिसका आहायं अभिनय है ओौर स्वयं 
शिव सात्विक रूप हैँ । इस प्रकार उन्होने शिव के विराट्‌ रूपका ध्यान किया 
है जिसमे समस्त लोक, सारा वाङ्मय, समस्त नक्षत्रमण्डल ओर सारा भाव- 
जगत्‌ समाया हआ है । दुश्य-अदृश्य जो कुछ भी विद्व में है वह्‌ सब नटराज शिव 
के नतंन का परिणाम है। उनकी दृष्टि मे अभिनय ब्रह्यानन्दसे भी अधिक 
आनन्ददायक है । तभी तो नारद जैसे योगियों का चित्त भी उसको ओर आकृष्ट 
होता है । 


नन्दिकेश्वर ने नाटय का अभिनय पक्ष विस्तार के साथ प्रस्तुत कियाहे। 
सम्भवतः आधुनिक युग में भी अभिनय का इतना पूणं एवं सर्वाङ्गीण विवेचन नहीं 
करिया जा सकता । उनके विशद वणन से अभिनय सम्बन्धी अन्तदंष्टिका पूणं 
परिचय मिल जातारहै। अंग, प्रत्यंग ओर उपाद्ध--इन तीन साधनों से आंगिक 
अभिनय का प्रदशेन हआ करतादहै। नन्दिकेश्वर ने आङ्भधिक अभिनयके लियि 
शिर, हस्त, वक्ष, पाइवे, कटि, पाद ओौर ग्रीवा को प्रमुख अङ्क मानाहै ओौर 
स्कन्ध, बाहु, पीठ, उदर, उरु, जङ्घा, मणिवन्ध, जानु, कूपर को प्रत्यङ्ख माना है 
तथा दृष्टि, श्रुपुट, तारा, कपोल, नासिका, हनु, अधर, दशन, जिह्वा, चिबुक, 
वदन, पाप्णि, गुल्फ, अङ्गुलि, हथेली एवं पाद के ताटृओों को उपाङ्घं कहा है । 
नन्दिकेश्वर ने इनके केवर लक्षण ही नहीं बताये है बल्कि किस अभिनयका क्या 
विनियोग है, क्रिस अवसर पर इनका प्रयोग किया जाता है इसका भी विवेचन 
किथा है । उन्होने आङ्क्िक अभिनय के अन्तगंत श्रमरी' नृत्य का विवेचन किया 
है जिसमे विविध भाव-भंगिमाओं द्वारा धूम-घूम कर नतन किया जाता है। 

नन्दिकेश्वर ने आङ्किक अभिनय का जितना विशद ओर तात्त्विक विवेचनं 
क्रिधादहै वह्‌ विश्वके किपीनाटयके प्रथोगात्मक साहित्य केलिए आजमभी 
स्पर्धा का विषय हो सकता है । उनकी दुष्टि मे नाटचदही अभिनय दहै। अभिनेता 
अभिनय के माध्यम से कविक्ृत कल्पना का अभिनयन प्रेषण कर प्रक्षक को रसाविष्ट 
करता है। आङ्कखिक अभिनय का विधान नन्दिकेश्वर की मौलिक देन है । उनका 
अभिनयःविधान इतना विकसित एवं समन्वित है कि पात्रके अङ्खोपाङ्ख की प्रत्येक 
चेष्टा में सत्त्व-नियन्त्रित छ्य की कल्पना की है । मनोदसा के प्रतिबिम्बही तो 
हमारी चेष्टां हँ ओर उसी के अनुरूप मनुष्प्रके नेत्रो मे ओर मूख पर रागकी 
१, आङद्किकं भवनं यस्य वाचिकं स्वंवाङ्मयम्‌ । 

आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विक शिवम्‌ ।। 
( अभिनयदपण, इटोक १) 
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आभा सलकती है । नेत्रो के भाव-भरे संकेत ओर करपल्लव की एक मुद्रा | ५ 
जाने हृदय के कितने मर्मस्पर्शी सुख-दुःखात्मक भावों एवं विचारों का प्रतिफलन 
होता है, अभिनेता या नतंक प्रेक्षक के आत्मदशेन रूप आनन्द का माध्यम है, 
वह रस.रूप आध्यात्मिक उल्लास की अनुभूति का कलात्मक साधन है । नन्दि 
केश्वर की दुष्टिमें केवल अङ्खोंका संचालन ही अभिनय नहीं, बल्कि सुख-दुःखा- 
त्मक भावों को अभिव्यक्त करना भी आवहयक है । वाचिक अभिनय का महत्त्व 
बताते हुए उन्होने कहा है कि वाचिक अभिनय नाटचका ररीरदहै, रारीर एवं 
वेशभूषा के अभिनय वाक्यां द्वारा ही व्यञ्जित होते हैँ । आहायं नेपथ्यज विधि 
है । इसका विधान तो नाटच के सारूप्य सृजन के ल्य होता है । वंशविन्यास, 
अकार-रचना, अंग-रचना, केर-विन्यास, रंगशाला की दुश्य-योजना आदि 
आहायं अभिनय की विधियां हँ । आहायं अभिनय से नाटच प्रयोग परिपृष्ट होता 
है । सात्त्विक अभिनय में स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, अश्नु आदि सात्त्विक भावों का 
यथास्थान ओर यथारस प्रयोग किया जाता है । नन्दिकेश्वर की दृष्टि में उत्तम 
कोटि का अभिनय वह्‌ है जिसमे मनोभावोंका अधिकाधिक प्रकाशन हो । इस 
प्रकार अभिनयमें केवल वाह्य चेष्टाओंका ही प्रदशेन नहीं, बल्कि बाह्य 
चेष्टाओं के साथ मन के भावोंका प्रकाशनभी होता है। 


नन्दिकेश्वर को सर्वाधिक महत्त्वपूणं देन 'संगीतकला' का विवेचन है । 
नाटचकला मे संगीत का महत्त्वपृणं स्थान रहा है ओर उसे आज भी नाटचाभिनय 
से पृथक्‌ कर पाना आसान नहोँहै। नाटकमें संगीत का उपयोग वातावरण 
की पूति एवं रसमय सृष्टिके लिए कियाजाताहै। केवर रंगमंच पर दृश्यों 
को सुसज्जित करदेन मात्रसे ही घटनाओंका सजीव वातावरण तयार नहीं 
हो जाता, बल्कि संगीत ही उसकी जीवनी-शक्ति है । संगीत के अन्तगंत नतन, 
गायन, वादन-तीनोंका समावेशदहै। यहीकारणदहै किं आचार्योंने नाटचा- 
भिनय के साथ संगीतकला का भी महतत्वपृणं विवेचन किया है । 


'नत्तेन' संगीतकला का महत्वपृणं अंग है, विना नतेन के संगीत की 
अपृणंता है । नन्दिकेश्वर ने नत्तंन' का बड़ा ही महत्त्वपूणं विवेचन किया है । 
उन्होने नतंन को नाटच का प्रमुख तत्त्व स्वीकार कियाहै। उनके अनुसार 
नाटच में नृत्य का प्रयोग नटराज भगवान्‌ शंकर की प्रेरणासे हुआ है । नन्दि 
केश्चरने नतंनके दो प्रकार बताये है--ताण्डव ओर कास्य । ताण्डव का सम्बन्ध 
शिव से ओर लास्य का सम्बन्ध पावंतीसे है। ताण्डव ओर लास्य की उदुभावना 
मे शिव ओर पावेती दोनोका योगदान रहादहै। ताण्डव नृत्य नाना प्रकारके 
करणों एवं अंगहारों से युक्त होतादहै। अंगहार, करण ओर रेचक ये नृत्य 
सम्बन्धी तत्तव हैँ । नन्दिकेश्वर ने भरताणंव मे अंगहारों का विस्तृत एवं मौलिक 
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विवरण प्रस्तुत कियाहै। भरतार्णव मे चित्र-विचित्र तार, ख्य एवं करणो के 
संयोग से अंगहारों की निष्पत्ति बताई गयी है। नन्विकिश्चरने नौ प्रकारके 
अंगहारों का वणेन किया है ओर प्रत्येक अंगहार का सम्बन्ध रस से जोडा गया 
है तथा ये अंगहार सौन्दयं-गास्त्र से भी सम्बद्ध । भरताणेवमे जोनौ अंगहार 
बताये गये है वे रसपरक होने के कारण रस की संख्या के अनुसार नौ माने गये 
ह । प्रत्येक अंगहारमें करणो की सख्या निर्धारित होती है। नत्यमें हस्त ओर 
पाद की गतियोंको करण" कहा गया है.। प्रत्येक करण मे हस्त एवं पादकी 
मुद्रां बताई गई है । स्थानक, चा री, नृत्तहस्तादि करणके ही विभिन्न तत्व 
हँ । नृत्य मे खड़े होने को सृद्रा करो (स्थानक कहते हैँ । भरताणंव बत्तीस प्रकार 
कर स्थानकों का प्रतिपादन किया गयादै। चारी भी करणोंका ही एकं प्रमुख 
तत्तव है । नन्दिकेश्वरने एक पादसे किये जाने वाले अभिनय को चारी कहा है । 
चारीके द्वारा ही करणो एवं अंगहारों को रचना होती है । उन्होने चारी के 
दो मेद किये है--आकाशाचारी ओर भूचारी। आकाराचारी का प्रयोग आकाश 
मे ओर भूचारी का प्रयोग भूमि पर क्रिया जाताहं। इसके अतिरिक्त भरताणंव 
मे चारीयुक्तहस्त का भी विवेचन किया गया है । 


नन्दिकेश्वर की महत्वपृणं मौलिकं देन हे सप्तलास्य-विवेचन, । भरताणंव 
मे नृत्यकेरूषोंकासातके समूह रूप मे वर्णन किया गया है जिसे 'सप्तलास्यः 
कहते हैँ । ये सात की संख्याम निर्दिष्ट दै शुदधनाटच, देशीनाट्च, पेरुणी, 
प्रेडखणी, कुण्डली, दण्डिक ओर कलस । युद्धनाट्च मे सात प्रकारके ताण्डव 
ओौर देशी नाटचमें पाँच प्रकारक ताण्डव स्‌ म्मिकित हैँ । इनमे प्रत्येक ताण्डव 
गति, करण, चारी ओर दाक से युक्त होता है । नन्दिकेश्वर ते शुद्ध एवं देशी 
नाटयों की उत्पत्ति शिव एवं पार्वती द्वारा बतायी है । भरताणंवमे ताण्डव 
एवं कास्य शब्द का प्रयोग पुरुष ओर स्त्री के मिले-जुले नृत्य के लिय किया गया 
है । उन सबके सम्मिलित रूप को 'सप्तलास्य कहा गवा है। प्रारम्भमेजो 
दो रूप-शुद्ध एवं देशी निदिष्ट है उनके मौलिक तत्त्वो को 'ताण्डव' कहा गया 
है ओर शेष पाँच रूपों पेरणी, प्रह्धणी, कुण्डली, दण्डिक ओर कलस को ठास्य 
कहा गया है । 


गायन ' संगीतकला की एक महत्वपूणं विधा है । भारतीय नाटक में 
गीतों की योजना की पृष्ट परम्परा रही है । नन्दिकेरवर ने संगीत का जितना 
महत्वपूर्णं मौलिक विवेचन किया है वैसा विश्वके किसी भी साहित्य मे उपलब्ध 
नहीं होता । भरत ने भौ संगीत का महत्त्वपूर्णं विवेचन किया ह किन्तु नन्दिकेश्वर 
जेसी मौलिकता उनम नहीं दष्टिगोचर होती । नन्दिकेश्वर ने शिव के उमरूसे 
उदभूत चौदह सूरो कौ संगीत एवं दश्ंनपरक व्याख्या प्रस्तुत कर साहित्यं को 
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शिव ने नृत्त के अवसानमें चौदह बार डमरू बजाया था, उस समय डमरू से 
चौदह सूत्र प्रकट हृए । उन सूत्रों के आधार पर पाणिनिने व्याकरणशास्त्र की 


| 
एक नवीन दिशा प्रदशितकीदहै। कहा जाताहै कि एक समय नटराज भग्वान्‌ 
| रचना की ओर नन्दिकेश्वर ने संगीत एवं दशंन परक व्याख्या प्रस्तुत की है । 


| नन्दिकेश्वर के अनुसार शिवके प्रथम चार सूत्र स्वरसूत्र हँ जिसमेनौ 
| | स्वर ह । उनकी दुष्टिमेंऋ द येदो ध्वनियां नपुंसक ह शेष सात स्वर प्रमुख 
| है। उन्होने प्रथम सत्र जउउण्‌ (अइ्‌उ) को ठघु स्वर्‌, तृतीय सूत्र 'एओड' 
| (ए ओ) को दीघं स्वर ओर चतुय ' सूत्रे ओ च्‌' एे ओ)को प्टूत स्वर मानादहै। 
| हस प्रकार कुक सात स्वर हं। इन्टीं सात स्वरों से संगीत के सात स्वर उद्भूत हे। 
| दनम अ इ उ (अउउण्‌ ) से क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गान्धार (सरिगाः) की 
| उत्पत्ति हर्ईटै, ए, ओ (एभोडङ्‌) से मध्यम एवं पंचम (म-प) की ओर 
| ठे,ओ (ए ओ च्‌) से धैवत एवं निषाद (घ, नि) की उत्पत्ति हुई है । नन्दिकेश्वर 
| | हन स्वरसतो से ताल की उत्पत्ति भी बताई हं । नन्दिकेश्वर के अनुसार प्रथम सूत्र 
||| के तीन अक्षरअ इ उ हस्व वणं हँ अतः इनकी एक एक मात्रां होगी, तृतीय रूप 
|| ` (एओ)मं दोगुरुहैँ ओर चतुथं सूत्र (एओौ)मेंदोष्टृतदं। इसप्रकार 
|| कूल तीन षु, दो गुरु ओर दो ष्ठत स्वर हं ।* नन्दिकेश्वर ने द्रादशस्वर- 
|| मूच्छंनावाद की स्थापना की है । मतग ने नन्दिकेश्वर के द्वादशस्वरमुच्छनावाद 
| को अपने बृहदेशी नामक ग्रन्थ मँ उद्धूत कियाहै।3 इस प्रकार नन्दिकेश्वरने 
| अपनी मौलिक परिकल्पना का मौलिक परिचय तो दिया हीहै। साथही 
संगीत के अन्य तत्तव नृत्य एवं वाद्य का भी भव्यःविधान अपने ग्रन्थमें कियाहे। 
॥| गीत तो नाट का प्राणाधायक तत्तव है किन्तु विना वाद्य-वृन्द के गीत नीरसहै।, 
| अतः नृत्य, गीत, वाद्य ये सत्र एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैँ । क्योकि गीत, वाद्य, 
| नृत्य आदि की योजना के बिना नाट को सर्वाग सुन्दर नहीं माना जा सकता । 
|| वस्तुतः संगीत ही वह तत्व है जो नाटच के अनुकृ रस की भाव-भीनी सृष्टि 
॥ करतादहै। 
॥ नाटच एवं संगीत मे रस का महत््वपूणं स्थान दहै । भरतकोदृष्टिमेतो 
॥ “रस ही नाटच है । गण, अकार आदि उपादानों को परिकल्पना रसोदुबोधन के 
|| 


| 
+ 
जै 
| 
॥ 





| | प अउ्डण्‌ सरिगाः स्मृताः । 
एओङ्‌ मपौ धनी एेजौच्‌ द्वेधा सप्तस्वरा मताः ॥ 

( रुद्रडमरूदूभवसूव्रविवरण, २६ ) 
|| २. कघुत्रयं गरदन प्टृतद्वन््रं स्वरो भवेत्‌ । ( रुद्रडमरूद्‌भवसूत्रविवरण, ३८ ) | 
| ३, नन्दिकेश्वरेणाप्यक्तम्‌ -द्रादशस्व रसम्पन्ना ज्ञातव्या सूच्छना बुधैः । | 

| बृहद ली ( मतंग ), पष्ठ ३२ ) 
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लिएहीकी गईहै) यद्यपि भरत रस-सिद्धान्तके आदि प्रवत्तंकं माने जाते 
किन्तु रस-सिद्धान्त की परम्परा उनके पूवेसे हीचटीञआरहीहै। राजशेखर ने 
तो आचाय नग्दिकेश्वर को रस का आधिकारिक विद्वात्‌ बतायारहै"। नन्दिकेश्वर की 
रस-योजना नाटच एवं संगीत उभयपरक है । उनकी दृष्टिमे रस आनन्दरूप है । 
सम्पूणं नाट्य-प्रयोग का ध्येय सहृदय को रसास्वादन करानाहै। नाट्य-रसका 
यह्‌ आस्वादन उस मनोरंजन की भांति है । जिसका उपभोग जीवात्मा सांसारिक 
विषय-भोगों के द्वारा करतादहै। नकच्व्किश्चवरने रसास्व।दन के विषयमे एक 
मौलिक चिन्तन-धारा प्रस्तुत की है। उनकी दृष्टि मे रस आनन्दरूप है, गीत के 
श्रवण तथा नाट्‌थ एवं नृत्य के दशन से अलौकिक आनन्द की प्राप्तिहोतीदै जौ 
ब्रह्मानन्दसे भी बहकर है । यही आनन्द रस का आस्वादन है । यह्‌ आनन्दरूप 
रस का स्वादहर जगह भिता है, चाहे कथावस्तु कारुणिक हौ अथवा 
प्युंगारिक । सब में एक-सा स्वाद मिलेगा । यह स्वाद रस से भिन्न नहीं, स्वादही 
रसदहै, रस ही आनन्दहै, नाट्यभी रसदहै, नृत्यभीरसदहै ओर गीतभी रसै, 
क्योंकि सब मे आनन्द है ओर आनन्दही रसदहै। इस दृष्टि से काव्य एवं नाट्‌य- 
गत रस संगीतरस से भिन्न नहींहै। नाट्य एवं काव्य रस संगीतमें पुणंतः 
अनुभूत क्ये जा सकते हैँ । नृत्य एवं वाद्य प्रेक्षको के अन्तस्‌ में स्थित स्थायी 
भावों को जागृत कर उन्हें रसाप्लावित करदेतेरहँ। क्योकि गीतके शब्द एवं 
अथं के साथ चतुविध अभिनय का संयोग होने पर नृत्य के हारा रसानुभूति कान्य 
एवं नाट्य की अपेक्षा दरूततर गतिसे होती है । इसलिये नन्दिकेश्वर ने सभी प्रकार 
के लोगोंके चयि नाट्य एवं संगीत ( नृत्य एवं गीत) को एक एेसा साधन 
बताया ह जहाँ सबको एक-सा आनन्द मिलता ह । विष उत्टेखनीय यह है कि 
नन्दिकेश्वर की दृष्टि में सहृदय असहदय सभी रस की अनुभूति कर सकते है 
जैसा कि कालिदासनेभी कटाह कि रम्य वस्तुओं को देखकर ओौर मधुर शब्दों 
को सुनकर जन्मजन्मान्तर के भाव एवं प्रेम उदुभूत हो जाते हँ । 


नन्दिकेश्वर ने अभिनय एवं नव्य की समग्र दृष्टि के साथ प्रक्षागृहकोभी 
कल्पना की हे । उन्होने प्रेक्नागृह को 'सभा' के नाम से अभिहित किया हं । उनकी 
दुष्टि से प्रत्येक नाट्य, नृत्त एवं नृत्य परिषद्‌ ( सभा } के ल्यि एक सभापति 
तथा मंत्री होना आवदयक है । सभापति ओर मंत्री को सवगुण सम्पन्न एवं समस्त 
कलाओं मे मर्मज्ञ होना चाहिये । सभामें सभी कलाकारों को यथास्थान स्थित 
होना चाहिये तथा वाद्य-यन्तरों को यथास्थान स्थापित उनकी पूजा कर गुरुक 
आज्ञा से नेपथ्य-विधान करना चाहिये । तदनन्तर रंग की अधिष्ठातृ देवी की 
स्तुति दिग्पालादि देवताओं को पुष्पांजलि अपित कर तब नृत्य प्रारम्भ करे । 


~~ 


१. रसाधिकारिकं नन्दिकेदवरः ( काव्यमीमांसा ) 
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| 

| नन्दिकेश्वर के अनुसार नृत्य गीत, भाव, ताकु आदिसे समन्वित होना चाहिये । 
| उनका कथन है करि गीत वाणी द्वारा गानय करे ओौर गीत के अभिप्रायको 
| हस्तमुद्राओं द्वारा, भावों कोनेतव्रद्वारा एवं ताल-छन्द की गति को दोनो पैरो द्वारा 
| प्रदश्चित करे। इस प्रकार रंगविधि के साथ किया गया अभिनय एवं नृत्य 
| सफल होता हं । 

| स्तुत ग्रन्थ म आचाय नन्दिकेश्वर के अनेक मौलिक तत्त्व उद्घाटित 
| हृए हँ । अभिनय, संगीत एवं नृत्य कला उनकी मौलिक उद्‌भावनाएे संस्कृत 
| साहित्य के लिये सवेथा उपादेय है । उन्होने अपनी मौलिक उद्भावनाओं एवं 
॥ सिद्धान्तं से संस्छृत-साहिव्य को ही नहीं, बल्कि समस्त॒वि्व-वाड्पय कौ 
| | गौरवान्वित किया ह । उनकी नाट्‌यकला एवं संगीतकला सावंमौम सिद्धान्तो 
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को प्रस्तुत करती दहै । अतएव उनके सिद्धान्तो का असाधारण मटत्व एवं उपयोग 
है। प्राचीन होने पर भी जीवन-रससे परिपृष्ट होने के कारणवे अब भी 
||| मौलिक एवं जीवन्त हैँ । उनसे केवल भारतीय नाट्य एवं संगीत कला ही नहीं 
| । वत्कि विश्च की नाटूय एवं संगीत कला प्राणवती हो सकती है । नन्ककरिश्वर की 
|| अभिनय एवं संगीतकला के माध्यमसे भारतीय जीवन की प्रवृत्ति एवं परम्परा 
| । वर्षो तक अभिव्यक्ति पाती र्हीहै। माहेश्चवरसूत्रों से संगीतकला का उद्गम 
दिखाकर उन्होने संगीत के इतिहास मे एक नवीन युग का प्रवतंन किया हे । 
| उन्हीं की परम्परा भरत, मतंग आदि आचार्यो दवारा प्राणवती रही है । आज 
| भरी इस परम्परा की विजय-वैजयन्ती सर्वंत्र रहरा रही ह ।_ उनका साहित्य 
|| वंद्धान्तिक पक्ष के साथ व्यावहारिक पक्षका भी वैज्ञानिक विवेचन प्रतिपादित 
| | करता है ओर आज के वज्ञानिक युग मने भी आचार्यों को सहज उपादेयता का 


सन्देश देता दै । 

| भारतीय नाटय एवं संगीतकला के पुनरुद्बोधन की इस मंगलमय पुण्य 
(| वेला मे आचाय नन्दिकेश्वर की नाट्य एवं संगीत कला के उपादेय ज्योतिमेय 
आलोक से भारतीयकला का प्रगति-पथ ज्योतिमंय हो सकता है । 


|| 
|| 
। | 
| | 
॥ 
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नन्दिकेश्वरकाशिका 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशं शिवसूत्रजालम्‌ ॥ १॥। 


एकदा सकललोकनायको विदवरूपविलासवैचिनत्यचमत्कारप्रवीणो नटराज- 
राजः परमशिवः परमेइवरः सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमारादि-सिद्धान्नन्दिकंश- 
पाणिनि-व्याध्रपात्‌-वसिष्ठादीन्मूनींशचोदर्तकामो डमरूनिनादन्याजेन चतुदंश- 
सूत्रात्मकं तत्त्वमुपदिदेश-- 


 सूअइउण्‌ ।१) शकक. ।२। एओडः ।३। एेओौच्‌ ।४। 
शंहयवरद्‌ ।५। लण्‌ ।६। जमङ्णनम्‌ ।७। > लभन्‌ ।८। 
सूषढधष्‌ ।९। ईजबगडदश्‌ ।१०। खफछठथचटतव्‌ ।११। 
स््कपय्‌ ।१२। संशषसर्‌ ।१३। हल्‌ ।१४। 


इति माहिश्वरढक्कानिनादनिगंतानि चतुदंशसूत्राणि माहेश्वरवरभ्रसादान्न- 

न्दिकेदवरेण ङब्धानि । एतान्येवाधारीकृत्य नन्दिकेडवरेण स्वान्तगंतं तत्तवं 
प्रकाशयितुं "नन्दिकेडवरकाशिका' इति श वमतप्रतिपादको ग्रन्थो व्यलेखि । 
नन्दिकेडवरेण माहेश्वरमूत्राणामेकाऽपरा व्याख्या स ङ्खीतकलादष्टचाऽपि 
“रद्रडमरूद्धवसूत्रविवरण' नामके ग्रन्थे कृता । परमशिवेन रिवेन चतुदेशसूत्रात्मकं 
यत्तत्त्वमुपदिष्टं तत्तत्त्वार्थं नन्दिकेडवरः पञ्चविकश्तिकारिकालूपेणास्फोटयत्‌-- 

अत्र॒ सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवणंचतुदंशम्‌ । 

धात्वर्थं समृपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये ॥ २॥ 


अइउण्‌ ।॥ १ ॥ 
अकारो ब्रह्मरूपः स्यन्तिर्गृणः सववस्तुषु । 
चित्कलछामि समाश्रित्य जगद्रूप उणीरवरः॥१॥ 


अकारः स्ववर्णाप्रचः प्रकाशः परमेश्वरः । 
आद्यमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते ॥ २॥ 
३५ आ० न° 
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| सर्वं परात्मकं पूवं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत्‌ । 

| ्ञप्ते बभूव पयन्ती मध्यमा वाक्‌ ततः समृता ।॥ ३॥ 

| वक्त्र विशुद्धचक्राख्ये वेखरी सा मता ततः। 

| सृष्टचाविर्भावमासा् मध्यमा वाक्‌ समा मता॥ ४॥ 

| अकारं स्लिधीक्रत्य जगतां कारणं गतम्‌ । 

| इकारः सर्वंवर्णानां शक्तत्वात्‌ कारणं गतम्‌ ।॥ ५॥ 

जगत्‌ स्ष्ट्‌मभूदिच्छा यदा हचासीत्‌ तदाभवत्‌ । 

कामबीजमिति प्राहूमंनयो वेदपारगाः॥ ६॥ 

अकाशे ज्प्तिमात्रं स्यादिकाररिचत्कला मता । 

उकारो विष्णुरित्याहूर्ग्यापकत्वान्महेदवरः ॥ ७ ॥ 

| ऋलक्‌ ॥। २॥ 

| ऋक्‌ सर्वेदवरो मायां मनोवृत्तिमदशंयत्‌ । 

तामेव वृत्तिमाधित्य जगद्रूपमजीजनत्‌ ॥८॥ 

| वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते, 

| चन्द्रचन्दिकयो्यदत्‌ यथा वाग्थंयोरपि ॥ ९ ॥ 

| स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्तौ विश्वमुन्मीलयत्यसौ । 
वर्णानां मध्यमं क्छीवमृर्वणेद्रयं विदुः ॥ १०॥ 

| एओड \\ ३ ॥। 

॑ एओड मायेहव रात्म्येक्यविन्ञानं सवंवस्तुषु । 

| साक्षित्वात्‌ सर्वभूतानां स एक इति निरिचतम्‌ ॥ ११॥ 

| एेओच्‌ ।। ४।। 

| फेओौच्‌ ब्रह्मस्वरूपः सन्‌ जगत्‌ स्वान्तगंतं ततः । 

र इच्छया विस्तरं कर्त॑माविरासीन्महामुनिः ॥ १२॥ 

| हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ 

भूतपचकमेतस्माद्धयवरण्‌ मदेरव रात्‌ । 

| व्योमवाय्यम्बुवह्वचाख्यभूतान्यासीत्‌ स एव हि ॥ १३ ॥ 

| हकारादुव्योमसंज्ञं च यकाराद्रायुरुच्यते । 

| | | रकाराद्रह्लिस्तोमं तु वकारादिति सेव वाक्‌ ॥ १४॥ 

| लण्‌॥ ६॥ 

|| आधारभूतं भरतानामन्नादीनां च कारणम्‌ । 

॥ अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारणत्वाल्लणीरितम्‌ ॥ १५ ॥ 
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जमङणनम्‌ ।। ७ ॥ 

शब्दस्पशौ रूपरसगन्धाश्च नमङ्णनम्‌ । 

व्योमादीनां गुणा हेते जानीयात्‌ सवंवस्तुषु । १६ ॥ 
सभम्‌ ॥ ८॥ 


वाक्पाणी च अभनासीद्विराङरूपचिदात्मनः। 
सवंज्ञन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते ॥ 
वर्गाणां तुर्यवर्णां ये कर्मेन्दियमया हि ते॥ १७॥ 
घटठधष्‌ ।। ६ ॥ 
घढधष्‌ स्वंभरूतानां पादपायू उपस्थकः। 
कर्मे्ियगणा हेते जाता हि परमाथेतः ॥ १८ ॥ 
जबगडद्‌ ॥ १० ॥ 


श्नोत्रत्वङनयनघ्राणजिह्वाधीन्द्रियपचकम्‌ । 
सर्वेषामेव  जन्तूनामीरितं जबगडदश्‌ ॥ १९ ॥ 


खफछठथचटतव्‌ ।॥ ११ ॥ 
प्राणादिपञ्चकञ्चव मनोबुद्धिरहङकृतिः । 
बभूव कारणत्वेन खफछठथचटतव्‌ ।॥ २० ॥ 


बग॑द्वितीयवर्णेत्थाः प्राणाद्याः पञ्च वायवः । 
मध्यवगंत्रयाज्जाता अन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ २१॥। 


कपय्‌ 1! १२॥। 

प्रकृति पुरुषञ्चैव सर्वेषामेव सम्मतम्‌ । 

सम्भूतमिति विज्ञेयं कपय्‌ स्यादिति निश्चितम्‌ ॥ २२॥ 
शषसर्‌ ॥ १३॥। 

सत्त्वं रजस्तम इति गणानां त्रितयं पुरा। 

समाध्रित्य महादेवः शषसर्‌ क्रोडति प्रभुः २३॥ 


शकाराद्राजसोद्‌भूतिः षकारात्तामसोद्धवः। 

सकारात्‌ सत्त्वसम्भूतिरिति त्रिगुणसम्भवः ॥ २४॥ 
हद्‌ ।॥ १४ ॥ 

तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रहुविग्रहुः। 

अहमात्मा परो हट्‌ स्यामिति रम्भुस्तिरोदधे ॥ २५॥ 


इति नस्दिकेश्वरक्ता क।शिका समाप्ता) 


/ २७५ 








परिरिष्ट-र 


श्रीनन्दिकेश्वरप्रणोतं 
रुद्रडमरूद्‌भवसत्रविवरणम्‌ 
अथ गान्धवेः 

मार्गं देशीं च यो वेत्ति स गान्धर्वाऽभिधीयते । 
न गायन्ति मनुष्योक्तं गीतं ये शिवतत्पराः॥१॥ 
गायन्ति मन्त्रगीतादीन्‌ तान्गान्धर्वाञ्जगुबृधाः । 
यो वेत्ति केवकं मागं स्वरादिः स निगद्यते। २॥ 
हृ्यशब्दः सुशारीरो ग्रहमोक्षविचक्षणः। 
रागरागाद्धभाषाङ्धक्रियाद्खोपाङ्खकोविदः ॥३॥ 
प्रन्धगाननिष्णातो विविधालापतत्त्ववित्‌ । 
सवैस्थानोत्थगमकेष्वनायासलसद्‌गतिः | ४॥ 
आयत्तकण्ठस्तालज्ञः सावधानो जितश्रमः। 
शुद्धच्छायालगाभिज्ञः सवंकाकुविरेषवित्‌ ।॥ ५॥ 
अपरस्थायसंचारः सवेदोषविवजितः । 
क्रियापरो युक्तयः सुघटो धारणान्वितः ।। ६ ॥ 
स्फ्‌जं्निजंवनो हारि रह्‌:कृ्भञ्जनोद्धुरः । 
सुसम्प्रदायो गीतजञर्गीयते गायनाग्रणीः॥ ७1 
गुणैः कतिपये्हीनो निर्दोषो मध्यमो मतः| 
महामाहेश्वरेणोक्तः सदोषो गायनाधमः॥ ८ ॥ 
शिक्षाकारोऽनुकारस्च रसिको रजञ्जकस्तथा । 
भावकङचेति गीतज्ञा पधा गायनं जगुः।॥ ९॥ 
अन्यूनरिक्षणे दक्षः शिक्षाकारो मतः सताम्‌ । 
अनुकार इति प्रोक्तः परभङ्खचनुकारकः॥ १०॥ 
रसाविष्टस्तु रसिको रञ्जकः श्रोतुरञ्जकः। 
गीतस्थातिश्याधानाद्भावकः परिकीत्तितः ॥ ११॥ 
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एकलो यमलो वृन्दगायनश्चेति ते त्रिधा | 

एक एव तु यो गायेदसावेकरगायनः । १२ ॥ 
सद्धितीयश्च यो गायेत्स च यमक्गायनः। 
गातुवादकसंघातो व॒न्दमित्यभिधीयते ।॥ १३ ॥ 
संदष्टोदघुष्टसीत्कारी भीतशङ्कितकम्पिताः । 
कराली विकलः काकी विताली करभोद्धटः।। १४॥। 
क्ोम्बकस्तुम्बकी वक्री प्रसारी विनिमीलकः। 
विरसापस्वराव्यक्तस्थानश्रष्टा व्यवस्थिताः ।। १५॥ 
मिश्रकोऽनवधानश्च तथाऽन्यः सानुना्धिकः। 
पश्चविशतिरित्येते गायका निन्दिता मटाः॥ १६॥५ 
तत्त्वसूत्रं मन्त्रसूत्र भूतसूत्रं ततः परम्‌ । 

रौद्रं सारस्वतञ्च॑व पाटसूत्रं तु षड्विधम्‌ । १७॥ 
षट्‌त्रिशदक्षरं तत्त्वसूत्र ब्रह प्रभाषितम्‌ । 
मन्त्रसूत्रं भूतसू पञ्चाशदक्षरान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सद्रसूत्रं समायुक्त द्विचत्वारिशदक्षरेः । 
सारस्वतं तु तत्संख्यं पाटसूत्रेऽणंविशतिः ॥ १९ ॥ 
एवं वणेक्रमं ज्ञात्वा मूलसूत्रानुसारतः। 
युक्तानि हलस्वरंस्तानि त्रयस्त्रशद्धलः स्मृतः ॥ २० ॥ 
स्वराः षोडश संप्रोक्तास्ते च नित्यस्वरूपिणः। 

हरः शिवः समाख्याताः रिवशक्त्यात्मिकाः स्वराः॥२१॥ 
षड ङ्खसहितान्‌ वर्गान्‌ यो जानाति स त त्ववित्‌ । 
हस्वदीरंप्लृतास्ते स्पुद्रतरू पधेमात्रिकाः।॥ २२॥ 
रीद्रमङ्खीकृतं तेषु पाणिनीयमुनीड्वरेः। 
त्यक्षरं प्रथमं सूत्रं द्वितीयं यक्षरं मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तृतीयं दचक्षरं प्रोक्तं चतुथं यक्षरं स्मृतम्‌ । 
चत्वारि स्वरसूत्राणि स्वरास्तंस्तु नव स्मृताः ॥ ९४ ॥ 
सप्तैव ते स्वराः प्रोक्तास्तेषु ऋख-नपुंसको । 
त्रिविधं स्वरसूत्रं तु नामाक्षरस्वरात्मकम्‌ ॥ ९ ५ ॥ 
त्िसूत्रस्ते स्वराः प्रोक्ता द्वितीयं तु निरथंकम्‌ । 
रधघुसूत्रं तु प्रथम गुरुसूत्रं तृतीयकम्‌ ॥ २६ ॥ 


# प्रारम्भ से १६ इलोक संगीतरत्नाकर मे मिलते ह । 
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चतुर्थं प्लृतसूत्रं स्यादइउण्‌ सरिगाः स्मृताः । 
एओङ्‌ मपौ धनी एेओौच्‌ द्वेधा सप्तस्वराः मताः ।। २७.॥ 
षड्जश्च ऋषभदचेव गान्धारो मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो धैवतइचंव निषादः सप्तमः स्वरः ॥ २८ ॥ 
आत्मा विवक्षमाणोऽथ बुद्धचा प्रेरयते मनः। 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ २९॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । 
स एव कण्ठे मध्यः स्यान्मूध्नि तारश्च गीयते ॥ ३० ॥ 
मन्द्रो मध्यश्च तारश्च त्रिविधः कथितः स्वरः। 
सामान्यलघृस्वराणां या मात्रा सम्प्रकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 


अस्माद्द्‌ द्विगुणं प्रोक्तं मन्द्रस्थानं तदुच्यते । 
मन्द्रात्त द्विगुणं मध्यं मध्यत्तारं तृतीयकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


उच्चः स्वरः स्वरो नीचः स्वरः स्वरितएव च। 
उदात्तश्चानुदात्तश्च तृतीयः स्वरितः स्मृतः ॥ ३३॥ 


उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधेवत । 
स्वरितप्रभवा ह्येते षडजमध्यमपचमाः ॥ ३४ ॥ 


एवं ते त्रिविधाः प्रोक्ता वेद्याः शास्त्रविशारदः । 
शुद्धविकृतभेदेन स्वरश्च द्विविधो मतः ॥ ३५ ॥ 
चतुःसप्ता ङ्कुविधिसप्तदशविशतिद्राविशतिरिति सप्तस्थानसंरक्षिता शुद्धाः । 
येषां गुदधत्वहानिः स्यात्ते स्वरा विकृता मताः ॥ ३६ ॥ 
स्थानद्यसमारम्भात्‌ षडजमध्यमग्रामयोः। 
द्विविधा मृच्छंना प्रोक्ताः षड़्जग्रामस्य मूच्छनाः।। ३७ ॥ 
सप्तंव तासां नामानि प्रोक्तानि भरतेन च। 
तेष्वेकंका भवेन्मूच्छंना सप्तधा तानभेदतः ॥ ३८ ॥ 
आचिका गाथिका चव सामिकाथ स्वरान्तरा। 
ओौडवा षाडवा पूर्णा सप्तधा मूच्छना मता ॥ ३९ ॥ 


तत्राचिकंकरूपा स्याद्‌ द्विरूपा गाथिका स्मृता । 
त्रिरूपा सामिका प्रोक्ता चतूरूपा स्वरान्तरा ॥ ४०॥। 


ओडवा पञ्चरूपा स्यात्‌ षड्रूपा षाडवा मता । 
पूर्णा प्रोक्ता सप्तरूपा मूच्छंनव विभज्यते ।॥ ४१ ॥ 
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आरखिका त्वेकषूपा स्याद्‌ गाथिका च द्िरूपिका । 
सासिका नवरूपा स्यात्‌ ˆ" `` "`" "ˆ "ˆ ॥ ४९॥ 


चतुविदातिभी रूपैः संयुक्ता तु रवरान्ता । 
स्त्रिशत्या शतषूपा स्यादौडवा मूच्छनातुया।। ४२॥ 


सतधिशत्या सप्तशतल्पा सा षाडवा स्मृता । 
चत्वारि शत्समायुक्तसहखं: पञभियुंता ।॥ ४४ ॥। 
तानैरन्यैयंता पूर्णा मृच्छना सप्तमीतु या। 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि द्रादशस्वरमूच्छनाः ।॥ ४५ ॥ 
द्रादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूच्छंना बुधेः। 
जातिभाषादिसिद्धघर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ ४६॥। 
अथाधुनोच्यते शस्त्रे स्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 
स्वयं च राजते यस्मात्तस्मादेष स्वरः स्मृतः ॥ ४५७॥। 
शरुतिः श्रूयत इत्येवं घ्वनिरेषोऽभिधीयते । 
श्रवणेन्दरियग्राह्यत्वाद्ध्वनिरेव श्रुतिभंवेत्‌ । 
सा चैकापि त्रिधा ज्ञेया तारमन्द्रादिभेदतः॥ ४८ ॥ 
लक्षणं च श्रुतीनां हि तालानां लक्षणं ततः। 
मात्रात्रयात्मकं सूत्रं प्रथमं साधंमात्रिकम्‌ ॥ ४९॥ 
तृतीयं गुरुयुग्मेन चतुथं प्टृतयुग्मतः । 
लघृत्रयं गुशद्रन्रं॑प्टृतदरन््ं स्वरो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हस्तद्रयस्य संयोगे वियोगे चापि वतते । 
व्याप्तिमान्‌ यो दश प्राणस्स कालः तालसंज्ञकः ।। ५१ ॥ 
ताण्डवस्यादिवर्णेन  तालस्याद्यक्षरेण च। 
समायोगो यदा स्याच्च तालनामाभिधीयतं ।॥ ५२ ॥ 
तालात्मकं जगत्सर्वं तालस्तु व्यापकः स्मृतः । 
सूत्रे सूत्रे च तारः स्यात्‌ स ताकः कालसम्भवः ।॥ ५३ ॥ 
सत्रेषु सूचिताः सवं तालभेदा मुनीखरंः | 
चतुःसूत्रभवस्तालो मात्राद्रयाधिकस्थितिः\। ५४ ॥ 


तृतीयं सूत्रं चतुमात्रिकग्रस्तारे तृतीयं रूपम्‌ । चतुर्थं सूत्रं षाण्मात्रिकप्रस्तारे 
षट्‌त्रिशत्तमम्‌ । प्रथमसूत्रहमयं पशखमातिक प्रस्तारे मतद्रयम्‌ - प्रथमं मतम्‌, द्वितीयं 
मतच्च । प्रथममते पञ्चमात्रिकम्‌ । द्वितीयमते षाण्मात्रिकम्‌ । 
स्वरतालस्य पिण्डः ३३३२ संख्या २०८८४०२ । 
तिथितालस्य पिण्डः ३३३३३ संख्या २९३७०६६ । 
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| | कालो मार्गाः क्रियाङ्खानि ग्रहो जातिकलाल्याः । 
यतिप्रस्तारकर्चेति तालगप्राणाः दशस्मृताः । ५५ ॥ 
प्रतिदेहं यथा प्राणास्ताले तार तथा दश। 
कालः तालस्तु विज्ञेयः कलापातल्यान्वितः ॥। ५६ ॥ 
छध्वादिक्रियया मापः कालः समय उच््रते । 
मार्गः पन्था इति प्रोक्तः येन तालः प्रदर्येते ॥ ५७ ॥ 
| नियतकारुककापातः मागं इत्युच्यते वृधेः । 
| स मागस्त्रिविधः प्रोक्तः चित्रदक्षिणवात्तिकाः॥ ५८ ॥ 
| सशब्दा चाथ निःशब्दा क्रिया हि द्विविधो मतः । 
दरतो लघुः गुरुर्चंव प्टृतः काकपदो यतिः ॥ ५९ ॥ 


॥॥ षडद्कनि च प्रोक्तानि नन्दिना भरतेन च। 

ग्रहस्ताके समोऽतीतोऽनागतश्च त्रिधा मतः॥ ६० ॥ 

| क्रियानन्तरविश्रान्तिलेय इत्युच्यते बुधैः । 

||| त्रयो लया इति प्रोक्ता द्रूतमध्यविलम्बिताः ।। ६१॥ 

|॥ लथप्रयोगनियमो यतिश्च त्रिविधा मता। 

|| समा स्रोतोगता चैव गोपुच्छेति कीत्तिता। ६२॥ 

|| तालाङ्खमागं विस्तारः प्रस्तारश्चोच्यते बुधः| 

निःशब्दः शब्दयुक्तश्च द्विधा तालो निगद्यते ॥ ६३ ॥ 

| | तत्रावापोऽथ निष्क्रामो विक्षेपश्च प्रवेशनम्‌ । 

| चतुविधश्च निःशब्दः विनेयः तालकोविदः॥ ६४ ॥ 

| ध्रुवः शम्या ततस्तालः सन्निपातस्तथा परः। 

| इत्येवं शब्दयुक्तश्च चतुविधः प्रकोत्तितः ॥ ६५ ॥ 

| तत्रावापस्तु विज्ञेयः उत्तानाङ्गुलिकुःचनम्‌ । 

निष्क्रामोऽघस्तकस्य स्यादङ्गृलीनां प्रसारणम्‌ ।। ६६ ॥ 

तस्य दक्षिणतः क्षेपो विक्षेपः कथितो बुधैः । 

।{ अङ्गुलिकुन जेयं प्रवेशाख्यमधस्तलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
| । ध्रवो हस्तस्य पातः स्याच्छोटिकाशब्दपु वेकः । 
||| 
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|| पातो दक्षिणहस्तस्य शम्या च कथितो बुधेः॥ ६८ ॥ 


| | वामहस्तस्य पातस्तु तालनामाभिधीयते । 
॥ उभयोर्च समः पातः सन्निपात इतीरितः ॥ ६९ ॥ 
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ध्रवका सपिणी कृष्णा पद्धिनी च विस्षजिता। 
विक्षिप्ता च पताका च पतिता चाष्टमी मता।। ७० ॥ 


सशब्दाऽत्र ध्वा ज्ञेया सपिणी वामगामिनी। 
करष्णा दक्षिणपाता स्यात्‌ पद्धिनी स्यादधोगता ।॥ ७१ ॥ 


विसजिता बहिर्याता विक्षिप्ताकुखनात्मिका । 
पताकातुध्वंगमनात्‌ पतिता करपातनात्‌ ।॥ ७२॥ 


प्रमाणं स्थात्करन्द्रे साधंक्त्रिषडङ्गुलः। 
घाताशेषो गुरन्ञेयः प्ट्ृते घातात्करभ्रमः॥ ७३॥ 


।। इषि मार्गसङ्खोते रुद्र डमरूःटूवसुत्रविवरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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नाटय ओर सङ्खोत के पारिभाषिक शब्द-कोष 


अङ्क-ताल की कारुगणना करनेका मपि। सके छः भेद- द्रुत, रघु, गुरु, 
प्लृत, काकपाद ओर विराम । 


अङ्खहार -पाँचसे अधिक करणो की क्रिया। अद्धो का समुचित सञ्चालन 
अथवा हावःभावादि युक्त मुद्रामें नतन । प्रातः लीन कायेक्रम में 
क्रिया जाने वाका नृत्य । अद्खहारके नौ प्रकार ललित, विक्रम, 
कारुणिक, विचित्र, विकल, भीम, विकृत, उग्रतर ओर शान्तज । 


अभिनय--अभिनेय ( रामादि ) की अवस्थाओं का अनुकरण । अभिनयके चार 
प्रकार--आङ्कखिक, वाचिक, आहायं ओर सात्त्विक । 

अवनद्ध चमड़े से महा हआ चमंवाच । पृष्करवाद्य तथा भाण्डवाच । 

आक्ाशचारी- चारी का एक भेद । पृथ्वीतल से ऊपर उठकर होने वाला संचरण । 

आद्धिक-- अभिनय एक प्रकार । अङ्खो-प्रतयद्धं के संचालन के द्वारा भाव-प्रदशंन । 

असंयुतहस्त - हस्ताभिनय का एक प्रकार । एक हाय से की जाने वाटी क्रिया । 

आहायं अभिनय का एक प्रकार । वेश-भूषा के विन्यासके द्वारा भावःप्रदशंन । 


उत्प्लबन--उछल-कृद कर किया जाने वाला जभिनय तथा नृत्य । 
करण--हस्त-पादादि की संचालन क्रिया । 
कला- काल प्रमाण का नाम । गुरु अक्षर । कलाके तीन रूप-- एककल, द्विक 
ओर चतुष्कलं । 
काल समय । ताल काएक अङ्गं । 
क्रिघा-ताल-प्रदशेन की एक विधि । तारी देना । क्रियाकेदोप्रकार-सशब्दा 
क्रिया ओर निःशब्दा क्रिया । 
गतिश्रबार -अङ्गसञ्चालन की एक क्रिया । इसके दो प्रकार-चकित ओर स्थित । 
ग्रह~-ताल का प्रारम्भिक स्थान। गीत मे वाद्यकी संगति-प्रारम्भ का स्थान्‌ । 
जाति का प्रारम्भिक स्वर । ग्रहके चार प्रकार सम, विषम, अतीत ओर 
अनागत । 
ग्राम- स्वरों का समूह्‌ । एक प्रकार का राग । स्वर सप्तक । 
धन ~ कास्य धातु से निमित वाद्य । ( अक्षि, करताल आदि ) काल का मापक । 
चारी--करणों का एक प्रमुख तत्तव । एक पेर से किया जाने वाला नतेन । 
छाल्िक्य - एक विशिष्ट प्रकार की गानदौरी । प्रामराग । एकं नृत्‌ प्रकार । 
ज्ञाति- ताल का एक अङ्क । जाति के दो प्रकार तपस ओर चतुरस । एक 
प्रकारका राग। 
तत- तार से बना हआ तन्त्रीवाद्य ( वीणा आदि ) । 
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ताण्डव- पुरुष के द्वारा प्रयोज्य उद्धत नृत्य । ताण्डवकं दो भेद शुद्धनाटच 
ओर देशीनाटच। 
( १) शुद्धनाटच के सात प्रकार --दक्षिणश्रमण, वामश्रमण, लीला- 
भ्रमण, भजद्धभ्रमण, विदयुदूभ्रमण, लताश्रमण ओौर ऊध्वेताण्डव । 
(२) देशीनाटथच के पांच प्रकार -निकुचित, कुचित, आकुचित, 
पादवंकुड्चित ओर अधंकुड्चित । 
तार शिरसे उत्पन्न होने वाला स्वर। 
ताल-- काल ओर क्रिया का प्रमाण । तारी देना। गीतकी क्रियाके कालको 
नापने का साधन । | 
ताक के दस प्राण- काक, मागं, अद्ख, क्रिया, ग्रह, जाति, कला, कय, 
यति ओौर प्रस्तार । 
तुयं -चतुविध वाद्य । तुरही नामक वाद्यविशेष । 
ध्रवाणान- छः नतं कियो दवारा प्रयोज्य पूरव॑रङ्खमें कियाजाने वाला गीतविह्ेष । 
घ्रुवागान के छः प्रकार - प्रावेशिकी, नैष्क्रामिकौ, आक्षेपिकी, 
प्रासादिकी ओर अन्तरा । 
नाटध्च--रसाध्रित अङ्क सञ्चालन । अभिनय । 
नाद--अव्यक्तध्वनि । अनाहतनाद ओर आहतनाद । 
नान्दौ-पूवेरज्लमे किया जाने वाला मङ्गलाचरण । 
निर्गोत- निरथंक अक्षरों से किया जाने वाला गान । 
नृत्त -भाव ओर अभिनय रहित अङ्खसञ्चालन । 
नृत्तहस्त-हस्ताभिनय का एक प्रकार । सौन्दये-विधान क लिए विहित एक 
हस्तक्रिया । 
नृत्य भावाश्रय नतेन । 
पादाभिनय- पैरों से किया जाने वाला अभिनय । पादाभिनय के सात प्रकार 
चलन, चङ्क्रमण, सरण, कुटुन, टुटित, छोलित भौर विषमसंचर । 
पादाभिनय के चार अन्य प्रकार-- मण्डल, उत्प्लवन, श्रमरी ओर 
पादचारी । 
पुष्पाञ्जलि -नाटच एवं नृत्य के आदि, मध्य एवं अन्त मे किया जाने वाला 
एक माङ्गलिक अनुष्ठान । | 
पत्तलिकानृत्य-कठपुतरी का नृत्य । 
्क्षागह--नाटचराला । 
बहिर्गोत--युष्क अक्षरों से करियाजाने वाला गान। पूवंरङ्धमे विहित वाद्य-वादन। 
श्रमरी-चक्करदार नृत्य । आकाशचारी का एक प्रकार । 
मूचारी- चारी का एक प्रकार । भूमि पर किया जाने वाला संचरण । 
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मण्डलक --चारिथोंके संयोग से निष्पन्न होने वाला पादाभिनय। || 
मध्य कण्ठ से उत्पन्न होने वाला स्वर । ल्य का एक प्रकार । 1 
मन्द्र उरस्‌ से उत्पन्न होने वाला स्वर । || 
मागं ताके दसप्राणोंमे एकप्राण। ताल मे काटविभाजन का मागं । मागं । 
के तीन प्रकार-- चित्र, दक्षिण ओर वार्तिकं | पृष्करवाद्य कौ एक प्रणाली । | 
शिष्ट गीत-पद्धति । ॥| 
मूच्छना मोह, समुच्छाय ( आरोह ) । सप्तस्वरों का क्रमशः आरोहावरोहक्रम । | 
मेगोलनुत्य-एक प्रकार का लोकनृत्य । जिषमे एक वांस गाडइकर उसके चारों || 
ओर युवतियाँ नाचती थी | ॥ 
यति- लय के प्रथोग का नियम । विराम । अद्धदत । अद्धंलघु । यति के तीन || 
प्रकार- समा, स्रोतोगता ओर गोपुच्छा । 
यथाक्षर ताल के अद्ध कला का एक रूप । एककल ( एकाक्षर कालमान ) 
रस-श्युङ्कखार, वीर, हास्य, रौद्र, करुण, भयानक, वीभत्स, अदुभुत । इसके पांच 
प्रकार--काव्यरस, नाटचरस, नत्यरस, गीतरस ओर वास्तुरस । 
रासक- बारह या सोकह्‌ नत्तं कियो द्वारा प्रयोज्य हस्तबद्धनृत्य 
रा -नर-नारियों का मण्डलाकार सामूहिक नत्य। 
लय- ताल का एक प्रमुख अद्ध । गायन ओर वादन के अन्तगंत प्रचलित एके 
सा कालमान । इसके तीन प्रकार है द्रुत, मध्य, विलम्बित । 
लास्य - स्त्रीद्वारा प्रयोज्य सुकुमार नृत्य । ॥ 
| वाचिक- अभिनय का एक प्रकार । पाठच ओौर गीत हारा प्रयोज्य अभिनय । | 
| वितत चमंनद्ध वाद्य। 
श्रृति--श्रवणेद्दरिय द्वारा ग्राह्य ध्वनि। | 
| स्वर -अनुरणनात्मक रञ्जक ध्वनि । स्वर सातं - षड्ज, ऋषभ, गान्धार, । 
मध्यम, पञ्च, धेवत ओर निषाद । | 
सप्तलास्य - नृत्य के सात रूप-गुद्धनाटच, देशीनाटच, पेरुणी, प्रेङखणी, ॥ 
कुण्डली, दण्डिक ओर कलस । 
संयतहस्त _ दोनो हाथो से संयुक्त अभिनय । 
सात्विक अभिनय का एक प्रकार । सात्विक एक प्रकार का भाव । सात्विक 
भावों से किया गया अभिनय । 
सुषिर- फक कर बजाया जाने वाखा वाद्य। 
स्थानक -करणों का एक तत्व । अभिनय या नृत्य मे खड होने की एक मद्रा । 
हल्लीसक--१ण्डल कार सामूहिक नृत्य का एकं प्रकार । | 
हस्ताभिनय -हाथ से किया जाने वाला अभिनय । इसके तीन प्रकार है-- | 
असंयुतहस्त, संयुतहस्त ओर नृत्तहस्त । 
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सहायक ग्रन्थों की स॒चौ 


संस्कृत ग्रन्थ :- 
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अग्निपुराण (व्यास) गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता-१९५७ । 


२. अग्निपुराणोक्तं काव्याल ङ्का रास्त्रम्‌ ( डा० पारसनाथ द्विवेदी ) सम्पूणनिन्द संस्कृत 


विव विद्यालय, वाराणसी १९८५. । 


, अट्ठकथा --नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा । 


४. अथर्ववेदसंहिता ( सायणमप्य ) - निर्णयसागर, प्रेस बम्बरई--१९३५ । 
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, अनर्घं राघव ( मुरारि ) नि्णंयसागर, प्रेस बम्बदई-- १९२९ । 

, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ( कालिदास ) निणेयसागर प्रेस, बम्बई, १९१३ । 

, अभिनयदर्पण ( अंग्रेजी-- नन्दिकेश्वर ) कलकत्ता, १५९२४ । 

, अभिनयदर्षण ( हिन्दी अनुवाद--नन्दिकेश्वर ) इलाहाबाद, १५६९७ । 

अभिनवभारती १-४ भाग ( अभिनवगु् ) गायकवाड़्‌ ओरियन्टल सौरिज, 


बडौदा, १९३४, १९५४, १९५६, १९४० । 


, अमरकोश ( अमरकोश ) निर्णयसागर प्रेस, वम्बई--१९४० । 
११. 
१९. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
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२३. 


अर्थशास्त्र ( कौटिल्य ) गङ्खापुस्तकाल्य, व राणसी । 

अष्टाध्यायी ( पाणिनि ) चौखम्बा संसृत सीरिज, वाराणसी । 

आचारांगसूत्र - पालि टैक सोसाइटी १८८२-५१ । 

उत्तररामचरित ( भवभूति ) चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९७१ । 

ऋण्वेद ( सायणभाष्य ), निर्णंयसागर प्रेष, बभ्बई शक सम्वत्‌ १८१० । 

ेतरेय आरण्यक ( ए० बी° कीथ ) आक्सफोड , १९०९ । 

ओभापतम्‌ ( के° वासुदेवशास्त्री ) मद्रास १५५७ । 

कथासरित्सागर ( सोमदेवभदु ) रषष्टरभाषा परिषद्‌, पटना, १९५७ । 
कल्पद्रूमकोष--गायकवाडइ ओरियण्टल सीरिज, बड़ौदा । 

कादम्बरी ( बाण ) चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी । १९६१ । 

कामसूत्र ( जयमंगला )-- वात्स्यायन- चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९६० । 
काव्यप्रकाश ( मम्मट ) भाण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्यूट, पूना-१९३३ । 
काव्यप्रकाश ( डा० पारसनाथ द्विवेदी ) विनोद पुस्तकमन्दिर, आगरा १९८९ । 
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२४. काव्यप्रकाश ( आचार्यं विद्वेश्वर ) ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, १९६० । 
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२६. काव्यादशं ( दण्डी ) चौखम्बा संस्कृत सीरिज वाराणसी, १९.५८ । 
२७. काशिकावृत्ति ( जयादित्य वामन ) चौखम्बा, वाराणसी । 

२८. किरातर्जुनीयम्‌ ( भारवि ) चौखम्बा, वाराणसी, १९३९ । 

२९. कुट्टनीमतम्‌ ( दामोदर गत ) काशी, १९६१ । 

३०. कुमारसंभव ( कालिदास ) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९३३ । 

३१. कृमेपुराण( व्यास ) गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९६१ । 

३२. गौतमधर्मसूत्र ( उमेशचन्द्र पाण्डय) चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी । 
३३. चारूदत्त ( भासनाटकचक्रम्‌ ) पूना १९३७ । 

३४. जातककथा-- काशी, १९३७ । 

३५. छान्दोग्योपनिषद्‌ -- गीताप्रेस, गोरखपुर । 

३६. तकसं ग्रह--हरिहर शास्त्री, वाराणसी । 

३७. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मद्रास विश्च विद्यालय, मद्रास, १९३० । 

३८. तैत्तिरीय ब्राह्मण - सायणभाष्य । 

३९. तैत्तिरीयसंहिता--सायणभाष्य । 

४०. दत्तिकम्‌- संगीत कार्यालय, हाथरस, १५६० । 
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५१. नाटचसर्वैस्वदीपिका-- प्राच्य विद्या मन्दिर, पूना । 

५२. नारदीयरिक्षा ( नारद ) मैसूर, ९९४६ । 

५३. निरुक्तम्‌ ( यास्क ) चौखम्बा संस्कृत सीरिज वाराणसी, १९५२ । 

५४. तरत्तरत्नावली ( जयसेनापति ) गवर्ननेन्ट ओरियण्टल छादब्र री, मद्रास, १९६५ । 
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नरत्याध्याय ( अशोकमल्ल ) इलाहाबाद, १९६९ । 

पद्मपुराण ( व्यास ) गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९६२ । 
पाणिनीयरिक्षा ( पाणिनि ) कलकत्ता, १९३८ । 

पातञ्जल महाभाष्य ( पतञ्जलि ) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९३७ । 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण, ( भासनाटकचक्र ), पूना १९३७ । 

प्रतिमानाटक, (भासनाटक चक्रम्‌), पूना १९३७ । 

बाल रामायण ( राजशेखर ) जीवानन्द-विद्यासागर, कलकत्ता, १८८४ । 
बृहह शी ( मतङ्ध ) अनन्तशयनं संस्कृत ग्रन्थावली । 


 ब्रह्मवैवरत्तपु राण ( व्यास ) गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता--१९५५ । 
. भट्रिकाव्य ( जयमंगला }-निणेय सागर प्रेस, वम्बईं १९०६ । 

, भरतकोष ( रामकृष्ण कवि ) पूना १९६१ । 

, भरतभाष्य ( नान्यदेव }) भाण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इस्टीट्‌यूट, पुना 
, भरताणेव ( नन्दिकेश्वर ) सरस्वती महल, तंजौ र १९५७ । 

. भागवतपुराण ( व्यास ) गीताप्रेस, गोरखपुर । 

, भावप्रकारन ( शारदातनय) गायकवाड़, बडोदा -- १९६८ । 

, मत्स्यपुराण ( व्यास } गुरुमण्डल, ग्रन्थमाला कलकत्ता १९५४ । 

. मनुस्मृति ( मन्वथक्तावली ) चौखम्बा, वाराणसी, १९५३ । 

, मनुस्मृति ( कल्लृकभदटु ) निणंय सागर प्रेस, बम्बई, १९३९ । 

, महाभारत ( नीलकण्ठी व्याख्या }-- पूना १२२९॥।. 

, मार्कण्डेयपुराण ( व्यास ) गुरुमण्डल, ग्रन्थमाला कलकत्ता--१९६२ ¦ 


माठ विकाग्निमित्र ( कालिदास ) चौखम्बा, वाराणसी । 


. मृच्छकटिक ( शृद्रक ) चौखम्बा, वाराणसी, १९५५ । 


मृच्छकटिक ( शुद्रक ) निणेयसागर प्रेस, बम्बई--१९२०। 
मेघदूत ( कालिदास ) चौखम्बा, वाराणसी --१९७१ । 
याज्ञवत्क्यस्मृति ( मिताक्षरा ) निणयसागर प्रेस, बम्बई--१९२६)। 


. रघुवंश महाकव्य ( कालिदास) चौखम्बा, वाराणसी । 


रसार्णंवसुधाकर ( शिगभूपाल ) त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरिज -१९१६ । 
रुद्रडमरूद्‌भवसूतव्रविवरण-(डा० पारसनाथ द्विवेदी) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विइव विद्यालय, 
वाराणसी । 

रुद्रडमरूद्भवसूत्रविवरणम्‌ (नन्दिकेडवर )} म्यूजिक एकेडमो, मद्रास । 

टघुशब्देन्दुशेखर ( नागेशभदट ) चौखम्बा, संस्कृत सीरिज वाराणसौ--१९५४ । 

लि द्खपुराण (व्यास ) गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलठकत्ता-१९६० । 

वह्भिपुराण । 





= + (कृष्न ` 
# ` ति # ई ऋ त । „1१५ ' #8 1 


परिशिष्ट--५ | ३२७ 


८७. वाचस्पत्यम्‌ ( श्रीताराचन्द्र भटूटाचायं ) चौखम्बा, वाराणसी । 
८८. वाजसनेथिसंहिता-- चौखम्बा, वाराणसो । 
८९. वायुपुराण ( व्यास } गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कट कत्ता १९ ५० । 
९०. वात्मीकिरामायण ( वाल्मीकि ) निणैयसागर प्रेस, बम्बई ~ १९२४ । 
९१. वाराहपुराण ( व्यास ) चौखम्बा, वाराणसी । ॥ | 
९२. विक्रमोर्वशीय ( कालिदास ) निणैयसागर प्रेस, बम्बई १९४२ । 

३. विष्णृधर्मत्तिरपुराण--गायकवाड, बडोदा, १९५८ । 
९४, विष्णुपुराण ( व्यास ) गीताप्रेस, गोरखपुर । 
९५. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी ( भ्रोजिदीक्षित ) नि्णेयसागर प्रं स, बम्बई १९४२ । 
९६. टतपथब्राह्मण ( सायणभाष्य ) वम्बह्‌ं १९४० । 
९७. शब्दकल्पद्रुम ( राजाराधाकान्तदेव ) मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी --१९९१ . | 
९८. सामवेद ( सातवेलकर ) स्वाध्याय मण्डल १९६३ । | 
९९. स] हित्यदर्पण ( विदवनाथ ) चौखम्बा, वाराणसी -१९५७ । || 
१००. सिरुप्पादिकारम्‌- आक्सफोड यूनिवसिटी, १९३९ । | 
१०१. संगीतदपंण ( दामोदर ) संगीत कार्यालय, हाथरस । 
१०२. संगीतमकरन्द ( नारद ) गायक्रवाड, बड़ौदा, १९२० । 
१०३. संगीतरत्नाकर ( शार्गदेव ) अद्यार लाब्रं री, मद्रास--१९४३ । 
१०४. संगीतराज ( कुम्भ ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
१०५. संगीतसमयसार ( पाइवेदेव ) । | 
१०६. संगीत-सुधा ( रघुनाथ ) । | 
१०७. संगीत सुधाकर ( हरपालछ ) । 
१०८. स्वप्नवासवदत्ता ( भास ) चौखम्बा, वाराणसी, १९२३ । 
१०९. हरविजय ( रत्नाकर ) निणै यसागर प्रेस, बम्बर । 
११०. हरिवंशपुराण ( व्यास ) गीताप्रेस, गोरखपुर । 
१११. हिन्दी अभिनवभारती--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्टी । 


हिन्दी के ग्रन्थ :- 


१. अभिनयद्पेण ( देवदत्तशास्त्री ) कितात्रमहल, इलाहाबाद, १९५६ । 

२. आचार्यं भरत ( डा० शिवचरण शर्मा ) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ एकेडमी, १९७१ । 

३. नाटचकला ( रघुवंश ) नेशनल पल््िशग हाउस, दिल्ली, १९६१ । 

४. प्राचीन भारत में संगीत ( डा० धर्मावती ) भारतीय विद्याभवन, वाराणसी-१९६७ । 

५. भरत ओर भारतीय नाटचकला ( डा° सुरेन्द्रनाथ दीक्षित }) राजकमल प्रकाडान, 
दिल्ली --१९७० । 
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६. भरत का संगीत सिद्धान्त ( आचायं बृहस्पति ) ठखनऊ--१९५९ । 
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७. भारतीय धमं एवं संस्कृति ( डा० बुद्धप्रकाश ) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ । 
८. भारतीय नाटचशास्त्र ओर रंगमंच ( डा° रामसागर त्रिपाठी ), अशोक प्रकाशन, 
दिल्ली । १९७१ । 
९. भारतीय संगीत का इतिहास ( डाः पराञ्जपे ) चौखम्बा, वाराणसी १९६९ । 
१५. भारतीय काव्यशास्त्र ( बलदेव उपाध्याय ) वाराणसी । 
११. भारतीयदर्शोन (डाऽ पारसनाथ द्विवेदी ) श्रीराममेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा --- १९७३ 
१२, रङ्खमच--( सवंदानन्द ) श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी आगरा, १९६६ । 
१३, वैदिक साहित्य का इतिहास - ( डा° पारसनाथ द्विवेदो ) चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी १९८३ । 
१४. सं गीतचिन्तामणि ( आचार्य बृहस्पति ) संगीत कार्मालय, हाथरस, १९६६ । 
१५. संगीतशास्त्र-- (के वासुदेव शास्त्री ) सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, ठखनॐऊ १९५८ । 
१६. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास -- ( एस० के° दे) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
पटना १९७२ । 
१७, संस्कृत काव्यशास््र का इतिहास ( काणे ) मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी १९६६ 
१८. संस्कृत नाटक ( कीध ) -- मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९७१ । 
१९. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कृष्णमाचारी । 
२०. संस्कृत साहित्य का इतिहास ( पोदार ) नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
२१. स्वतन्त्रकलाजास्त्र ( डा° कान्तिचन्द् पाण्डेय ) चौखम्बा, वाराणसी -१९६७ । 
२२. हर्षचरित: सांस्कृतिक अध्ययन ( डा° वासुदेवशरण अग्रवाल ) राष्ट्रभाषा प्रकाशन, 
पटना । 
२३. हिन्दी नाटचच : उद्धव ओर विकास ( डा० दशरथ ओज्ञा ) आत्माराम ए्ड सन्स 
दितल्टी-१९६१ । 
२४. हिन्दी नाटच परम्परा -श्रीकृष्णदास । 


५. हिन्दुसभ्यता ( डा० राधाकृमुद मुकर्जी ) । 


~ 


९ 
अंग्रेजी :- 


1. (तप्त णनी 


(०1५५।५२, 19958. 
2. @13581621 52105६1 1;1€1€॥01९-- ४४ ‰ . 8. {६{---1.01401- 1936. 


3. त्रााऽधां ग 8 वणन [1६ला6€ाप्८ -- 0४ 4५. 8. 111. 
4. प्राऽ्ज$ 9 §205}111 ए.०९४८७-¶ 9. #&., ८४-(१।८४१५३. 1960. 
5. ताज ० णवाभ्पे 1,11.601 षप्राणवप्णा ला, 


6, प्राणा ०1 887038}11६ [_प्लाग्प्पा । 1/1 26001 ९।, 


01}€ हणभ ज त वप [ढक ४४ 14. 4. 67080, 
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7. पणाः ० ७८ प---- 99 २४ ईप 52001. 
8, पिप ०{ 2885-3 ५, 1२2९३५8१). 
9, पवि 31125८12 0 11110013 @ 11081 -- ५2116 §0ला6ा४ रा 
8€०९81 1350. 
10. 2611100 & 30८1८४४. 
11. 8070 (०८लए#§ ० ^ ।2१॥६ 7 5025172-- ४. ९३९8४८7). 


पत्न-पत्रिकाएं :-- 


१, अग्निपुराण का रचनाकाक ( डा० पारसनाथद्विवेदी }) आगरा विइवविद्यालय रिसचं 
जनक, आगरा भाग १९, पाटे २, जुलाई १९७१ । 


२. संगीत परम्परा ओर भरतार्णव ( डा० पारसनाथ द्विवेदी ) भारतीय साहित्य-हिन्दी 
इन्स्टीट्यूट आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, वषं १८४ अंक १-२, सन्‌ १९६९ । 

३. भाण्डाकर प्राच्य विद्या पत्रिका-भाग ७, पूना । 

4. 40३51400 & 8बशणंलो) 87211202 ( 1६61६॥, ]. ‰, ऽ. 1915 ) 

5, {१4129 दणाहपाल ०, वा ( १६४८५ & 21०129}94210 |} 

6. 1०५1921 ०{ 4040172. प्रां8॥०1621 1९८९866) §०८6।#» ४०1, [1 

7, [ण्प०२] ग पञ ^68वह $, 1424728. 

8. 41707 ग ©€81५1८६४-- ०20 [ईप फकः 82701. 

9, पव९५ 1412 ‰०६१५२८४१ ४०]. $, 0. 3, 1943. 
10. व्हा 9 4120 21५5816. 
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शुद्धि-निर्देश 

पृष्ठ पक्ति 

संख्या संख्या अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द 

६ ३ ज्ञेखादि दोखादि 

७ २ मातंगभरत मतङ्खभरत 

८ २८ अभिनवदपेण अभिनयदपेण 

९ १ नन्दि नन्दी 

९ २७ नन्दि नन्दिकेड्वर 

१२ ३३ बाल्मीकिरामायण वाल्मीकिरामायण 

१४ २७ तां तं 

१५ ६ वहदेशी बृहटेरी 

१५ १२ बहिकि वट्कि 
१५ २८ वृह्हेशी बृहटेशी 
१५ २९ वाद्यभाण्डाजां वाद्यभाण्डानां 

१७ ३१  नन्दीइ्वरमते नन्दिमते 

१७ ३२ षोडजेष्वपि षोडशस्वपि | 
१७ ३३ ग्रहसन्धानेमोक्षेमुख चतुष्टयम्‌ ग्रहसन्धानमोक्षैमुंखचतुष्टयम्‌ 
२४ ३१ नन्दिकेश्चर नन्दिकेडवर 

२६ ३१ काक्ष्यमीमांसा काव्यमीमांसा 
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